परकशक- 
चतुरसन गुप्त 
भचन्धक्-- 
सहाभारत-परकाशक मरुडल 
चोदनी चौक दिल्ली । 


४ 
९ 


चद 


चातर-धम्‌ 


+ 


द्रौपदी बास्वः-- 


योन दर्शयते तेजः चत्रियः काल अगते | 
सर्वभूतानि तं पार्थं सदा परिभवन्त्युत ॥ 
सदहामारत चनप श्रष्याय २]३ट 

जो त्रिय, समय चनि पर श्रपना तेज नदीं 


द्खात्ता है, उस देचिय- क प्रव्येक प्राणी तर्कार 
च्षटिसे देखतां दै ॥| 


गध्र ०35 ०9२33 
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सुक 
नाव्‌ राघारामे 
1 रोता भ्र 


- नई खडइक दिल्ली ` 


पायन 


~ | 


आज से २२०० सौ वषं पूव जगद्जेता.सिकन्दर ते सरतवर्ध 
पर श्रक्रमण किय । तक्तशिला का राजा चाम्ब, सिकन्दर से 
मिल गया। वघ फिर क्या था, घाम्बि के करटक राजञा पौरस 
पर दोनों ने सिल कर चढ़ाई की । च्चेलम नदी के पयित्र तट पर 
पौरस ने इनसे सोहा लिया । श्राखिरकार  पौरस हार गया। 
इतिद्टास क जानने बते जानते दै, फि. जिस द्वूल-बल से 
सिकन्दर ने विजय प्राप्ति की; यह उसी विजय. नहीं, प्रत्युत 
नैतिक पराजय थी । 
सिकन्दर युद्ध म विजयी. तो इय), परन्पु इसको भारतीय 
, वीस ॐ सङ्ग-कौशलं का ज्ञान हो गयः. {इसके सिपाहियो का 
दौसला टूट गया; 'जिसंसे उसे मास्त से लौट जाना षड़ा पथा 
भारत्‌ विजय के अर्मान.अरपने मन में लिए हृए ही उसको खाली 
दथ संसार से कूच करना पड़ । 
इस भ्रतक सिकन्दर की परलोक मेँ श्रास्मा की दृति ॐेलिए 
सके उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने भारत पर फिर चद्ाई की । 
पोध-संम्राद चन्द्र, रण-प्ज्गण मे इसके स्वागते को वदा! 
घ युद्ध के परिणाम मे मूनानी-विजेता सेल्युकस को अपनी पुत्री 
लन को विवाह-तरिधि सं मगध- सश्राट्‌ के हवाले करना पड़, 
¡ ;ससे'सिकन्द्र की सरत आत्मा प्यासी.दी सद्‌ के लिए भारत 
} श्रोर टकट्राती रह गई । 
1 `भारत-्ाक्रान्तं महमूद गजुननी ने, वार २ आक्रमस्‌ करके 
~त को सैष डाला । इतिहासङ्ञ जानते द कि अन्त में वागदूके 
(राजा गोगारेव शौर श्रजमेर “के राजा -बीसलदेव से देसी हार 
ई; कि मारत पर फर श्रक्रमण-फृरने क दौला दी नदी रद 


.{..४ ) . 


गया । यह्‌ सरत मर फिर च्रपना साम्राउय स्थापन करने का स्वप्न 
देखता ही रहगया ओर अन्त मं रोता २ संसार से विदा हप्र । 


ˆ ` आरत-विजञेता, शदरालुदौन गौरी, पृरथ््रीराज से वार २ पराजित 
हृश्रा यर छोड दिया गया । शन्त में कन्नौज के राजा जयचन्द्‌ 
की. फूट से उसे प्रध्नी-राज पर विज्य नसोव हई । 


भारत-सम्रार्‌ अकवर के साम्रास्य की नीच को युद करने 
चलि मानसिह चसे. भारतीय राजपूत ही धे । इन राजपूत ने ही 
मु गल्त-सान्राउयर की जड को पाताल. चक पहुंचाया था 1 उस समय 
मी. मारतः की प्रतिष्ठा, मान, मर्याद! के रक्तक, प्रातः स्मरणीय, 
शण प्रताप, जसे दिन्दू-केशरी विद्यमान ये । 


इन्द्र के समान ५ वैभवशाली, वादशाह्‌ शादजदां ॐ सलि, 
सलावतखां कौ गदंन भरे दरवार मँ धड़ से उड़ा] देने वाले, 
दित्त-चन्ते राजपूत इस छतमयमे मीये} .. 


ओगङजेव ॐ शासनंकाल में पञ्जाव मै सिक्खों ने, राज- 
पूतने भ राजपूतों ने, दक्षिण भे ' मरो ने शिर ्टाया रौर 
अन्त भं सुगलिया साम्राज्य की पाताल तक पहु ची हृदे जडो को 
खाद्‌ कर फक दिया । आज समय-चक्र ने चक्र खाया श्नौर 
संसार को _सम्यता-सिखानि-वाले, रण-ताण्डच-निपुण, उन्दी 
हिन्दु की महिला को इजनत, चक्कर मे पड़ गई है । 
स कीश्चाग से करुण-खर मे रो रहे ह । अधिक 

ा है ¶ इस भूतल- द्‌ 

ह त व हि जति केः जो चाहता है! 


ख | क्यो है १ क्या को अकारण शच, हमको श्षवाता 
रता दे १ नकी; यह तो. हमारे, दी दुष्करम का अवश्यम्भावी 
परिणामडै! । 


{ ५) 

, संसार जानता है, कि सातय ही जाति मेँ जागृति, बीरता 
अपर जीवन की ऽयोति का जगाने वाला होता है । हिन्दू जाति के 
-शिल्प, वाशिष्य, राजनीति, ज्ञान, सदाचार ओर सभ्यता ॐ 
-अयुपम-कोष, प्राचीन-साहित्य, इस महाभारत के विषय मे पूवज 
-का तो यह खयाल था- 

[| (२१ 4 ५ 
इदं हि वेदेः समितं पवित्रमपिचोत्तमं । 
श्राव्याणा धुरम चेदं पुररमृपषिसंस्तुतभ्‌ ॥ 
महीं विजयते रजा शर धारि पराजयत्‌। 


इदं पु सवनं श्रेष्ठमिदं स्वस्त्ययनं मह्‌ ॥ 
८ महाभारत श० ६२-१६-२१ ) 


अथं-वह महाभारह, वेदालुङकल, गडा पवित्र द्रौर उत्तम 
-साहित्य हे । सुनाने योग्य पुराणो भ उत्तम पुराण है, जिसको 
छषि लोग प्रशंसा करते श्राए है । इसके पठन पराठन स राजा 
परथिवौ को जीत लेता है ओर शत््ो को पराजित कर १ े। 
इसके सुनने बाते को पुत्र को पर होती है तथा यह अत्यन्त 


कल्याणकारी है । ५ 
यह तो धौ, पूवज की बात ! परन्तु श्राज कल के ५ 8 
मात्र के लोलुप, भक्तो की चदुयुत घाश्ण ईः अ 
म रखने से भी गडा होगा । इस प्रकार के ववा 3 
-विवेक-भष्ट दिन्दू जाति की मिष्य मे क्या रशा ४५८ 
नका अनुमान कौन लगा सकता है । हमले इन 4 
-के होते हुए मी. यह्‌ चौथा माग लेकर सदय भा = | 
उपस्थित हो रद है । शाशा दै, कि पाठक इसका घ्व 
गङ्खपसाद शात. 


महाभारत चोधे-माग 
५ 
किकयःसुकर मष्टिः 


वनपर्व 
विष्य 


ञअजुनाभिगमनपये 

पाण्ड्यो छा द्र त वन मे प्रवेशं 

राजा युधिष्ठर द्रपर्द-सम्बाद, त्तमा तथा क्रोध 

` की उयवस्था, कमे-्रकिया श्रौर भीम का 

। राजनीति कथन तथा राजञ! युधिष्ठिर का 
कततेव्य-निरणय 

श््कषण्‌-द् पायन व्यास का ्रागमन अजुन का 
अख ग्रहण को जनि का पदेश, काम्यक- 
वन.्रवेश, अजुन का इन्द्रकील पर्व॑त को 


जाना, तथा इन्द्र क दशंन करना  १३१- १५० 
किंरातपवे । । 


पष्ठ 


१-२४ 


२४-१२० 


अजुन की दिमालय की यात्रा किरातवेषधारी 


मगान्‌ शंकर खे युद्ध श्रौर पाशुपता 
की प्राप्ति, 


१५८९-८ 


अन्य देवो ३ दशन चनौर उनके रसो की पर्ति १८१ १६५ 


[कि १ 
© 
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इनद्रसोकाभिभमनपर्व 


अजन का इनद्रोक म गमन, शौर बं का 

₹वंशी की उपेक्ञ- ९९६--२३४ 
महदपि लोमश का स्वगं मै श्राना, इसक्नो इन्द्र 

ह्वार राजा युधिष्ठिर फे प्रस तीथं यात्र 


कराने को मेज २३५--२४२ 
पाड के चरित युतफ़र राजा धतराष्ट का 
चिन्ता करना १४२--२६९ 


नल्लोपास्यान पं 
बृहदश्व का आगमन, राजा नक्त कांस फो 
दूत वना कर दमयन्ती के पास भेजना, 
दमयन्ती का ए्वयम्बर, देवों का राजा नल को 
दूत बनाना, राजा नलं शरीर पुष्कर का जम, 
नल का चन्म दमयन्ती का स्याग, दपयन्तो 
की श्नजगर शौर ञ्याध से युक्ति तथा पिवा 

के घर पटुःवना + 
-राजा नल श्रौर सप॑सम्धाद्‌, राजा नल क्र 
राजा छतुपणं का सारथि होन नल का 
पता लगने पर दमयन्ती का पुनः सयन्बर 
का श्रायोजन करना{राजा नज् ओर्‌ दमयन्ती 


का भिना श्रौर राण्य २९१५० 


(५ ¢ 
त(थ-यात्रा-पप 


पुष्कर आदि रीर्था का वणन, 


महपि लोमश का आगमन, इनका श्रजुन ` 


के सम।चार सुनाना, इसके साथ राजा 
युधिष्ठिर की तीथेयातरा, राजा गयके यज्ञ का 
वणन श्गसतय चनौर लोपायुद्रा का चरित, 
परशराम चनौर श्रीरामा कलह, अगस्त्य का 


- समुद्र शोषण श्रौर दानवो का नाश 


सजा सगर की सन्तानोद्पत्ति, कपिल द्वार साड ` 


हजार पुत्रो का नाश, उनकी गति के लषः 
राजा मगोरथ का श्रीगङ्धाजी को लाना 


राजा जोमपाद्‌ के राघ्यमे वर्षाके लिए ऋष्य 


शृङ्ग का वेश्या द्वारा लाना चौर राजा का 
उसको अपनी पुत्री का प्रदान करना 

जा युधिष्ठिर का महेन्द्राचल पर जाना, 
परशुराम-चरित, 

वरम चादि दृष्ि चर्‌ युधिष्ठिर का सम्बाद्‌, 
च्यवन श्रर सुकन्या का उपाख्यान, 

जा मान्धात्ता का उपाख्यान श्रौर जन्तूपाख्यान 


सजा युधिष्ठि९ की शक्तावतरण तीथं की याना . 


तथा स्येन-कपोतीयोपाख्यान 
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चतु्थमभाग 
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तेईसवां अध्याय 
वशम्पायन उवीार्च- 

तस्मिन्‌ दशार्हायि पतौ प्रयाते युधिष्टिसे भीमसेनार्नौ च । 
यमौ च कृष्णा च पुरोहितश्च रथान्महा्हानपरमाश्वयुक्तान्‌ ॥१॥ 
आस्थाय वीराः सहिता वनाय प्रतस्थिरे भूतपतिप्रकाशाः 
दिरए्यनिष्काच्‌ वसनानि माश प्रदाय शिक्ताततरभनविद्धवः॥२ 

वैशम्पायन बोले-हे राजन्‌ ! श्री छृष्ण क चले जनि पर 
युधिष्ठिर, मीमसेन, अजुन, नङल, सकदेव, दरौपदी, पुरोहित धौम्य 


€ 
२ महाभारत [ अञ्जुनाभिगमनपन 


1 
अत्यन्त मू्य वाले अश्वो से युक्त, रथ पर चदृकर बन फो चलते । 
ये सारे वीर, शिव के समान देदीप्यमान हो रदे थे । इन्देनि षेद 
चनौर उसकी शित्त के जानने वलि, ब्राहमणो को सुवणं के धिके 
चख ओर गये प्रदान की ।। २॥ 

ष्याः पुरे विशतिरततशचरा घन्‌ पि शच्राणि शरं दीप्तान्‌ 

मौवी यन्त्राणि च सायर स्म समादाय जघस्यमीयुः(२॥ 

वख क्ञेकर बीस सेवक श्रागे २ चल रहै थे ! इन्हयने धनुष, 
अन्य शख, चमकते हुए बाण, धनुष की डोरी, यन्त्र श्रौर न्य 
भ्रकार के तीद्ए बाण धारण कर रहे थे } ये सारे प्रथम परस्विम 
दिशा को चलते \\ ३\ 
ततश्च वांसि च राजपुच्या धान्याच दास्यश्च विभूषणश्च । 
तदिन््रपेनस्तसतिः प्रगृह्य जघन्यमेवोपययौ रथेन 1\9॥ 


सुभद्रा के चछ, धाय, दासी, भूषणं को लेकर इन्द्रसेन, शी्रता 
सेरथके द्वारा दारिका की रोर चला ॥ ४ ॥ 


ततः इरश्टस्य पौगः प्रदरिण्कर रदीनसखाः । 
त ब्रा्णाशराम्यवद्‌ प्रसन्ना युखुयाशच सवे दुरुजाद्लानाम्‌ ॥५ 
इसके अनन्तर पुरासौ, राजा युधिष्ठिर के पास प्हैचे ओर 
इन महा मनस्वियों ने उनकी प्रदक्षिणा की तथा छुरुजाङ्गल प्रदेश 
के प्रसन्न ब्राहमणं ने आशीर्वाद दिया ॥-५१] 
ख चापि तानम्यवद्‌ प्रसन्नः सहैव तेभरातृभिरधसज । 
र्थो च तत्राधिपति मदातमा दष्टा अनयं इरुजाङ्गलानाम्‌। 18 


१ 


अध्याय २३ | ` ` वनपर्व; -- 


अपने माश्यों के साथ प्रसन्न, धर्मराज युधिष्ठिर ने उनकी 
भभिवन्दना की । छरजङ्गल भ्रदेश के जन समूह छो देख कर 
महात्मा युधिष्ठिर चीं खड़े रह गये ॥ ६॥ 
पितेष पुत्रे घ तेषु भावश्क्र छरूणासृषमो महात्म । 
ते चापि तस्मिन्‌ भर्तप्रवहे तदा बभू्ुः पितरीव पुत्राः ॥७॥ 
पत्रों मे पिता के समान इस प्रजा मेँ ऊर-वंश श्रेष्ठ, महात्मा 
युधिष्ठिर ने अप्रना भाव प्रदतं किया । भरतवंश मे उत्तम 
युधिष्ठिर मेँ पिता के सदश ही प्रजा ने अपना भाव दिखाया ।५॥ 
ततस्तमासाच महाजनोषाः इर्परवीरं पिरय तस्थुः । 
हय नाथ हा धर्म इति वरुबाणा हताथ सर्वऽभरुणलाश्च राजन्‌ ॥०२॥ 
हे राजन्‌ ! अघ युधिष्टिर के पास पंच कर जनता ने उनको 
चेर लिया । हा नाथ | हा ! धमराज्ञ ! इस प्रकार कहते हए सारे 
रोने ल्ग तथा ललित से हुए की भति नीचे छी श्रोर देखने. 
त्लगी ॥ ८ ॥ 
वरः रुण(मधिपः परजानां पितैव पूत्रानपहाय चस्माम्‌ । 
पौरानिमान्‌ जानपदांश्च सर्वान्‌ हिता प्रयात; क तु धमराजः 
छर मे शरषठ प्रजा के नाथ, पिता के तुल्य, राजा युधिष्ठिए 
धुं के समान हमको तथा इन पुर शौर रष ॐ निवासी, से 
जनों को होड, कर कहां जा रहे द. ॥ ६॥ | 
धिक्‌ धार्रट सुचशंषुद्धि धिर सौबलं पापंमतिच् कणम्‌ । ! 
इनिथमिन्छन्ति नरेद्र पापा यधमं नित्यस्य सतस्तवषम्‌ ॥१० 
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हे नरन! नीच बुद्धवा धूतष् के पत्र, पापी शकुनि 
नौर कं को धिर है, ओ तुम सज्जन श्रौर धमान का 
मी त्नथं के को तथ्यार हो रे ह ॥ १०॥ 
स्वयं निपेश्याप्रतिमं महात्मा पुरं महदिवपुखकाश्‌ । 
शतकहपरस्यमरेयक्मा हिला प्रयातः यु परमराजः! ११ 
शिव पुर के समानः शरहटितीय, दन्दस्य नगर को खयं 
बसा कर भी से छोड कर शरदुभुव कमं करने बाले महासा धमं- - 
राज कहां को जा रहे है ॥ १९॥ 
चकार यामप्रतिमां महात्मा सभां मयो देवसमाप्रकाशाम्‌ । 
ता देवगुप्तामिव देवमायां हित प्रयातः क नु धर्मजः ॥ १२ 
महामा मय दैत्य ते देषो की समा के तुल्व जिस अदसु 
समा का निर किया 1 देवमाया के समान देवो से अभिरतं 
डप समा को छोडकर धेय कदं जा रहे द ॥ १२॥ 
तान्‌ धर्ैक्ामाथबिटु् मोजा बीमरुरुच्चेः सदितानुधाच। 
आदास्यते वासमिमं निरुष्य वनेषु राजा द्विपतां यशांसि ॥१३॥; 
धमे, काम श्नौर रथं के साधने के जानते बाला, श्रत्यन्त 
श्रोजसी, शरङ्ुन, उन सवस प्क साय उद खर से वोला-दे 
प्रजान ¦ साजा युधिष्ठिर ! बन मे बास करने के श्ननन्तर्‌, द्रष 
कसते वाले के यश के साथ इस समा को छीन सेगा 1 १३॥ 
द्विनािषुरूयाः सिताः पृथक्‌ च भवद्धिरासाच तपसिनश् । 
प्राय धर्मथपिद्थ बाच्या यथाथेपिद्धिः परमा मरे ॥१४।१ 
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हे नाहमए्‌ शरेष्ठौ, तुम इकट` या लग २ धर्म, अर्थं के जानने 
वाती, हमारी ृश प्रजा से कटं देना कि हमारी सर्वोत्तम सिद्धि 
श्रवश्य होगी) १४ 
इत्येवयुक्त वचनेऽ्यनेन ते ब्राह्मणाः सर्ववशौशथ राजन्‌ । 
शदाम्यनन्दन्‌ सहिताश्च चक्र प्रदक्षिणं पर्मभृतां वशम्‌ ॥१५ 
हेः राजन्‌ ! अजजंन के इतना कहने पर व्राह्मण तथा सारे 
वर्णो ॐ लोगो ने एक साथ दी प्रसन्नता प्रकाशित छी भौर 
धर्मराज युधिष्ठिर की परिक्रमा की ॥ १५॥ 
आमन्त्य पार्थ वुकोरदश्च धनजयं याहसेनीं यमौ च । 
अरतस्थिरे रमेतां युधिष्ठिरेणानुसता यथास्वम्‌ ॥१६॥ 
इति श्रीमहाभारते आ्ारण्यपवसि अजनामिगमनपवेणि 
तवन प्रवेशे त्रयोवरिशोऽध्यायः ।। २३ ॥ 
ये सारे शोकातुर सऽजन, राजा युधिष्ठिरः मीमसेन, श्ज्खंन, 
तङ्ुल, सहदेव, रौपदो से आज्ञा लेकर अपने रष को श्रपनी२ 
च्छा ॐ श्रहुसार चल दिये ॥ १६॥ 
इति श्रीमहामारत वनपर्वान्तगंत जंनामिगमन पवेम दवेत 
व्रन्‌ ॐ प्रवेश का तेईसवां अध्याय पूरा हा ॥ 
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द चोवीसवां अध्याय 
ततस्तेषु प्रयातेषु कोलतेयः सत्यसङ्धरः 
अम्यमापत धर्मात्मा भ्रातृन्‌ सर्वान्‌ युधिष्ठिः ॥१॥ ` 
मेशम्पायन बेते-इसके वाद इन सदर श्रीकृष्ण, धृष्टयु म्न 
चादि ॐ चले जनि पर सस्यवादी, इन्तीपुत्र, धरमास्पा युधिष्टिर, 
अपने सारे मयो सं कहने ले ॥१॥ 
द्वादशेमाः समास्माभि्स्तवयं निजने षने। 
समीक महारण्ये देशं वहुमृगद्विजम्‌ ॥२॥ 
इस निजेन बन भे हम लोगे को वार वषं निवास करना हैः 
इसलिए तुम इस महावन भ कोई एेला स्थान खोज लो, जहां 
वहत से मृग र पी निवास करते छे ॥>॥ 
बहूप रम्यं शिवं पुरयजनाघरृतम्‌ । 
यत्रेमाः शरदः सयाः सुखं प्रतिवसेमहि ॥२॥ 
बह कत्याएकारी बन पुष्प, श्रौर फलों से सुशोभित हो. वथाः 
उसमे उत्तमःरे प्रकृति के मनुष्य निवास करते हे, जिससे हमः 
बारह वघ तक उसमें सुख से निवास फरे ।।३॥ 
एवष प्रत्युबाच धेर धनञ्जयः । 
गुसवन्मानवगुरं मानवि मनस्िनम्‌ । श] 
युधिष्ठिर के इतना कहने पर ससुष्यो मे प्रष्ठ मनस्वी, राजाः 


युधिष्ठिर का गुरं के समान आद्र रदिते करके श्रुन नेः 
कद्‌ 1४ 
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श्रजुन उवाच- 
सवानेच महषीशां बद्धानां प्युपासिता । 
अज्ञातं मादे लोके भवतो नास्ति क्रि्चन ॥१५॥ 
श्रजंन वोले-दै राजन्‌ ! श्राप ही बड़ २ महर्षियों की सेवा 
करने चाले हो । इस मृत्यु लोक मेँ कोई रेखा उत्तम स्थान नदीं 
है, जिक्तको श्राप न जानते हो ॥५॥ 
खया हय पातिता निं ब्राह्मणा भरतर्षम । 
द्रोपायतप्रृतयो नारदश्च महातपः ॥६॥ 
है भरतवं श-्रष्ठ ! ्रापने ही भगवान, वेदव्यास -आदि 
या तपस्वी नारद छषि की उपासना की हे ॥६॥ 
`यः सर्वलोकद्वाराणि नित्यं सश्चते वशी । 
देवलोकाद्‌ ब्रह्मलोकं मन्धरवप्पिरसामपि ॥७॥; - ` 
ये ब्रह्मचारी नारद्‌ युनि, देवलोक से ब्रह्मलोक या गन्धवं तथां 
श्रप्सरा्रौ क लोकों के सारे युख्य २ स्थानों मे नित्य धुमते ' 
रहते ह ॥*॥ 
शुमार्बा्च जानाति बाह्मणानां न संशयः । 
प्रभावोव वेत्य त्वं सर्वेषामेव पार्थिव ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! तुमह सारे व्राह्मणं के कर्मो कौ जानते होश्नौर 
त॒मही जिस तरण म जो प्रभाव है, उको जानते हो ॥०॥ 
त्वमेव राजन्‌ जानासि शरेयः कारणमेव च । ` 
यत्रेच्छसि महाराज निवासं तत्र इमहे ॥81.... 
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“जपन { जस मेक जए उ सानो को जानते 
हे, इसे जदा आपद इच्छा हो, बद हम भी निवास करो 1। 
इदं हे तवन वाम चरः पुएय अज्लोचितम्‌ 
बहुपुष्पफलं रम्यं नानाद्धिजनिषेवितम्‌ ॥१०॥ 
यह सुन्दर घन है शरोर इसमे पित्र जल से भण हश्रा यह 
वदा भारी तालाब है ! इसमे अनेक भाति दे पुष्प श्रोर फल है 
तथा चूत से परिर्यो से युक्त दै ॥९०॥ 
यत्रेमा ददृश ष षिहरेमेति रेचये । 
यदि तेऽपुमतं राजन्‌ फिमन्यन्मन्यते मवान्‌ ॥११ 
दै राजन्‌! हय सो यही चाहते दै, करि हस वाहं वष तक 
इसी वन में निवास कर--भागे चपकी इच्छा ह ! कहिए † आपं 
या चाहते दं ! ॥१९। 
युधिष्ठिर उाच-- 
ममाप्येतन्मतं पाथं त्वया यत्‌ सषुदाहतम्‌ । 
गच्छामः पुर्यविख्यातं महद्‌ टर तवन सरः ॥१२॥ 
युधिष्ठर कहने लगे-दे्जु न ! मेरी भी यदी सम्पत्ति, 
जते कहा दै । रव हम लोग, इस पवित्र रौर भसि वेत. 
कनया सरोवर पर श्रमी चलते द ९२॥ 
वङम्पायनच इत्च 
तवत परययुः स ररडवा चारः । 
मादसवहुभिः साये पुण्यं हे तनं सरः ॥१३॥ 
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वैशयम्पायन कहने लगे-इसके वाद ये सारे घर्बसी 
पाण्डव +त्रनेक बराह्णो फे साध पक्त्र जल से सरे हृए उस 
सरोवर की श्रोर चल दिए ॥१३॥ 
नह्मशाः साग्निहोत्राथ तथे च निरग्नयः । 
स्वाध्यापिनो भक्तवश तथेव वनवापिनः ॥१४।॥ 
इन ब्राह्मणे मे कोहं तो मित्य श्रग्नि होत्र करने वाक्ता था 
श्नौर कोई निरग्नि शर्थात्‌ अग्नि होत्र कौ कचा से आगे 
पहुंचा श्रा था। ये सारे ब्राह्मण वनवापो व्यागी श्नौर वेद्‌ का 
-स्वाध्याय करमे वलि थे ॥१४॥ | 
बहवो ब्रा णास्तत्र परिषन्ुयुधिषठिरम्‌ । 
तत्रः धिद्धा महात्मानः शतशः संशितव्रताः ॥१५॥ 
हस समय सेकं तपस्वी, बरत शील; महात्मा ब्रह्मणो ने राजा ` 
युधिष्ठिर को चेररला था॥१॥ 
ते यात्वा पाण्डवास्तत्र बहुमिर््ाह्मशेः सह । 
पुण्यं द्रौ तनं समयं विविशमर्तषमाः ॥१६॥ 
टन श्रनेक ब्राह्मणों के साथ भरत-वंशःभरष्ठ पाण्डव, उस 
पतित सुन्दर बन ॐ समीप पटे रौर उसमें भरविषट हए ॥ ९९॥ 
तमाततालाम्रमधुकनीपकदम्बसज्जाजनकगिकारः । 
तपात्यये पुष्यधरेश्पेतं महावनं रषटपतिदंदशं ॥१७॥ 
राजा युधिष्ठिर ने, वमाल, ताल; आम, महुवा, कदम्ब, 
जीवक, श्न, कनेर के पुष्पं खे भरे हप, इतां से युक्त, उस 
-अदहावन को वर्षा्छपुः मँ श्राकर देखा ॥ १७॥ 


& ४ 
१ महाभारत [ श्रजुनाभिगमनपव 


१ 
[कवक वका 11 


व 
मदमा शिरषु तसधनोरा वाचशरवनतः । 
मयूदालयूहवपोसङ्गास्स्मय प वर्दिएको भला ॥ 
उस बन भरे उन विशाल वृतो की चोटियां पर वंठे हृ 


प्रहित या पो से हदेहुद मोर, चात, कोय श्नौर चकोर 
बोल रे थे ॥१८॥ 


करेणुयूथैः सह यूथपानां मदोकटानामचप्रमासाम्‌ । 
महान्ति ृथानि महापानं समर्‌ बन र्पतिददेधं १६. 
उस विशाल बन मै राजञा युधिष्ठिर ते हथनि्यो के स्य, 
रतयन्त कन्तिमान्‌, मदोत्कट, यूथपति वड २ हार्थो के 
शुण्ड देखे ॥१९॥ । 
्रनोरमां मोगवतीषपेस्य पूतासानो चीरजटाधररणाम्‌ । 
तसिमन्‌ बने प्म निवसे ददश सिदवषिगणाननेकान्‌ २० 
पवित्र, वल्कल के व्च शरोर जटा धारी, धर्मात्मा सुनियों 
के निचासं सानो पर उस वन भँ राजा युधिष्ठिर सरखती नदी के 
तट पर पैव । वह्यं उन्दने नेक सिद्ध ओर शक्वर्यो के 
समूह्‌ को देखा ॥२०॥ 
ततः.स यानादयरंहय राजा, सभ्रातृकः सजनः काननन्तत्‌ \ 
पिबे. धमतमवतां रिसिषिष्टपं शकर श्वामितीजा; ॥ 
अपे "मा जोर सेवको क साय -उवारियो से तर .कर 
धमासा मे पेठ राजा युधिष्ठिर ते खमं से श्रलन्त तेली 
न्द्र क तुर्य, उस घन मे प्रवेशं किया ।२१॥....., ..* , , 
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तं सत्यप्न्धं सहिताभिपेतर्दिद्कवशधारणसिद्धस्चः। 
वनौ$सश्ापि नरेन्रपिहे मनस्विनं तं पिाय्यं तस्थुः ॥ 
उस सत्यशतिज्ञावाले राजा युधिष्ठिर को देखते की इच्छासेः 
गन्धवं शौर सिद्धो के समूह्‌ इक शकर आने लगे । ऽस मनसः 
राज्ञा को अनेक वनवासी मङुष्य चेर कर खड्‌ होगए ॥२२॥ 
स॒ तत्र पिद्धानमिवाच सर्वान्‌ प्रत्यर्चितो राजवद्‌ वतरचे । 
परिवेश सर्वैः सरितो दविजाग्र ; इृताजलि्मंमृतां वर्षः ॥ 
राजा युधिष्ठर ने सारे देको प्रणाम क्रिया । इन देवों ने 
भी राजा या देवों के तुल्य इसकी पूजा की । इन सव ₹त्तम 
नराणं के साथ हाथ जोड़े हुए धमराज युधिष्ठिर ने उस वन भे 
प्रवेश किया ॥\र२३॥ 
(~ 6९९ स्पेत्य 
स॒ एुर्यशीलः पितृषस्पहात्ा तपस्िमिधेमपर सपत्य । 
रत््चितः पुष्पधरस्य मूले महुमस्योपविवेश राजा ॥२४ 
धर्मशील तपस्ियों ने पुण्यात्मा ओौर महात्मा युधिष्ठिर का 
पित दुल्य आद्र क्रिया । यह राजा सी पूना अहण करके पुष्प से 
युक्त, कदम्ब इतत ङ नीचे बढ गया ॥२४॥ 
भीमश द्धष्णा च धनञ्जयश्च यमो च ते चारा नरेनरम्‌। 
विव्य वाहानवशाशच सवे तपनो पतस्थरमरतम्रहा; ॥२१॥ 
ससतरवस शष्ठ मीम अजन, नङल, ओर सहदेवःौपदी तथाः 
रिव अपने वाहनों को सोल कर युधिष्ठर के भश मे ह 
वहाकैठगये1र † ` ` 
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` तताषतानाततः स पाण्डवे्हादूमः पञ्चभिरेव धन्विभिः। 
वभौ निवासोपगतेम॑हात्ममिर्म॑हागिखिर्णयृथ खि ॥२६। 
इतिश्रीमहामास्ते आरण्यपवणि श्नजुनाभिगमनपवंणि दवौतवन-भ्वशे 
चतुर्विंशो ऽध्यायः ॥२४॥ 
लताच्रं के समूह से धिरा हु, वह कदम्ब का वृत्‌, 
धनुषधारी, निवास के क्लिये श्रये हृए पाचों पाण्डवो से 
हाथियों के मु"ड के छामी, महोत्कट हाथियों से विशाल पर्वत 
की भाति सुशोभित होने लगा ॥२६॥ 
इति श्रो महाभारत वनपरवान्तगेव श्रजुनाभिगमन 
पवे भद्र तवन प्रवेश का चौवीसवां अरण्याय 


सम्पूणं हृ । 


(प = 


पचीसवां अध्याय 


वेशम्पायन उवाच । 
द्‌ सानन राप्य नैना पलो वापय छ्‌ 
विज्‌ रिनद्रभतिमा ¦ 


शिवेषु सरस्यतीशात्तवनेषु तेषु ॥१॥ 
वैशम्पायन बेते-दे राजन्‌ । पुत्र पाण्डवो ने उसं॑चन 
को भप्त श्रर वे वहां कटिनाई से पटुचकर सुखसे निवास 
करने लगे । इन्द्रे तुल्य तेजस्वी णण्डने, सरस्वती नदी ॐ इस 
-शात्त परो से भरे हए वनम विहार करने लगे ।॥१॥ 
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यती राजा स यनी सर्वान्‌ तस्मिन्‌ बने मूलफतेरदग्र 
द्विजातिषख्यानृषमः इषूणां सन्तर्पयामास महाुभावः ॥ 
उस वनम पटंचकर महानुभावे इरुषंश श्रेष्ठ, राजा 
युधिष्टिर ने सुनि श्रौर उत्तम २ ब्राह्मणों को ध्रच्छ २ फल 
फूलों से सन्तुष्ट क्रिया ॥२॥ 
षट पिज्याणि तथा क्रियाश्च महावने वसतां पारडवानाम्‌ 
पुरोहितस्तत्र समृदधतेजाश्चकार धौम्यः पिदरबन्तुपारम्‌॥२॥ 
स्यन्त तेजस्वी पुरोहित धौम्य राजं के पिता ऊे तुल्य 
श्याद्रणीय राजा युधिष्ठिर के निमित्त वन मे निवास करने के 
खमय दशं पोण-मात्तारि यज्ञ, श्राद्ध रौर अन्य धार्मिक 
क्रियाएं प्रतिनिधि स्वल्प से करने लगे ॥३॥ 
शरपेस्य राषदवपरतन्तु तेषामृषिः पराणोऽतिथिरजगाम । 
तमाश्रमं तीतरसमृद्धतेजा माकण्डेयः श्रीमतां पारुडवानम्‌। 
पने राष्टुसं निकल कर वनम वास करते हए श्रीमान्‌ 
पारडवों के श्राश्रमभे अत्यन्त तेजघ्वो, शद्ध महिं माकरडेय, 
छ्तिथि रूप से ए ॥४॥ 
तमागतं उ्वलितहुताशनप्रभं महामनाः इस्वृषभो युधिष्ठि५ 
अपूजयत्‌ घुर्छपिमानवार्ितं महानि हलुपमषलवीरयवाद्‌ः ` 
अ्यन॑त बल श्रीर्‌ भिक्रम से युक्त, मनस्वी इरवंश भ्र 
राजा युधिष्ठिर ने देदीप्यमान अभ्नि के समान तेजस्वी, देव तरौर 
ऋषियों से पूर्य, उस श्रतिथि की पूजा की ॥५॥ 
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स स्ववि्येपदीं मीय कृष्णां युधिष्ठिरं मीमसेनाैनी च। 
सृसमत्य रासं मनसा महातमा तपस्तिमध्येऽ्सयतामितौनाः 

इस महातेज, सवंज्ञ, महात्मा ऋषि ने द्रुपद पुत्र 
कृष्णा, राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, शंन, को देखकर शरीर 
श्री रामचन्द्र का स्मरण फर तपखि ऊे मभ्य वड़ा आश्चयं 
अक्रट किया ।६॥ 


तं पैराजो विमना इवात्रवीत्‌ स हिया सन्ति तपसिनोऽमी 
सवानिदं षि स्पयतीष हष्स्तपसिनां पश्यतां माधुदीदय ॥ 
राना युिष्ठिर ने सारे छऋषिर्यो को उघ समय चुप देखा; 
-तब वे उदास से होकर बोत्त-दे भगवन्‌ ! आपं इन तपश्नियो 
के सन्मुल से देखकर प्रसन्नता के साथ क्यों राप्यं क! भाव 
प्रकरं कर रहे हो ॥७॥ 
-माकंर्डेय उाच-- 
न्‌ तात ष्यामि न च स्मयामि प्रहर्षजो मां मञते न दः | 
तवापदं त्वच समीर्य रामं सत्यव्रतं दाशरथि स्मरामि ॥ 
माकडेय वेते वात !न तो हषं कररहा ह रौर 
न किसी काप्रकार घमण्ड या उपहास करता हँ । न स्च हषं से 
“कोह शरमिमान दै । मं तो श्रा तेरी श्रापत्ति को देखकर सत्य 
प्रतिज्ञ यि, दशरथ पुत्र श्रीराम का स्मरण कर रह्‌] ह 1 था 
स चापि राजा सह लच्मशेन चने निदा 
न्वी चस पाथ भयेच चो पिरे; पुंस 


न 





स पिहुरवशासनात्‌ 
ऋष्यमुक्स्य सानो ॥ 
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इस राजा ने भी रने पिता फी ज्ञा से लप्मण के साथ 
वन म निवा किया था । हे राजन्‌ ! पूवकाल मे ऋष्यमूक 
पवत की चोटी पर मेने धटुष धारण क्रिये हुए उनको अपनी 
आंखो से देखा है ॥६॥ 
सहस्नने्र प्रतिमो महात्मा यमस्य नेता नघचेश्च हन्ता । 
पितरनिदेशादनथः सधम वासं बने दाशरथीशकार ॥१०॥ 
ये महषत्मा, राम, यम के नेता, च्रौर नमुचि के मारते वाक्ते 
इन्द्र के समान बली थे । सव प्राशियो में श्रेष्ठ, इन रसने मी 
अपना धर्म समम कर पिताकीश्रज्ञासे वनम वास्त क्रिया 
या ॥१०॥ 
स चापि शक्रस्य समप्रमाभो सहासुमावः समरेष्वजेयः । 
विहाय मोगानवरदनेषु नेशे बलस्येति चरेदधर्मम्‌ ॥११॥ 
ये महानुभाव, इन्द्र के समान प्रमाव शाली चौर युद्ध में 
दुय ये । इन्दोनि मोग को छोडकर चन म निवास किया चनौर 
म शक्ति शाली ह इस ध्यान से कमी अधमे का! श्रचरण 
नश्जिया ॥११॥ 
नृपाश्च नाभागभगीरथादयो महीमिमां सागरान्तां बिजित्य। 
स्येन तेऽप्यजयस्ताव लोकाननेशे षरलस्यति चरेदधर्मम्‌ ॥ 
हे राजन्‌ ! नामा र भगीरथ आदिं ,राजाश्रां ने समुद्र 
पर्यन्त इस प्रथिवी को जीतकर राञ्य किया । इन्धने लोशन को 
लस खेदीजीताथा शक्तिशाली होने पर सी, भी अधमे का 


शआआचर्ण नहीं किया ॥१२॥ 


[1 
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अल्व॑माहु्खध्य स्तं सतयत्रतं काशिकस्पशजम्‌ । 
विहाय रठ्यानि बून यैव नेशे बरसेति चरेदधमेम्‌ ॥ 
हे नरे ¦ ससय प्रतिक धारो, काकी शरोर कषप देश के 
सामी, अलक को लोग महात्मा जानते द । इसने भी रव्य श्रौर 
धनी पान करके धम का श्राचरण किया, इरसे "ने 
वल्लवान द; देसा सममः कर कोई भी अधमं न करे ॥१२॥ 


८ ०, 0 (५ 


धात्रा षिधिर्यो विहितः परशस्तं पूजयन्तो नख सन्तः 
सम्दर्षयः पाथं दिवि प्रभान्ति नेशे बलस्येति चरेदधर्मम्‌ | 
हे राजन्‌ । वरिधाताने जो वेद हारा विधि कदी दैः, उसक्रा 
आद्र करते बाला दी विद्धान्‌ माना गया है इसी से सप्ति 
आकाश मे चमक रद द, किपीको भी शक्तिशाली हने के कारण 
अधमे नहीं करना चाहिये ॥१४॥ 
महावलान्‌ प्यतङ्टमत्रान्‌ विषाणिनः पश्च गजात्नरेन्‌ । 
स्थिताच्िशे नखय्यं घातु बलस्येति चरेदधर्मम्‌ ॥ 
हे राजन्‌! डचे २ पंत के त्कार वाले, महावरली सीग- 
धारी पशु या हथिया को देखो, जे त्रिधाता के नियम म चलतेः 
द 1 इसे वलवान्‌ ऋ भी श्रध नदीं बरना चादिये ।१५॥] 
सर्वाणि भूतानि नरेद्र पश्य तथा यथावद्विहितं विधात्रा 
सयोनितः कम्प सदा चर्त नेशे बलस्येति चरेदधर्मम्‌ । 
दे राजन्‌! ठुम इती प्रकर सारे समं श्रादि प्राणियों को 
रूमसे जो विधाता के नियम म चलते दै, ओर श्रपनी योनि 
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के श्रलुसार कमं करते, शक्तिशाली होने पर भी कभी ये श्रध 
नहीं करते ॥१६॥ | 
सत्येन धर्मण यथार्हवुतया हिया तथा सर्वभूतान्यतीत्य । 
यशश्च तेजश्च तवापि दीप्तं विमाषरसोभाररस्येव पार्थ ॥ 
है राजन्‌ ! तुमने मी सत्य, धसं शौर उत्तम श्राचरण तथा 
संकोच शीलता से सव प्राणियो को जीत लिया है । प्रकाश करने 
वालि सूयं के तुल्य तुम्हारा मी यश ओर तेज देदीप्रमान हो 
रा दै ॥१७; 
यथाम्रतिजञश्च मदहाजुमाव कृच्छं घने वासमिमं निरृष्य । 
तव; भियं तेजसा तैन दीप्तामादास्यसे पार्थिव कौरवेभ्यः॥ 
हे महानुभाव! तुम भी श्रयनी प्रतिज्ञा के अनुसार क्लेश करी 
चन में नास करके श्नन्त मे अपनी उत्तम राज्य लचदमी को कौरवों 
से छीन लोगे ॥१८॥ 
व शम्पायन उ्बाच-- 
तमेत्ुकत्वा चचनं महर्षिस्तपसिमभ्ये सहितं सुहद्धिः । 
त्रमनूय घोसं सहिता पार्थां स्ततः बरतस्ेर्दिशत्तसं सः 
दरति श्री महामारते आारस्यपवणि अलंनाभिगमनपवे सिद्धौ तवनप्रवेते 
पञ्चविंशोऽध्यायः ॥२५॥ 
वैशम्पायन कने लगे--दे राजन्‌ } महपिं माकंश्डेय, दप 
सियो के मध्य जँ अपने सुहदो के सथ वैठे हृए राजा युधिष्ठिर 
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से इतना क कर पुरोहित धौम्य तथा ध्न्य राजाय से रह्मा 
जकर उत्तर दिशा को चल दिये ।१६॥ 
इति श्री महाभारत बनपर्बन्तगंत अरञँनाभिगमन पने भे 
्वौतवन प्रवेश का पर्चीसवां ध्याय पुरा त्रा । 


कण्व 


छष्वीरवां अध्याय 


वपतु र दे तमने पाण्ड्येषु महासमसु । 
अरनुकरीशं महार्एयं ब्राहमणः समपद्यत ॥१॥ 
वैशम्पायन बोत्ते-दे राजन्‌ ! द्रौतवन में पाणडव ॐ निवास 
करने के समय यह महावन ब्राहमणो से व्याप्त होगया ॥१॥। 
हव्यमाशेन सततं ब्रहमथोपेण सेशः । 
अरहमसोकसमं पुएयमासीद्‌ द तवनं सरः ॥२॥ 
इन ब्राहमण दवारा की गर वेद.ध्वनि से द्वौ तवन सषित यह 
सरोवर, ब्रह लोक स। प्रतीत होने लगा ॥२॥ 
यजुषापृवां साम्ना ग्ानाश्चौष सर्वशः । 
आसीदुचाय्यमाणानां निनो हृदयङ्गमः ॥२॥ 
ऋग्‌ यजुः शरोर सामवेद तथा ब्राहमण माग के उचारण से 
उन्न इरा शब्द सबके हृद्यो को प्रिय प्रतीत होता था ३ 
ज्यावोपथे व पार्थानां ब्रहषोषशच धीमताम्‌ | 
सुखं ह्णा च्रं भूय एप व्यरेधित ॥४॥ 


श्वय] वतं ` + 


पाण्डवो के धुप का शब्द्‌ श्रौ बह्म करा वेद शब्दे भित 
कर तरह घोर त पक स्यान पर ही सुशोभित हो रहा था ॥४॥ 
अथानरवीदधो द्भवो परमार युरिषटिम्‌ । 
सन्धां कोनेयमासीनमृपिभिः परिसितम्‌ ॥५॥ 
इस समय दाल्म के पुत्र वक ते सन्ध्या करफे शषियो ॐ 
सदि वेढे हए धर्मराज युधिष्ठर से कडा ॥१॥ 
प्य द तवने पार्थं ब्राहमणानां तपस्विनम्‌ । 
होमपेलां इरुग्रे् संपरज्यतितपापकषाम्‌ ॥६॥ 
है पार्थ ! $रवंश श्रेष्ठ ! तुम इस द्रौत्न मे तपसी ह्मणो 
की जलती हई प्न वाली होम की वेला (समय) फो देखो ॥६॥ 
चरन्ति धमं परुयेऽसिमिसत्या गुप्ता धरत्रताः । 
मृगवोऽङ्खससश्चेय गाशिषाः कायैः सह ॥७॥ 
आगस्त्याश्च महामागा आत्रेयाधोत्तपघताः। 
सर्वस्य जगतः शरेष्ठाः जाघ्मणाः पङ्खतास्तया ॥०॥ 
हे रजन्‌ ! इस पवित्र बन भं त्रत शील भगु श्धिरा शरीर 
-अश्यप वंशियों के साथ , वसिष्ठ वंश ऊे ब्राह्मण्‌ तथा अगस्त्य के 
चंशज, एवं त्रव परायण अत्र छृलोखन्न महाुमाव ब्राह्मण. तुम 
से.सुरकित होकर धमः करते रहते ह । इक! उत्तम संसगं इस 
-समय तुमको प्रा हो रदा ६।५८॥ 


इदन्तु वचनं पाथं शरुष गदतो मम.। , =. 
-आदमिः सह कौनते यततां षच्यामि कौर ॥६॥ 


= 5 < 
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. ड पार्थं! तुस श्रपने भाय के साथ मेरे कद हु ए इस कचन 
को शुनो सँ सनो को इ कहता हँ ॥६॥ 
रह्म चरेण रंष' चत्रशच ब्रह्मणा सह । 
उदी दहतः शव्रत्‌ घनानीवाग्निमार्त ॥१०॥ 
इस समय ब्राह्णत्र चृत्रियत्र से शोर चृत्रियत ब्राह्मणत्व: 
से भिज्ञ गया ह । जव यह उच कोटि को प्राप्तहो जबेगा, 
तव बन को आग श्रौर वायु के समान यह्‌ म शत्रो फो जला 
लिमा 1१० । 
नात्रा्मणस्तात चिरं बुभूपेदिच्छन्िपं लोकपधुश्च जेतुम्‌ 
बिनीतधपारथमपेतमोहं र्वा द्विजं तुदति सुपः सपत्रान्‌।! 
` हे राजन्‌ ! जो राजा इस लोक के देष्ठयं श्रौर पररोक का. 
विजय चाहता है बह व्राहणो के सम्यक के विना प्राप्त नहः कर 
सकता है । जिसने धमे चौर श्रथ के उपाय अच्छी तरह सीख 
लि हें 1 उस ्रहमए को पाकर राजा शत्रो पर विजय पा लेताः 
दै ॥ ५९१ 
चरे भयसं ध प्रजापालनकारितम्‌ । 
नाप्यगच्छदज्लिलकि तीर्थमन्यत्र वे द्विजात्‌ ॥१२॥ 


राजा व्रि ने भी प्रजा पालनमे प्रप्र हए कल्याणकारी . 


घमं परप के उपाय ब्राहमणो से भिन्न ` अन्य कुदं नही 
-खमत्चे ॥१२]। | 


अूनमासीदसुरस्य कामवरोचन, श्रीरपि चाचयासीत्‌ 
स भ तराहमहं्योगातेषवादन्‌ दमथो व्यनश्यद 


"अध्यायं २६ ] वलपवं : २१ 
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` श्रे की कामना मे यह किसी से कम नही था । इस रान 
-यज्ति %ी राग्यकदमी मी अक्य थी । ब्राह्मणों की सङ्गति से 
इसने राभ्य पाया । ब्रह्मण की सेवा मे तत्पर होने से ही इसके 
-सारे दुःख नट हए ॥\३॥ 
नात्राह्मणं भूमिरियं सभूतिरवंशं दविरीयं भजते चिराय । 
पुदरनेमिरनमते ठ तस य॑ बाह्मणः शासि नरैर्विनीतम्‌ 
ब्राहमणो की सहायता के विना यह भूमि क्तत्रियो के लिए 
चिरकाल तक कल्याएकरारी नहीं दोतीहै ! जिस नप्र राजाका 
शासन व्राह्मण करता है, ठसके लिए समुद्र मी सुकजाता है ॥१४ 
इुञ्जरस्येव संग्रामे परिगृयाङ्‌ शमह्‌ । 
त्ाहमरैर्धिप्रहीनस्य चुतरस्य चीयते बलम्‌ ॥१५॥ 
युद्ध म अंशा रहित हाथी की भाति वरणो से हीन 
-कतनिथ का बल कीण होजाता है ॥१५। 
ब्राहमणयाजुपमा दिः चात्रसप्रति ब्य्‌ । 
तौ यदा चरतः साद्धं तदा लोकः प्रसीदति ॥१६॥ 
्रह्मशक्ति श्रदुभुत दष्ट र, पएत्रियत्व श्रद्भुत बल हैः । जब 
ये्दोन साथ होते ई, तमी संसार पुली रहं सकती हे १९६ . 
यथाहि सुमशन्निः ऊं दहति सानिलः । 
तथा दहतति रजन्यो बाह्मेन समं पिम्‌ ॥१७॥ 


ञ्सब्धलमय ग्च्‌ ० 
[क्‌ > (+ श्रत्‌ 
द्धि पव 


युस्ति चेदिदं विपः अ“ 

श्‌ प्रा हए धन दी प्रहि तथा परा हुए 
प्रौ म घन क दान के कै लिए ठ क्रिसी यश्वीः 
ङो पने सथ श्रवश्यः 


दद्‌ के हात विद्वान, वहत 


रखे १५९\ 
वृततिस्तच निं युधिषटि \ 


ब्रहमशेषुसः = 

द दीप्यते रथिरं यषः ५२०५ 
दे युधिषिर तरर तं नन खपकी अच्छी मत्ति ६, < 
रा चश लोक मे दीघर हेरा ६।।२० 
सु चकं दाल्भयप्षू्ञयन्‌ । 
सुमनसोऽभवन्‌ १२१५ 


मध्याय २६ ] वनपर्व २४ 


केशम्पायन कहने लगे--दइस समय सरे तराहों ने दत्म 
के पुत्र यकर का वह्‌ सत्कार क्रिया ! जव राजा युधिष्ठिरने भी 
उनकी प्रशंसा की तो फिर सारे बड़ प्रसन्न हृ८॥२१॥ ` 

द पायनो नास्दथ जामदग्न्यः पधुश्रवाः। 

ृद्यभ्नो भाटक कृतचेताः सदस्तपाद्‌ ॥२२॥ 

कणंयवाश धुज्जश्च लवणाश्वश्च काश्यपः । 

हारीतः स्पूलफरंश्च अग्निवेश्योऽथ शौनकः ॥२२॥ 

छृतवाक्‌ च सुषा चेव वृहदश्यो विभावसुः | 

ऊवैरता दृपामितर; सुशत्रो चेत्रवाहनः ॥२४॥ 

एते चान्ये च बरह्यो ब्रह्मणाः संशितव्रताः । 

शरजातशमुमःनस्तुः पुरन्दरमिवर्षयः ।॥२॥ 

वेद्-ग्यास, नारद्‌, परशुराम, परथु्रवा, इन्दरय्‌.म्न, भालुकिं 

छृतचेता, सहस्रपात्‌, कणंयव, धुञ्ञ, लवणाष्व, काश्यप, हारीत, 
स्यूलकणे, शरभिवेश्य, शोनक, कृतवाक्‌, इहदश्व, विभावसुः 
उध्नंरेता, वृषामित्र, सुहोत्र, होत्रवाहन तथा अन्य अन्य श्नेकं 
रामणे मे ऋषियों से इन्द्र के "मान राजा युधिष्ठिरका सत्कार 


किया ॥२२।-1२५॥ 
इति श्री महाभारत वनपर्वान्तगेत्त अदयुनाभिगसन 
पवं मे दवौ तवन के प्रवेश का छन्नीसवां 


अध्याय समाप्त हमा 





--नर्र~ 
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त 


पुत्ाईसयां अ्रष्याय 


ततो वनगतां; पाथाः सायाहं सह कृष्णया । 
उपयिष्ठाः कथाथ्दुखशोकपसयणाः ।१॥ 
वैशम्पायन ने कहा--हेराजन्‌ ! घन म निस करते हृए 
रर दिन सायंकाल द्रौपदी के साथ वरैठे हुए, पाण्डव, अपने दुःख 
जर शोक की चच करने लगे 11९ 
रिया च दशंनीया च परिडता च पतित्रता | 
अथ कृष्णा धमराजमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥२॥ 


इस समय सुन्दर, परिडता, पित्त, प्रिय, पत्नी द्रौपदी 
धमराज से यह्‌ वचन बोतती ॥२॥ 


न नूत तस्य पापस्य दुःखयस्मासु किथ्न । 
वदरते धा्तषटसय चृशंसस्य दुगत्मनः !1२॥ 
यस्तन राजन्‌ मया सादंमजिनेः प्रतिवासितम्‌ | 
वनं प्रस्थाप्य दृठारमा नान्वतप्यत दुर्मति; 19॥ 


दै राजन.! दमको उघ दुष्ट पापी दुर्योघन द्वारा शि हूए 
पप कर दतना दल नदी है जितना तुम सूगचमं पहनकर मेरे 
माय बनें श्कर मी इद सन्तम न शेते हे, इसका ट्ख 


1 ग्द दु, श्रामा ओो श्रयन्तं कलुषित कले 
बाली द 1३॥-शा 


श्रध्याय २७ वनपवं २४ 
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प्रायं ह्यं ूलं तस्य दुष्कृतकर्मणः | 
यस्तां धर्मपरं अये सकाएयश्राषयततदा ॥५॥ 
उस पापी दुर्योधन को हृदय निश्चय लोहे का वना हा है, 
जिसने सवर्र तुम धर्मात्मा को भी रक्त वचन सुनाए ॥५॥ 
सुखोवितमदुः साहं दुरात्मा सषुददणः । 
ईशं दुःखमानीय मोदते पापपूरूषः ॥६॥ 
दुष्ट, पापी मदुष्य दुर्योधन, श्रपने मित्रौ के साथ, सुख फे 
योग्य, दुःख के अयोग्य आपको इत प्रकार के दुःख मेँ डाल कर 
वड़ा ही प्रसन्न हो रह! रे ॥६॥ 
चतुणमिव पापानामस्न' न पतितं तदा । 
स्वपि भारत निष्कान्ते वनायाजिनवाससि ॥७॥ 
दुर्योधनस्य कर्णस्य शेश दुरास्मनः । 
दुभातिस्तस्य चोग्रस्य राजन्‌ दुःशासनस्य च ।८॥ 
हे राजन्‌ ! बनवासियो के वख पहनकर वन मँ निकलने 
-ॐ समय दुयोधन, कशं, शकुनि ओर दुष्ट भ्राता दुःशासन इन 
चारो पापियों की श्रखों से आंसु नदीं निकले ॥।--1>॥ 
इतेषान्तु सर्वषां इरुखां कुरुसत्तम । 
सेनाभिषरीतानां नेत्रेभ्यः प्रापतजलम्‌ ॥६॥ 
ह सत्तम ! उस समय अन्य सरे दुःखी कौरवं की 
श्रो से आषु गिर रहे थे॥६॥ 


(| जंनाभिगमनपवं 
२६ महाभारतः [ 0 


^-^ ५९ 


` द शनं चवा यादीत पातनम्‌ 
शोचामि लां महारज दुःलानहं सुखोचितम्‌ \१० 
हे महाराज ! आपकी उस एरानी खाट को देखकर दुःख 
के अयोग्य, सुख पलि कै उचित, आपक्रा वडा सोच 
करती हू ॥१०॥ 
दान्तं य्च सभामध्ये आपनं रभूपितम्‌ । 
टवा दुशबषीथं मा शोको मां रुन्धयत्ययम्‌ ।॥११॥ 
तुम्हारा समा के मध्य मे वडा भारी हाथी दांत कावना हरा 
उच श्रासनं गता था ! अव उस हुशा के आसन को देखकर 
शे शोक रोधे डालता दै १६ 
यदपश्यं सभायां खां राजमि; परिसतम्‌ । 
तच राजन्नपश्यन्स्या; का शान्पि्दयस्य मे ॥१२॥ 


दे रजम्‌ ! ाजाञमो के समूह से धिरे हुए तुमको भेने देखा 


हे, अव उस प्रकार तुमको न देखकर मेरे चित्त को कैसे 
शान्ति मिल सकती है १२] 


या लाह चन्द्नादिग्धमपरयं स्यैव समू 1 
सा तां पदरमलादिग्धं च्.बा युद्चामि मारत ॥१३ 
दे भारत ! मैने तुमे चन्दन से शिपि इए सुख्यं के तुत्थ 


तेलसी देखा है अव तुमको मैल न्नर मिरे मे ल्िपा देखकर 
बेदोर सी दो जारी दर 1९३ : `, ` ५ 
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या त्राह कोशिकेषसत्ः शभ रच्छादितं पुरा । 
दष्ठवत्यसिमि राजद सा लां पश्यामि चीरिणम्‌ ॥१४॥ 
हेरजेनदर ! मन तुमो सुन्दर २ रेशमी बलों से ्ाच्छादिवः 
देखा है, अरब तुमको फटे वस्नो से युक्तं देखकर षडी कतेशितः 
हो रदी इ ॥१४। 
यच्च तदूक्सपात्रीभिर््ाहरेभ्यः सहस्नशः 
दियते ते गृहादन्न संस्कृतं सावंकामिकम्‌ ॥१५॥ 
आपके घर भ सहसो बह्मण, सोने के पर्नं मे सव 
- मनोर्थो ॐ देने बाला, उत्तम न्ते, प्राप्न क्षिया करते थे ॥१५॥ 
यतीनामगृहणं ते तथव गृहमेधिनाम्‌ । 
दीयते मोजनं राजसी युवत्‌ रभो ॥१६॥ 
हेराजन्‌ ! आपि ब्रह्मचारी, गृहस्थ भौर यतियो को अत्यन्त 
गुणकारी भोजन देते रहते थे ॥१६॥ 
सत्वानि सदस्ञाणि सवंकामेः पुश गृहे । 
सवकामः सुविहितेयदपूजयथा दिजार्‌ ॥१७॥ 


तच राजननपश्यन्त्याः का शान्तिहेदयस्य मे । 
पूवकाल मे श्रापने सदसो ब्राहमणो को उनकी कामना 


के अनुसार तृप्त क्रिया है श्नोर सब तरद की ईच्छा पूणं करके 
श्रापने उन विभो को पूजा की दै, इन सब साधनो को न देखकर 
मेरे हृदय मै कैसे शान्ति रह सकती है ॥१५७॥ 
यत्ते प्रारन्महारज युवानो गृष्ङृर्ड्ाः ॥१८॥ 
श्रभोजयन्त मिष्टान्न; सदाः; परस्छृतः 
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सवा स्तानघ् पश्यामि चते वन्येन जीविनः ॥१६॥ 
अदुःखारध्पसुष्येद््र नोपशाम्यति मे मनः। 
हे महाराज ! चमकते हुये सुवणं के इुर्डल-धारी, युवा 
रसोये, तुम्हारे भादयो को उत्तम २ रीति से वनय हए मिष्ट 
भोजनं से सन्तुष्ट करते थे । आज उन सुख के योग्य म्यो को 
इस चन म वन के अन्न से निर्वाह करते देखकर मेरा मन बडा 
दी व्याक्कल हो रहा है ॥१८-१९॥ 
ध्यायतः § न मन्युस्ते प्रप्ते काले विषरद्धते । 
सीमसेनमिमश्चापि दुःखितं बनवापिनम्‌ ॥२०॥ 
इस्र वनवासी दुःखी भीमसेन को देखकर क्या इस समय 
सी तुम्हारा कोध नदीं वत्ता है १ ॥२०॥। 
भीमसेनं हि कमाणिं खयं इवांणमच्युतम्‌ ।२१॥ 
सुखाह्‌ इृशखत च्व कस्पार्मन्युनं बद्धते। 
अपने कतेञ्य से नदीं हटने बालता रौर कठिन कामो को भी 
पूरा कर देने भँ तत्पर, घुख क योग्य भीमसेन करो दुःस्री देखकर 
भी इछ समय तुम्हारा क्रोध क्यो नदीं वदता है १ ।२१॥ 
सत्तं विविधेयनिरवसतररुचावचैस्तथा ॥२२॥ 
तन्ते घनगतं चवा कस्मान्मन्युर्न बते । 
जिस भोम का तुम अनेक वाहन श्रौर उत्तम २ वलौ से 


सतकार करते धे, उसको बन मे देर कर तुम्हारा कोप क्यों नंदी 
वदृत्ता ई १।२२्‌। 


्रभ्याय २० | :वनपवै , ष 
क 1 


अयं दुरु्ररे स्न्‌ हन्हुतसहे प्रथः ॥२३॥ ` 
तवपरतिज्ञां भतीकस्त॒ सहतेऽयं शृकोद्रः। 
यह शक्तिशाली भीम, रण मे सारे कोरवों फो मार सकता, 
हैः परन्तु तमहारी प्रतिज्ञा की प्रतीता करके ही यह सव्र कध दुःखः 
सह रहा है २३ 
योऽुनेनांनस्तुल्यो दिवाहु्वहुषाहुना ॥२४॥ 
शराथमद' शीघ्रतरात्‌ कालान्तकयमोपमः । 
यस्य शसरप्रतापेन प्रत्तः सर्वपार्थिवाः ।.२\॥ ` 
यज्ञे तव महाराज ब्राह्मणासुपतस्थिरे । 
तमिमं पुर्पन्याघ्र' पूजितं देवदानवैः ॥२६॥ 
ध्यायन्तमर्जुनं चवा कस्माद्राजन्न प्यति । 
जो श्रज्ुन दो सुजा बाला होकर मी सदश भुजा बि कातं-- 
वीयं रजन के दुल्य वली है तथा वारो के फकने मे शीघ्रता 
ॐ कारण यम श्रौर काल सा प्रतीत होता द । जिसे प्रताप के 
श्रे पिले राजसूय यक्ञ के समय सारे राज्ञा सुक गये चौर , 
ब्रह्मणो की सेवा मे उपस्थित हुए उसी पुरुष रल शज्ुन को 
दुली देखकर भी तुम क्यों नदी पित दते हो ॥२४-२६॥ ` 
हष्ट्मा वनगतं पार्थमुःखाहं एलोचितम्‌ ॥२७॥ 
न च ते वदधते मन्युस्तेन छदयामि मारत । ॥ 
हे भारत ! उस छन्ती. पुत्र, इःख पाने ॐ श्रयोग्य शौर 


छख फ योग्य, रजन को वैन मै देल कर भी तुम्हार क्रोध क्यो 
नकी यदृवा है, जिसे ओँ बडी चेतन सी हो रदी ह ॥२॥ 
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यो देषा भदुष्यांश सर्पाः करथोऽजयत्‌ ॥२८॥ 
त॑ ते वनगतं चट बा कस्मान्मन्युनं बद्ध ते । 
जिस महारथी ने देष, मनुष्य श्नौर सजाति को भी अकेले 
ही जीत लिया, उसको बन मेँ दैलकर भी तुम्हारा क्रोध नदीं चता, 
-यह वड़ा दी आश्वं है ॥२८॥ 
यो यानेरदुताकारैदैयेनगि संतः ॥२६॥ 
श्रसद्य वित्तान्यादत्त पार्थिवेभ्यः परन्तपः । 
चिपत्येकेनं वेगेन पश्चाणशतानि यः ॥२०॥ 
तं ते षनगतं द्वा कस्मान्मन्युनं बद्र ते । 
जिस शत्रु-विज्यी, अञ्न ने श्रद्ध त २ सवारी, घोड़े, दाधिर्यो 
-से युक्त होकर अन्य राजाश्रो पर चदा की चौर उनसे बलपूंकर 
मेर ग्रहण की ।जो एक वारम ही पाच २ सौ वाण चला सकता 
है; उस श्नजुन को क्लेश मे देखकर भी तुम्हे क्रोध क्यों नदीं 
-च्माता है ॥२६-३०॥ 
श्यामं दहन्तं तरुणं चर्मिणाष्त्तमं रणे ॥३१॥ 
नलं ते षने द्वा कस्मान्मन्यु्म बद्र । 
वड़े विशाल शरीर ॐ धारी युवा, श्यामवणै, रण म दाल ` 
तलवारि मे कुशल, नङ को देखक्गर मी तुह कोप करयो 
नहीं चता ई 1३९ 
दमौनीय् यस मद्रप युधिष्ठर ॥२२॥ 
मददवव्नेच्वां कस्माद्‌ चमस पाथिवि} | 
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है राजन्‌ ! सुन्दर, शूरदीर, मप्र-युत्र सहदेव को मी वन मेँ 
देखकर तू कैसे क्षमा कर रहा ६ै।३२॥ 
दुःखा मसुष्येनर पस्मोत्मनयुन बद्ध॑ते । 
नसं सहदेवश्च च वा ते दुःखिताधुमौ ॥३२॥ 
हे मनुष्येन ! दुःख के अयोग्य होने पर भी नल रौर 
सहदेव को दुःखी देखकर तुम्हारा कोष र्यो नदी बता है ॥३३। 
षस्य कृते जतां स्तुषां पाणडोमंहात्मनः ॥२४॥ 
ृषुभनस्य भगिनीं वीरती प्रसुत्रताम्‌ । 
मां वै वनगतां च वा कस्माद्‌ चमति पार्थिव ॥२५॥ 
दू पद के हल मै उन्न शौर महात्मा पाण्डु को पुत्रवधू 
ष्य म्न की बहन; वीर पति की माया, आहा के चुसार रने 
वाली, युम नोपदी न्ने देखकर मी तुम कषे तमा कर ददे 
हो ॥३४-३॥ 
नूलश्च तव वै नासत मन्यर्मरतपतच्तम । 
यतते प्रात्‌'श्च माञ्चेव दष्ट.बा न व्यथते मनः॥२६॥ 
देमरत-सत्तम ! धब तेरे शरीर मे जोश दी बाकी नदीं 
रह गया दै; जो श्रपने इन माई शरीर सुञ्चे इस दशा म देखकर - 
मौ तेरा मन केशित नी होता द ॥६९॥ 
न निर्मन्युः त्नियोऽस्ति लोकै निवचनं स्तम्‌ । 
तश्च खयि पश्यामि श्रये विपरीतवत्‌ ॥२७॥ 


३२. महाभारत [शयना सगसनपवं 


नि पी [> 
त्रिय तो कभी कोपश्य नहीं शे सक्ता दै, वदी दत्य 
शब्दं का निवैचन (युस्ति) है, परन्तु तुम त्रिय भ यद्‌ मव 
कु विपरीत दिखाई दरहा दे ।२५॥ 
यो ज दु्धयते तेजः चत्रियः काल च्रागते । 
सवमु त्‌ पाथं पदा परिभवन्युत ॥३२८॥ 
जो कतरिव, समय त्राते पर श्रपना तेज तदी दिखाता ईः 
उस रतरिय को प्रये प्राणी तिरस्कार की हृष्टि से देखत। है ।२०॥ 
त्यया न शमा कर्य्या शत्रन्‌ प्रति कथश्चन । 
तेजयेव हि ते शक्या निहन्तु नात्र संशयः ॥२९॥ 
देराजन्‌ ! तुमको शत्र के उपर हस प्रकार रमा त करनी 
चाहिये । ये श्र तो सदा तेज से ही जीति जा सकते है ।२९॥ 
तथेव यः चमाले चत्रियो नोपशाम्यति | 
अप्रियः सुवैभूतानां सोऽएतरेह च नश्यति ॥४०॥ 
इति आरस्यपवेखि ब्रज नामिगमनपवंणि द्रौपदीपरिताप. 
वाक्ये सपर्विशोऽष्यायः 11२० 
इसी प्रकार जो चृत्रियः कमा के समय चमा नदीं करता हे, 
वह्‌ सवका श्रिय शकर, इस लोक शौर प्रतोक मे नष्ट 
शेत्ाता ३ ॥९०॥ 
इति श्र महामारत बनपवान्तगेत चजुनाभिगमन पर्वे 
पदी ॐ परिताप ऋ सताैसवा अध्याय समा हमा 
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अटरर्ईस्ं अध्याय 
रौप्य वाच 
श्तरापयुदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
्रहादस्य च संवादं बलेर रोचनस्य च ॥१॥ 
्रौपदी बली -हैराजन्‌ ! इस विषय मँ एक पराचीन इतिहास 
सुना जाता है । जो विरोचन के पु, वलि छौर प्रहा के नाम 
से प्रसिद्ध दै ॥१॥ 
अररन्रं महाप्रागं धर्मासामागतागमम्‌ ] 
वलिः पप्रच्छ देयेन परहादं पितरं पितुः ॥२॥ 
एक वार राजा चति ने अपने पिता के पिता (दादा) 
श्रसुरो के स्वामी, महाबुद्धिमान्‌, धमं के रदस्य को जानने 
वाल, दैत्यराज प्रहटाद से पृष्ठा ।२॥ 
बलिरबाच-- 
तमा स्विच्छरेयमी तात उता तेज इत्युत । 
एतन्मे संशयं तात यथार्‌ बूहि पृच्छते ॥ ३ ॥ 
हे तात ! क्षमा करना उत्तम दै, या तेजसी रहकर क्रोध 
करना चष्टिये चे इस विषय मे बड़ा सन्देह है, इसलिये 
पूषा ह, राप ठीक कर बताइये ॥३॥ 
श्रेयो यदत्र धर्मज ब्रूहि मे तद्वशयम्‌ । 
कृरि्यामि हि तस्सवं यथाव्दयुशासनम्‌ ॥ ४ ॥ 
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वदी कहो । तुम जो वतात्रोगे, वही करंगा 1६ 
वस प्रोवाच वत्पवैमेषं पृष्टः पितामहः । 
सरवनिश्वयमित प्राज्ञः संशयं परिपृच्छते ॥ ५ ॥ 
अपने सन्देह को श्रागे रखने वाले, राजा वलि से शाघ्ठ के 
सिद्धन्त के ज्ञाता, पितामह, दैत्यराज ब्रहादं ने सव इ 
वताय | ५॥ 
्रदलाद उवाच-- 
न श्रेय; सततं तेजो न नित्यं शरेयस चमा । 
इति तात विजानी दयमेतदसंशयम्‌ ।। & ॥ 
्रहाद ने कहा पुत्र ! न तो सदा तेज धरण करना ही 
उचित श्नौरन खदा कमा करना दी कल्याणकारी दै य्‌ तुम 
निस्वय समम लो! ६1 
यो नित्यं चमते तात बहुन दोषान्‌ स विन्दन्ति 1 
भृत्याः परिमिवन्त्येनुदयसीनास्तथारयः 1 ७ ॥ 


हे तात! जो नित्य कतमा करता रहता दै 1 उसको वहत 


च्लेश प्राप्र हते है । उसके नौकर उदासीन तथा शत्रु सव 
तिरस्कार करने लगते दं ॥। ७ ॥ 


सचेभूतानि चाप्यस्य न नमन्ते कदाचन्‌ ¦ 
तस्मान्नित्यं चमा तात परिडतेरपवादिवा ॥ = ॥ ` ` 
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3 
इतके साममे कोई भी प्री नश्र नदीं होता है, सवे कोर 
चने रहते दै, इसीलिए परितं ने पसे स्थानों पर त्मा का निपेधे 
करियादै॥प॥ | 
श्रवजञाय हितं भूत्या भजन्ते बहुदोषताम्‌ । 
श्नादातुश्वास्य प्रत्तानि प्राथ॑यन्तेऽल्पवेवसः ॥ ६ ॥ 
-शृत्यजन, उका तिरष्कार कफे सत्र तरह कौ गड़बड़ी मचा 
देते है। ये मूखं, इसके धन के अपहरण करने का प्रयतं 
करते लगते दै ॥ ६॥ 
यौनं वरस्ताएयलं करान्‌ शयनास्याप्रनानि च । 
-मोजनान्यथ पानानि सर्षापकर्णानि च ॥ १०॥ 
श्ाद्रीरनधिष्ता यथाकाममवेतसः। 
रदिष्टानि च देषानि न ददुरम्ंशाप्नाद्‌ ॥ १२ ॥ 
वाहन, वख, श्रलङ्क]र, शयन, श्रासन, भोजन "पानं आदि 
-खारी सामग, दुष्ट भप्यजन श्रपनो इच्छा से ही भोगने लगते है 
रीर स्वामी की श्ज्ञासे देने यम्य घन को भी प्रदान नही 
"करते ह ॥ १०.११॥ 
न सैनं भतपूजाभिः पूनयम्ति कथश्चन । 
शवज्ञानं हि लोकेऽस्मिन्‌ मर्णादपि गर्हितं ॥ १२॥ 
. दासजञम, स्माशीक्ञ स्वामी को उचित' आद्र भी नहीं करते 
ह! इस जत्‌ मे श्नपमान मौव से भी बदृकर निन्दित दै ॥१९॥ 
„ मिणं तादृशं तात बुभन्ति कड्न्यपरि । ` 
शरष्याः पुत्राश्च भृत्याश्च तथोदासीनवृत्तयः ॥ १३ ॥ 


कन ५ 
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हे एव ! कमा करने वालि पुरप को दास, पुत्र, सेवक चौर 


उदासीन सब बुरां भल। सुना डालते हं ॥ १२३ ॥ 
अथास्य दारानिच्छन्ति परिभूय चमायतः । 
दाराश्चास्य प्रवरच॑न्ते यथाकाममचेतसः ॥ १४ ॥ 
चतमाशील पुष की परवाह न करके दुष्ट लोग, उसकी लियो 
तक का अपहरण करना चाहते ह । वे समम दियो सी इन 
क्षमाशील महात्मानो का श्तिक्रमण करके तपनी इच्डाके 
अनु मीर व्यवहार करती ह ॥ १६ ॥ 
तथा च नित्यषुदिता यदि नाल्पमपीश्वरात्‌ । 
दएडमरहस्ति दुष्यन्वि दुष्टधाप्यपङव॑ते ॥ १५ ॥ 
ये निस उत्सवो मे लगे रहते हं, तो मी राजा इन पर अधिकः 
दृश्ड कर देता ह 1 दुष्ट सव प्रकार इनको दूषित करते हं रौर 
इनका अपक्रार करते रहते हैः ॥। १५॥ 
एते चास्ये च बहवो नित्यं दोषाः तमावताम्‌ । 
अथ वैरोचने दोषानिमान्‌ विद्ष्यच््मावताम्‌ । {६ ॥ 
चमा करने वाले को इस प्रकार की हानिया परा ह्येता रवी 
1 हेचल्ति ! व तुम कमान करने बलि कोधयो क दोषोः 
को सुनो \\ १६॥ । 
अस्थाने यदि वा स्थाने सततं रजसावृदः 
श्‌. दर्डान्‌ अयति बिनिषाय्‌ सेन तेज ॥ १्जा 


उचित अनुचित सव स्थानो मे दी रजोगुण से 5. 
कद्ध मनुष्य; अपने तेज से अन्व्‌ (५ 


५ पर अनेक दश 
केरला रदता ई 1 १७]; के द्रु ‰"रोपणः 
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मित्रैः सह विरोधश्च प्राप्ते तेजसावृतः । 
त्रास्नोति दर प्यताश्चेव लोकाद्‌ सजनवस्तथा ॥१८॥ 
इस तरह क्रोध से भरे हृए मनुष्य से मित्रों का भी भगड़ा 
हो जपता है । इससे सारा कुटुम्ब तथा सार। जगत्‌ ही द्वेष करने 
लग जता है ॥ १८॥ 
पोऽमानादथंहानिएुपालम्भमनादस्‌ । 
सन्तापदर पमो शत्रव लमते नरः ॥ १६॥ 
यह मसुष्य, घमरुड कै कारण धन-हानि, निन्दा 
अनादर सहता है तथा दुःख, द्वेष, मोह श्रौर शत॒त्रो फो 
श्राप्र करता रहता है ॥ १९॥ 
फोधाण्डान्‌ मनुष्येषु पिषिधान्‌ पुरूषो ददय्‌ । 
भ्रप्यते शीपरमैश्य्यादि प्राणेभ्य; खननीदपि ॥ २०॥ 
यह कोधी पुरुष, मरुष्यों भे अनेक प्रकार का दण्ड देता हमा 
शीघ्र देयं से अष्ट तथा प्राण ओर स्वजनों से भी प्रथक्‌ हो 
जाता है ॥ २०॥ 
योप हन्तं तेजसेगोपगच्छति । 
तस्मादुद्विजते लोकः सर्पा श्मगतादिव ॥ २१॥ 
डो उपकारी चौर अलुपकारी सत्रके.साथ क्रोध का दी व्यव- 
हार करता है, उस से संसार इस मांति भयमीव हौ जाता ह 
ससे घरमे घुखे हए सपंसे लोग डरतेद। ५ १॥ 
तरमाुद्धिजते लोकः कर्थं तस्य भवो मवेत्‌ । 
न्तरं तस्य दृष्ट्मैव लोको विरते धम्‌ ॥ २२ ॥ 


~~~“. ~ 
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जिससे जगत्‌ उद्रि दो जाता है, उसका कल्याण कंसे हे 
सकता दै 1 मोका देख लोग इसका शीघ्र सुकसान कर देते ह २ 
 तस्मरान्नास्ुस्जेरेलो न च नित्यं ृहुर्भवेद्‌ । 
काले कालेतु संप्राप्ते मृदुस्तीचर्णोऽपि वा भवेत्‌ ।॥रद॥; 
इससे सदा क्रोध न करं न्नर न सद्‌ कोमल दी रहे । समयः 
समय पर परिस्थिति के अनुसार गदु या तीच्छ होता रहे ।\२२॥ 
काले मुरो भवति काले मवति दारुषः । 
स॒ बे सुखमवाभोति लोकेऽषुरिमिननिंहेव च ॥ २४ ॥ 








जो समय पर कोमल तथा समय पर दी तीद्य होता + 
वही इख संसार भं चा परलोक मे सुख प्रप्त करता दै ॥ २४ ॥ ' 
चमाशमसांस्तु वदयामि श्रृ मे विस्तरण तात्‌ ; 
२ ण, 4 + 
ये ते नित्यमसन्त्याज्या वथरपराुमेनीपिशः ॥ २१ ॥ 
स तुमको दमा का स्थान वताता हः तुम ध्यान खे सुनो । इन 
स्थानों पर सदा क्षमः दी करे, यदी महात्मानो ते कहा है 1२५! 
पूर्वोपकारी यस्ते स्वादपरोधे गशैयसि ! ` 
उपकारेण तत्तस्य चन्तव्यसपराधिनः | २६ 1) 
जो तुम्दारा पूवंकाल मे उपकार का करते वाला हे, उख 
अपराधी को मारी अपसा कै करने पर भी उपकार क लिद्याजः 
से कमा दी कर देन! चाहिए ॥ २६॥ ` । 
अबुद्धिमाभ्रितानान्त॒ चन्तव्यमपराधिनाम्‌ |... 
नहि र शडत्यं न . 
नृ भ पराएडे य छलल पुरुषंण वे.1- २७ ॥ 
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त 1 
जो मनुष्य श्रज्ञान से अपराध करते दै, उनका श्रपराध भी 
पमाके ही योगय है क्योकि सव मनुष्यो को सरलता से ज्ञान 
राप्र नदीं होता है ॥ २७॥ 
अथ ये बुद्धिजं कृता ब्रूयुस्ते तदबुद्धिजम्‌ । 
पापान्‌ सनल्पेऽपि तान्‌ हन्याद्पराधे तथानृजन्‌ ॥२८॥ 
जो ज्ञान-पूवंक पराध करके मी ज्ञान जन्य अपराध 
तावे; एेसे मनुष्यो को तथा वाके चलने घालों को थोड़े अपराध 
मै मी अधिक दण्ड देना चाहिए ॥ २८॥ 
0 ् 
सवस्यंकोऽपराधस्ते कन्तन्यः प्राणिनो भवेत्‌ । 
दिरीये सति वध्यस्तु स्वल्पेऽप्यपडृते मवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
एक अपराध तो प्रत्येक प्राषी का क्षमा ही करना चाहिए । 
परन्तु यदि वह उस अ्रपरध को दुबारा करे, तो उसको थोड़े 
श्रपराध पर ही सार देना चाहिए ॥ २६॥ 
शरजानता भवेत्‌ कश्चिदपराध कृतो यदि । 
चन्तव्यमेव तस्याहुः सुपरीचत्य परीक्षया ॥ ३० ॥ 
जिस मनुष्य ने कोई अपराध ज्ञान से कर डाला, उसकी 
श्रच्छी तरह खोज पड़ताल करके क्षमा कर देनी उचित ह ॥३०॥ 
मृटुना दारणं हन्ति मृदुना हन्त्यदारणम्‌ । 
नासाध्यं श्रहुना शवि्ित्तस्मातीत्रतरं मृटु ॥ ३१॥ 
छोमल यत्ति वाला, पुरुष, कठोर श्रौर नरम सबको मार 


कैठता है । शु मनुष्य को को वस्तु असाध्य नदीं दै, इससे 
मृदु ही सबसे श्रधिक कठिन समना चादि ॥ ३१॥ - 


४] 
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देशकालौ तु संप्र चय वलावसमथात्मनः | 
नदिशकान्ते रिश्रित्‌ स्याद शकार प्रतीचत्ताम्‌ ॥३२॥ 
देश जर कात क वल श्नौर निर्वलता तथा श्रपने वलावल 
को देखकर कायं करे, क्योकि चिना देश कालके छ नहीं 
वनेत है, इससे देश काल की सदा परीका करे ॥ ३२ 1 
तथा ्ोकमयाच्चव चन्तन्यमपराधिनः । 
एत एवंविधाः कालाः क्षमायाः परिकीर्तिताः ॥२२॥ 


जिस काम मने लोक की निन्दा होती हो, ठेस अपराधी को भी 
चोड ही देना चादिए ! इस प्रकार क्षमा के ये अनेक काल 
चताए गए ह | ३३ ॥ 
अतोऽन्यथासुपर्च॑तसु तेजसः काल्ञ उच्यते । 
तदहं तेजसः कां तथ मन्ये नराधिप ॥ ३४ ॥ 
है राजन्‌ ! इसके विपरीत क्रोध का काल वाया जाता है। 
चहो कोध का समय तुमको उपस्थित हयो रह्‌ हे ॥ ३४ ॥ 
धारा छन्येषु सततश्चापारिषु । 
न हि कशित्‌ चमाकाल्ो विद्यतेऽ ङुरून्‌ प्रति ॥ ३५॥ 
धृतरषटके दुर्योधन आदि पत्र लालची श्रौर अपकारी ह 
उन कौरवो के उपर कमा करने का यह्‌ वरिलकुत्त समय नहीं । 
तेजसथामते काले तेज उतसषटुर्हसि । 
खदुभवत्यक्ञातस्तीरणादद्धिजतते जनः । 


काले प्रप्ते दवय तवो वेद स महीपतिः ॥३६॥ 


ध्याय र्म वनपवं ह 
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-ऋषट्िशोऽध्यायः ॥ २८॥ 
शरव तेज का समय श्रा गया है, इससे तुमको तेन का ग्रहण 
करना चादिए, स््योकि मृदु तिरत होता है भ्रौर क्रोधी से 
जगत्‌ खिन्न हो जाता है । समय श्राने पर जो दोनों की व्यवध्या 
जानता दै, वही राजा हो सकता है ॥ ३६॥ 
इति श्री महाभारत वनपर्बान्तगत श्रजंनाभिगमनपवं भे द्रौपदी 
वाक्य का अद्ाईैसवां श्रध्याय समाप्त हृश्ा । 


श 02+<€ 


उनतीसवं अध्याय 

युधिष्ठिर उवाच- 

क्रोधो हन्ता मनुष्याणां क्रोधो भावयिता पनः। 

इति विद्धि महाप्राज्ञे क्रोधमूलो भवामो ॥ १॥ 

युधिष्ठिर बोक्ते-हे महाबुद्धिमति ! द्रौपदी ] कोध मनुष्यों का 

नाश कर्ता है श्नौर क्रोध का दमन ही दद्धि करने बालो दै । तुम 
-यह्‌ मली भांति समम्‌ लो, कि क्रोध श्रौर उसका दमन वनति 
छीर उन्नति के कारण दै ॥१॥ 

यो हि संहरते कोधं मधस्तस्य सुशोभने । 

यः पुनः पुरषः क्रोधं नित्यं न सहते शमे । 

तस्याभाषाय मवति क्रोधः परमदारुणः ॥ २॥ ` 
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दे सुन्दरी ! जो करोध को रोक जेता ई, उसकी उन्नति अवश्य 
भावी ह, परन्तु जो पुरप ऋध का नियमन नदी कर सकता है? 
उसको यह श्त्यन्त दारुण रोध नष्ट कर डालता ई ! >॥ 
कोधमूलो विनाशो हि प्रजानामिह दृयते । 
तत्‌ कथं मादृशः करोधगुत्छजेल्लोक्रनाशनम्‌ ॥३॥ ध 
मनुष्यो ॐ धिनाश्च काकारण एक क्रोध ही है, फिरमुक जसा 
मनुष्य, सोक-नाशक क्रोध को दील कैसे होड सकत। ह 1}३॥ 
ऋद्धः पापं नरः इयत्‌ ऋ ढो इन्याद्‌ गुरूनपि । 
कद परूपया वाचा श्रेयसोऽप्यवमन्यते | ४ ॥ 
क्रोधी मनुष्य, पाप पर पाप करता ह डर पूर्वो को भी मार 
वैठता ह 1 रोधी सनुप्य, श्र पुरो को भी क्टोर वाणी से 
तिरत करने लग जाता है ।। ४॥ 
चाच्याबाच्यो हि कुपितो न प्रजानाति किचित्‌ । 
नाकाच्यमास्त्‌ कर दस्य नावाच्यं विद्यते तथा ।॥ ५ 


कटने न कहने योग्य वातका मी कोधो को विचार नदीं 


है करोधीकोन्रोकङ्द्धञ्का्यं ह नौर न ङ्ख श्रवाच्यदही 
होता ह ॥ ५॥ 


स्यात्‌ कधादव्यास्तु प्यास सस्पूजञगीतं च । 


आत्छाचमपिचकद्धः प्र स्यच्पसादनम्‌ 1६ 
सदुष्य, कोध के कारण सारने के अयोस्यो 


कोमारदेता 
चछ्रौर मारने के योग्यो 


को छोड भी देता है ! कोपी, कोथ के वथः 
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मँ शपे श्रात्मा को भी यमराजके धर का श्रपिथी बना 
देता ६॥ 
एतान्‌ दोषास्‌ प्रपर्यद्धिर्जितः क्रोषो मनीषिभिः । 
ृच्छद्धिः परमं श्रेय इह चात्र चोत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
दन दोप फो देख कर ही बुद्धिमान ने इसलोफ श्रौर प्रर. 
लोक मे कल्याण की कामना से कोध को जीतनेका उपदेश 
किया है॥७॥ 
तं क्रोधं वर्जितं धीरैः कथमस्मद्िषथरेत्‌। 
एत्दौपदि सन्धाय न मे मन्युः प्रबद्ध ॥ ८ ॥ 
है दरौपदी ! विद्वानों ने इस कोथ की बहुत निन्दाकी है, फिर 
मँ इसका कैसे व्यवहार कर सकता द । यही सोचकर इस समयः 
मेरा कोध नहीं वदता है॥८॥ 
आत्मनश्च परो व त्रायते महतो मयात्‌ । 
क्र ध्यन्तमप्रतिक्र ध्यन्‌ हयोरेप चिकित्सकः । ६॥ 
जो कोध करने वक्ति पर क्रोध नहीं करता है, वह अपने 
श्राप तथा अन्यक मी वड़े भारी भय से वचा लेता है । यहः 
दोनों पक्तौ के दोषों का निराकरण करने बाला दै ॥ ६॥ 
भदो यदि द्िश्यमानः ‰्यतेऽशक्तिमानरः । 
बलीयसां सनुप्याशां स्यजत्यात्मानमात्मना ॥ १० ॥ 
जो मूख, शक्तिशाली न होकर भी बलवानों प्र क्रोध.कर' 
वैठता दै, वह अपने श्राप फो न्ट करवा दे ॥ १०.॥ 


न ध 
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तस्यात्मानं सन्त्यज लोका नूश्यस्त्यनात्मनः। 
तस्मादौपवशक्तस्य मन्योर्नियमनं स्पृतम्‌ ॥ ११॥ 

द द्रौपदी ! यह दुव, अपने श्चापक्रा विनाशक हेती हं, इस 
इसके उत्तमलोक भी नष्ट हो जति हैँ । इ सोकलिये निवेल सनुष्य 
-को अपने क्रोध को अवश्य रोकना चाहिए | ११॥ 

विद्वस्तथैव यः शक्तः जङ्किश्यमानो न कुप्यदि । 
नाशयिता क्र रं परलोके च मन्दति ॥ १२॥ 
जो शक्तिशाली चनौर सममद।र हे, वह बिरोधीके दुःख पहं चनि 
पर मो क्रोध नहीं करता दै । यदं महालमा, कलेश पहुचाने वाले 
को छु नुकसान न करे परलोक मे अनन्द पाता है 1 १२॥। 
तस्माद्वलबठा चैर दर्व॑सेन च नित्यदा । 
चन्तच्यं पुरपेणाहुरापर्स्रपि विजानता ॥ १३॥ 
इसलिए ज्ञानी वलव्रान्‌ या निवल दोनो को ही आपत्ति के 
समयमे भी केसा ही करनी चाहिए ॥ १३॥ 

मन्योर्हि विजये इृष्णे प्रशंसन्तीह साधवः । 

चमायतो जयो नित्यं साधोरिह सतां मतम्‌ ॥ १४ ॥ 

ह ङृष्णे ! मोमा मनुष्य, कोध के रोकने की वड प्रसा करते. 


ई । जो तमाशील मदात्मा हे, उसका वश्य विजय होता ड, यह 
विदान का मत है 1\ १४ ॥ 


सत्यञ्चातरततः प्रेयो चृशंसाचावृशंसता । 
तमेवं बहुदोषन्तु कों साभूवरिवक्ञितम्‌ । १५. 
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0 
छल श्रौर षठ से सचाई उत्तम दै, नीचता से उदारता कल 
मानी गई दै । इसी प्रकार बहत दोषों के स्थान कोधं का रोकन, 
दी महात्मा ते अच्छा साना है ॥ १५॥ 
मादृशः प्रनेत्‌ कस्मात्‌ सुयोधनवधादपि । 
तेजस्तीति गमा पर्ता दीर्घदर्शिनः॥ १६॥ 
सुयोधन, यदि हमारा वध भी कर उक्ति, तो भी सुम जैसा 
मनुष्य, कोध केसे कर सकता दै । क्रोध का विजय करने बाला ही 
दीषे-दशं रुपो ने तेजसी माना है ॥ १६॥ 


न क्राधोऽभ्यन्तरस्तस्य भवतीति विनिधितम्‌ । 
यस्तु क्रोधं सथस्पन्' प्रज्ञया प्रतिाधते । 
तेजास्वनं तं एिद्वंसो मन्यन्ते तलदर्धिनः॥ १७॥ 
हस तरह क्रोध, विजेता ऊ पाप फटकता ही नदीं 
ह । ज पुरुष उत्पन्न हए क्रोध शो अपनी बुद्धि से जीत ले ग 
उसीको तत्तदर्धी महापुरुष तेजख्वी कहते दं ॥। १५ ॥ 
क्र द्धाहि काय्य सुश्रोणि न यथावत्‌ प्रपश्यति 
त काय्यं नच मर्यादां नरः कर द्वोऽलुपश्यति ॥ १८॥ 
हे . न्दरी ! कधी पुरुप, अपने काय को अच्छी तरह देख 
सी नह| सुकतो है । कोधी मनुष्य, श्चपने कत्तव्य च्रौर मर्यादा 
काम॑: भ्यान नदीं रल सक्ता है ॥ १८॥ 
हन्५ +ध्यानपि क्र द्रो युरूच्‌ ऋ द्स्तुदत्यपि । 
तर. . पजि कर्तव्यः क्रोधो द्रे प्रतिष्ठितः ॥ १६ ॥ 
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मो जरम जर धव द बौर मन्य पसो को पी ढा 
शर्ुचाता है । इस तिष्ट तेजघखी बनना चादिए । क्रोध को तो 
-सवेथा दूर ही स्खना अच्छा है ॥ १६॥ 
दादयं हमर्षः शौय शीध्रल्मिहि तेजसः । 
गुणाः क्रोधाभिभूतेन न शक्याः प्राप्तुमञ्जसा ॥२०॥ 
श्रपने कामों की छुशलत।, शत्रु कौ हानि के उपार्यो क 
-चिन्तन, शत्र के पराजय करने की शक्ति, शीतर काय्यं सम्पादन, 
ये तेज कै गुण दं । ये क्रोधी मनुष्य को किसी प्रकार भी प्राप्न 
-नरीं हो सकते ई ॥। २०॥ 
क्रोधं त्यक्ता तु पुरषः सम्यक तेजोऽभिप्रौ । 
कालयुक्तं महापर्ञे १ द्वेसेजः सुदुःसहम्‌ ॥ २१ ॥ 
जो पुरुप कोथ को दयोड़ देता है, उसक्रो ्रपने आप तेज की 


श्रप्नि होती दै! हे महाप्राज्ञे ! देश काल का उपयोगी तेज, कोधौ 
-मलुष्य को प्राप्न नदी हो सकत है ।। २१ ॥ 


कोधस्तवपणिडतैः शप्त्तेन इत्यभिनिधितम्‌ । 
रजस्तु लोकनाशाय व्रिहितं मायुं प्रति ॥ २२ ॥ 
भू मलयो नेक्रोधको ही ते्ञक्हा है, परन्तु रजोगुण 
का कायं क्रोध, मुष्य के लोकों का नाश करे वल्ताहो हरर 
रसमाच्वसयञेत्‌ क्रोधं पुरुपः सम्यगाचरन्‌ । 
भयान्‌ सवमानप्गो न ऋ ड्‌ इति निथितम्‌ ।॥ २३.१६ 


कुर्‌ कि क ज 


ख्याय २६ ] वनपवे । र 
उत्तम विधि से चने वाला इत कम न त 
त्याग हौ र देना चा्िए । पने धम का त्याग कर देने वाला 
अच्छा है, परन्तु क्रोधी श्रच्ा नदीं है ॥ २६॥ 
यदि पर्मबुद्धीनमतिकृन्तमवेता्‌ । 
शतिकरमो मद्विस्य प्रथं स्याद्‌ खिदनिन्दिते ॥ २४॥ 
हे सन्द ! यदि मूखं शौर दुदु पुरुषों ने सव उततम 
गुणों का परित्याग कर दी दिया, सो मुम जसे मनुष्यो की तो 
इनक श्रतिक्रमण॒ नदीं करना चाहिए ॥ २४॥ 
यदि न स्युमासुपेषु चमिशः पृथितरीषमाः | 
न स्यात्‌ सन्धमुष्याणां कोषमूलो हि विरहः ॥२६॥ 
यदि परथिवी ऊ समान क्षमाशील पुरुष मनुष्यो मे होवे ही 
नदी, तो मसुरो मे मेल ही नदीं हो सकता है, क्योकि कोध तो 
सगड़ा ही मरड़ा कराच दहै ॥२५॥ 
श्रमिपक्तो दमिषनेदाहन्याद्‌ गुरुणा हतः । 
एषं परिनाशो भूतानामधर्मः प्रथितो भवेत्‌ ॥ २६॥ 
एकने एक को दुःख "पहुंचाया, तो दूसरा इसको दुःख 
पहचावेगा । यदि पृथ शित्त के किए ताडना करे, तो कोधी भी 
उसको पीटने लगता दहै । इस प्रकार सारे प्राणियों का विनाश 
होगा श्नौर अधमं फे जाषेमा ॥२६॥ . । 
शक्रः पुरपः सर्व प्रत्यकरोशेदनन्तरम्‌। 
रतिहि्यद्तथौ ब तथा हरय सितः ॥ २७॥ 
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न 
स्यु पितरः पूत्रान्‌ पुत्रश्चापि तथा पितृन्‌ । 
दन्युश्च्‌ एतयो भार्याः; पदच्‌ मास्यरास्ठथव च ॥२८] 
जो कोई किसी को दुबेचन कदे रो वह उसको गाली देगा. 
ताडना करे पर ताडना करेगा ओर मारने पर मारेगा । इस 
प्रदर सो पितता पत्रो को श्रौर पत्र पिता को पत्ति श्रपनी प्रलिरयो 
को श्नौर पनी पियं को वात करने लगेगी ॥२७-२८॥ 
एवं संकृपिते जोक जन्म दृष्टे न विद्रे । 
प्रजानां सन्धिमूलं हि जन्म विद्धि शुभानने ॥ २६॥ 
हे द्रौपदी ! इस तरह के मगड़ मे तो संसार की उत्पति दोना 
हौ उन्द्‌ हयो जमी, क्योकि खी पुरुप या पिता पुत्र ऊ मेलसे दीः 
संसार कौ उपपत्ति दै ।॥२६॥ 
ताः चिपिसन्‌ प्रजाः सर्वा; सिप्र द्रौपदि ताद्रे। 
तस्मान्मन्यु्विनाशाय प्रजानामभवाय च ॥ ३० ॥ 
दे सुन्दरो ! देसे रजा का प्रत्रा शीर ही नष्ट कर डालती है, 


इस लिए कोध विनाश के लिए ओर प्रजा ऊ अभाव केलिए दही 
होता दै 1 3०॥ 


यस्मात्तु ले दृश्यन्ते चिणः पृथिदीषमाः | 
तस्माज्जन्म च भूतानां भवश्च प्रतिपद्ते ॥ ३१॥ 


इस संसार मे कमाशील मनुष्य भी रहते है, इसी से प्राणयोः 
काजन्म श्नोर बृद्धि होती रहती है ३९ 


चन्तव्य पुस्येणेह सर्वापस्सु सशोभने । 
चमावतो हिं भूतानां जन्म चैव प्रीतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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हे सुशोभने ! इससे सव प्रकार फी श्रापत्तियौ के समय मे 
भी पुर को चरमा ही करना चाहिए । जो कमाशील है, के 
प्राणियों की उत्पति के कारण मनि जति दै ॥ ३२॥ ` ` 
श्रा एस्ताडिरः ऋः समते यो र्तीयपता। 
यश्च नित्यं जितक्रोधो विद्वाजुत्तमपूरुषः॥ ३३ ॥ 
प्रभाववानपि नरस्तस्य लोाः सनातनाः । 
करोधनस्तल्पगरह्ञानः श्र स्य वेह च नश्यति ॥ ३४॥ 
वलवान्‌ ऊ तादन करने पर क्रोध करके भी अन्त मँ निषे 
त्तमा ही करता है, इसी तरह जो शक्ति शाली मलुष्य कमा करता 
है, बही विद्वन्‌ उत्तम पुरुप है शौर ऽसीो उत्तम २ लोकं गी 
प्रा होती है । जो अल्पज्ञान रखने बाला कोधी दै, बह लोक 
शौर परलोक दोनों मँ न्ट होता दै ॥२३-३४॥ 
्रत्ापयुदाहर्तीमा गाथा नित्यं चमावताम्‌ । 
गीता चमावता द्रे काश्यपेन महात्मना ॥ २५ ॥ 
हे ृष्णे ! कमा की प्रशंसा करने वाले महात्मा कश्यप ने 
चमा के बिपय में एक प्रशंसात्मक उपदेशं दिया है ॥३५॥ 
त्मा धर्मः चमा यदः घमा वेदाः चमा भरम्‌ । 
य एतदेवं जानाति ष स॑ चन्तमहति ॥ २६॥ 
कमा धरम, तमा यन्त, तमा येद श्रौर कषमा शाल है, इस 
प्रकार जो जानतां दै, वदी ठीक २ तमा कर सकता है ॥२६॥ 
चमा जरह तमा सत्यं घमा भूतन माविं च। 
चमा तपः दमा शौचं पमयेदं पूतं जगद्‌ ॥ २५॥ 


म ५ ष्‌ 
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` त्मा न्ह्, चमा सत्य, चमा सूत, कमा सविष्य; शमा तप 
दौर चसा शौच दै ! इसी कषमा ने सारे जगत्‌ को धरण करं 
सला दै ३७ ॥ 
अतियक्ञप्िदान्‌ लोकान्‌ चमिणः प्राम पन्ति च । 
अतनव्रह्मत्रदा लोकानति चाप तपस्विनाम्‌ ॥ २८ | 
यज्ञ क्रिया के करते वलि या चेद के पठन पाठन मेँ तत्पर, 
तपस्िर्यो के लोको का अतिक्रमण करके क्षम। शील पुरुषः 
अन्य अररे लोकतो भे पहुंच जाता है 1} ३८ ॥ 
अन्ये वर यजुषां लोकाः कर्मिणामपरे तथा । 
सषमावतां व्रसलेके लोकाः परमपूजिता; 1 ३६ ॥ 
यज्ञ करने वालो को अन्य लोकों कौ प्रापि होती दै श्नौर 
चापी द्रु घमशाला आदि कै वनति वालो केः अन्य लोक मिज्ञते 
ड । परन्तु कमाशीलो को ब्रह्मलोक मे परमत्तम स्थान की प्रष्ठ 
होती है ।। ६६ ॥ 
कमा तेजसविनां तेजः चमा ब्रहम तपसििनाम्‌ । 
चमा सत्यं सयवां चमा यज्ञः चमा शमः ॥४०॥ 
चमा तेजस्वियों का तेज, तपस्ियो का तप॒ श्नौर सत्यबादिर्यो- 
ऋ सत्व द । कमा दी यज्ञ ओर कमा ही शम (शान्ति) है ॥४०॥ 


त चपर" ताश छृम्णे कथमस्मद्विषस्त्यजञेद्‌ ! ,. - 
स्प ब्रहम च पत्यन्वःचज्ञा सोकल धिष्ठिता ॥४१॥ 





श्वाय २६] ` नए ४! 
द्रप ! मरे सद मु, इत चमा र कचे परि ` 
र सकता है ! जिसमे पेद, सत्य, यज्ञ ओर लोक.सथित ६।।४१ 
चन्तर्पमेव सततं पुरुषेण विजानता । 
यदाहि चमते सवं ब्रह परम्पधते तदा ॥ ४२॥ 
ज्ञानी पुरुष को सदा क्तमा दही करनी चाहिए । जव यह्‌ सव 
र त्तमा करत है, तभी इसको ब्रह की प्रपि हो जाती है ॥४२॥ 
समायतामयं स्लोकः परश्वेव समावताम्‌ । 
इह सम्मानमरहन्ति परत्र च शुभां गतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
क्षमा वालों को इस लोक मे भी घुल है रौर परलोक मे भी 
श्ानन्द है । ये महात्मा, शस लोक भे प्रशंसित श्नौर परलोक मँ 
शभगति प्राप्त करते हँ ॥ ४३ ॥ 
येषां मन्यु्मटुष्याशां चमयाभिहटतः सदा । 
तेषां परतरे लोकास्तस्पात्‌ चान्तः एर मता ॥४४॥ 
जिन मलुष्यो का क्रोध पमा से दघरा रहता हे, उन ही को 
उत्तम लोकन क श्राति होती दै । इससे प्म! सवे श्रेष्ठ दै ॥४४॥ 
हति गीताः काश्यपेन गाथा नित्यं चमावताम्‌ । 
श्रल्ला माथा चमायास्तं तष्य द्रौपदि मा क्‌ षः ॥४१॥ 


॥ ४ द्रोपदी ! काश्यप भनि ने कमावानों के मभ्य मे इस प्रकार 
न्तमा की परशंवाकी हे । इस त्मा के उपदेश करो-युनकरतू भी 


-त्षमाशील.बनं जा, क्रोध नकर ४५॥ 
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दितामहः शान्तनवः शमं सम्पूजपिष्यति । 

कृष्ण देधी एव्र; शमे सम्पूलयिष्यतिं ।४६॥ 

आचार्यो विदुरः चत्ता शममेव वदिष्यतः । 

कृप सृञ्जयश्चैव शममेव बदिष्यतः | ४७ ॥ 

सोमदत्तो युुुथ दरो पत्रस्तथेव च । 

पितामहश्च नो व्यासः शुम बदति नित्यशः ॥ ४८ ॥ 
शान्तलु पुत्र भीष्य, देवकी पतर श्रीकृष्ण, श्राचायं द्रोए, विदुर 


छपाचाय॑, सञ्जयः सोमदत्त युयु ्रोएपत्र अश्वत्थाम), पितामई. 
वेदव्यास, हमारी इस चमा की अवश्य प्रशंसा करगे ॥४६-४० 


एतैर्हि गजा नियतश्चोधमानः शमं प्रति । 
राज्यं दातेति मे बुद्धिनवेन्लोमान्नशिष्यति ॥ ४६ ॥ 


ये लोग, राजञा धृतराषटर या दुयोधन को भी सन्धि करने के 


कतिए परित करेगे । इसप्रकार या तो वे हमारा राव्य लौटाः . 
देगे) नदी तो नट होजाबेगे ॥४६॥ २ 


कालेऽ्यं दाख्णः प्रापो भरतानामभूतये । 
नितं मे सदैवेतत्‌ पुरस्तादपि भाविनि ॥५०॥ 


दे भाविनी) यद्‌ समय मरत वंश के क्ति बड़ादी 


दारुण रार है, जिसका निश्चय सुने पूवं खे दी होरहा है 1५०१ 
सयोधनेो नातीति चमामेवं न विन्दति । 


शररैस्तत्रादमिर्येवं तस्मान्मां विदन्ते चमा ॥५१॥ 


भ्भ्याय २६ ] वनपवं - ९३ 


दुर्योधन, इस प्रकार कतमा नदीं कर सकरा है, इससे रज्य 
भी उसके प्रास नदी ठहर सकेगा। सन्य हमको भप्त हेग, 
क्योकि दम तमा मे सतर से तत्पर है ॥५९॥ 
एतदात्मवतां दृत्तमेष धर्मः सनातनः । 
तमा चेवातृशंस्य् तत्‌ कतां समयमञ्जपा॥५२॥ 
इति शरारण्यपवसि शु नामिगमनपवंणि युधिष्ठिरपदी. 
सम्वादे एकोन त्रंशोऽध्यायः |} ३६ ॥ 
जितेन्द्रिय पुरुषों का तमा दी ्राचरण रै श्रौर यही 
सनातन धमं है । क्षमा श्रौर उदारता ही सवश्रष्ठ है, इससे 
मँ उसको ही सव भांति स्वीकार किये हृए हँ ॥५२॥ 
इति श्री सहाभारत वनपर्वान्तर्गत श्रजुनाभिगसन- 
पलं भे युधिष्ठिर द्रौपदी सम्धाद का उनतीसवां 
शरध्याय पूरा हा 
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महाभारत [ अज्नाभिगमनयवें 
~~~ 
तीरवा अध्यायं 
द्रोपय्‌ वाचः- 
नमो धात्रे विधात्रे च यौ मोहश्चक्रतुस्तच । 
पित्पेतामहे वत्ते बोढभ्ये तेऽन्यथा सतिः ॥ १ ॥ 
रौप कहने लगी- हे सारतत ! आज उस ईश्वर अर 
कमे को प्रणाम ह, जिखने अपने पित रौर पितामहो के वल 
पूवक प्राप्त किये हुए राज्य के प्राप करते म भी तुम्हारी एेसी 
विपरीत बुद्धि करटी द 1! 
कमेभिधिन्तितो लोको गत्यां सत्यां पृथग्विधः 
तस्मात्‌ कर्माणि नित्यानि लोमान्मोक्ं यियासति ॥२॥ 
करमो से तयार किये हुए मोगसाधन, उत्तम मध्यम ओर 
श्रधम गतियो मे भिन्न २ प्रकार से प्रा होते रहते है! येः 
कम वन्धन नित्य है, मनुष्य व्यथं ही अज्ञान से इनसे मोक्त 
पने का प्रयत्न करता है 11२ । 
नेद घ्मादृशंस्याभ्यां न कान्त्या नाञ्जवेन च । 
पर्पः त्रियमाप्नोति न घृणित्वेन कर्दिचित्‌ ॥ ३॥ 
कम न्धना स वधा हृत्रा पुरूष, धम, दया, कमा, 


सौयपन तथा लोकनिन्द्‌ा के भय आदि किसी कारण से लच्सीः 
को नर पासकता ह ।३] 


त्वाच्यद्रवमुनगम्यागाष्ट्द भारत ट पहम्‌ | 
यस्त्वं नादपति नापीमे भातरस्ते महोजसः ॥ ४ ॥| 


श्रध्याय ३२१९. 1 वन्यं , # 


हे भारत ! यदी कारण है, फ तुमको यह दुःसहं दुःख 
प्रह्रा है, नही तो इस दुःख के योग्य नतो तुम हो श्रौर 
न तुम्हारे ये भाई दी है ॥४॥ 
न हि तेऽध्यगमस्‌ जात तदानीं नाद भारत । 
धर्मात्‌ प्रियतरं किंचिदपि वेऽजीवितादिह ॥ ५ ॥ 
राव्य के शासन काल मे या अव्र र्य के अभाव मेँ हमने 
तो तुमको कमी धमं से शयु नदीं देखा, जग्र या अब, ठुमने 
धमं को ही प्राणों से प्रिय सममा हे ॥५॥ 
धमूर्थमेव ते राज्यं धमां जीधिकश्च ते। 
ब्राह्मा युरवरचेव लानन्त्यपि च देवताः ॥ ६ ॥ 
व्दारा धमं के क्तिये ही रान्य छरीर धमं कै क्तिए दही 
जीवन है, इस बात को ताह्मण गुर तथा देवता, सब 
जानते द ॥६॥ 
` भीमसेनाज्ञ^नौ चेमौ माद्रेयौ च मया सह । 
त्यजेस्लमिति मे इद्धम ठु धमं परित्यजेः ॥ ७॥ 
तुम, भीमसेन, भजु न, नङ्कल, सहदेव या मेरा तो 
परित्याग कर्‌ सकते हो, परन्तु धम को नदीं चोड सकते हो, 
मेरी रेखी धारणा है ॥५॥ 
राजानं परम्मगोपररं धर्भो र्ति रदित; ॥ 


इति मे श्रतमार््याणां तान्तु मन्ये न रति ॥ ठ ॥ 
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धरम की र्ता करने बलि राज्ञा की रक्ता किया हुश्रा धमे, 
र्ता करता है, यद्‌ मैते चाय पुरुषो से सुना है, परन्तु बहं धमं 
भी तुम्हारी रक्ता करता प्रतीव नदीं हेता है \\=॥ 
अनन्या हि नख्याघ्र नित्यदा धर्ममेव ते | 
बुद्धिः सततमत्वेततिं छायेव पुद्पं निजा ॥ & ॥ 


दे नरे ! ठुम्ारी बुद्धि पुरुष ऊ पीये श्रपनी छाया की 
माति नित्य धमं के पी २ चलती रहती है ।\॥ 


नावम॑स्था हि सदशान्राषरान्‌ श्रेयसः इतः । 
त्रवापय पृथिवी रतुना न ठे शृङ्गमरत ॥१०॥ 
तुमने कमा वतवरर यादयो का भी अपमान नक्ष किया. 

फिर पूल्यो का पमान करही कैसे सकते हो 1 तुमने इष 
सारी प्रथिवी सनो जीतकर भी कमी घमण्ड नहीं किया, यह सवर 
जानने दई ॥ १० । 

सादाकारः स्वधामि पूजाभिरपि च द्विजान्‌ । 

देवतानि पिवरश्चैव सतते पाथ सेवसे ॥ ११॥ 


द पाथं ! तुमने खादयाकार से देवो, खधाकरार से पितरोँको 
चमर कवा सथा व्रा्रणो की पूजा करके मौ उन्न सव तरह 
सन्मु्ट कियाद ॥१६्‌। । 


माणाः सर्काेसते मततं पार्थं दर्पाः] 
यतयो मोदिश्यैव गृदस्याश्चेव भारत ॥ १२॥ 


अभ्य ३०] ॥ वपव ५ ७ 
हे भारत ! श्राप मोक ॐ इच्छुक, यति-या गृहस्य नाह्मों 
की सव कामना को पूरं रे उनको सव तरह से कप करते 
आ रहे हो ॥१२॥ । 
सञ्जते रकमपत्रीमिर्त्राहं परिचारिका । ˆ 
आरएयक्ेम्यो लौहानि भोजनानि प्रयच्छति ॥ १३॥ 
नादेयं बराहमरेस्यस्ते गृहे क्िवेन बरिघते | 
यदिदं पेश्देषाते शान्तये क्रियते गृ ॥ १४ ॥ 
हे राजम्‌ ! आपके स्थान में ब्राह्मण लोग सुवण के पत्रों मे 
भोजन किया करते थे; जिनकी सेवा मै "तत्पर रती थी । 
इसी तरह वानप्रस्थियो के क्तिये भी श्राप्‌, सुवणं के परतरं मँ 
भोजन प्रदान करते रहते थे । जिस समय घरमे शान्ति के 
निमित्त-बलि-वैश्य देव करिया जाता था, उस समय उपस्थित 
` ज्रह्मण ऊ तिय को व्सु रेखी नहीं थी, जो प्रदान 
-न की ज्ञासके ॥ १३ १४॥ 
तदत्वातिथिभूतेभ्यो राजच्‌ शिष्ट न जीवसि । 
इष्टयः पशुबन्धाश्च काम्यनेमिततिकषा्च ये ॥ १५॥ 
वर्तन्ते पाकयज्ञा यज्ञकस्मं च नित्यदा । 
हे राजन्‌ ! सिद्ध भन्न भ से अरतिथि तथा शन्तं आणि 
यों को देकर दी दुम केष से अपना निर्वाह करते थे । इसीवरद 
नह्य अप्नि से किये जाने वाते यज्ञ या काम्य तथा मेमित्तिक पश 


त ५ 
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बन्ध यज्ञ, पाकयज्ञ मौर अन्य यज्ञ कर्म; सत्र काल मे करते 
रहते हो ॥१५॥ 
श्रस्मिन्नपि महारण्ये धिजने दस्युसेविते ॥ १६ ॥ 
रा्रादपेस्यं बक्षतो धम्म॑स्ते नावसीदति । ` 
इसे सिवा इस निजन चोर लुटेरे पुरषो से भरे हृए वनमें 


शपे राको छोडकर श्ाजाने पर भी तुमने धमं काप्रेम 
नदी खोद है ॥१६। 








अश्वमेधो राजसुय पुण्डरीकोऽथ गोसवः ॥ १७ ॥ 
एतेरपि महायक्ञरिषटं ते भूरिदकिरौः । 
अश्व-मेध, राज-सूय, पुण्डरीक, गोमेध रादि वड २ दक्तिणा 
कै यज्ञो सरे जापते यजन किया है ।॥१७ ॥ 
रज्‌ परीतया बुद्धया विषमेऽक्पराजये ॥ १८ ॥ 
राज्यं बसू्वायुधानि भरत्न्माश्वापि निरखिजतः । 
दे राजन्‌ ¦ चिपरीव बुद्धि के कारण इस भयानक पासो के खेलः 
भे राज्यः घन, शख, भाई रौर सुम को भी शाप हारग ।(१८॥ 
नो दोबैदान्यस्य हीमतः सत्यवादिनः ॥ १६ ॥ 
कथमक्व्यसनजा बुद्धिरापतिता तब । . 


दे मारत ! सत्र तरह से सरल, दयालु, उदार, ज्ञोक कीः 
-लन्ना मानने बाले, सत्यवादी आपकी मी बुद्धि कखे इस जुरा के 
ङ्कमं मे जा पुसी | १६॥}- 
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ग्रतीव मोहमायाति सनश पश्यते ॥ २०॥ 
निशम्य ते दुःपरमिदमिमाश्चापदमीष्शीप्‌ | 
हे मदातुभाव ! ्रापके इस दुःख तथा श्रापत्ति को 
विचार कर युत वटी दी व्याङ्कता होती है श्रौर मन षी 
पीड़ा का अनुभव करता है ॥२॥ 
छत्राप्युदाहरू्तीमभितिहासं शुरातनम्‌ ॥ २१॥ 


दैस्य वशे लोकासिष्ठनते नात्मनो यथा ॥ 
इस विषय मे मी महात्मा जन, इस प्राचीन कथन (कहावत) 


कौ कहते ह कि लो कै भोग ईश्वर के वश में, अपने वशः 
मे नही ह ॥२१॥ | 
धातैव स भूतानां उखदुःसे परियाप्रिये ॥ २२॥ 


दधाति सर्वमीशानः पुरस्तात्‌ शकषचरम्‌ । 
शक्तिाती विधाता ही सारे प्राणियों के पूवेजन्म के कर्मो 


को ध्यान में कर ही उनको सुख, दुःख, प्रिय, श्ग्रिय सन कुच 
्रदानि करत। है ॥ २२ 
यथा दारुमयी योषा नेश्वीर समाहिता ॥ २२॥ 


्षयत्यङ्मङ्गानि तथा रजन्निमा प्रजाः । 

ह तरे ! ओैसे कटपुतती सूत्रधार के संकेत पर नौचती 
रहती दै, इसी माति संसार के सारे पाणी, ईृश्वरकी प्ररणासे 
चेष्ठा करते रहते द ॥ २३ ॥ 

आकाश श्च भूतानि ज्याय स्रि मारत ॥ २४ ॥ 


हसे विदधारीह कल्यां यच्च पाधकम्‌ । 


६० महाभारत [ श्रङ्ुनासिगमनपवं 
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हे भारत ! आकाश की आति व्यापक होकर दैश्वर, सरि 
आखियो को सुख दुःख प्रदान करता ह ॥ २४ ॥ 
श्कनिस्तन्तुबद्धो बा नियतोऽयमनीरवरःः ॥ २५ ॥ 
ईश्वरस्य वशे तिष्ट चान्येषां नानः प्रथः 
रस्सी से वंधे हृद पी फी भाति यह प्राणी, करमो से बद्ध 
तथा परतन्त्र है । यह्‌ कर्मो ॐ अनुसार शरक ही वशमें ह 
किसी ्नन्य शक्तिशाली के वश मेँ नदीं है रौर न खतन्त्र है 1२५ 
मिः सूत्र छ प्रोत नस्योत इव मोषुषः ॥ २५ ॥ 
धातुरादेशमन्वेति रन्यो हि दपणः 
नास्माधीनी मदुष्योऽयं कालं भजति कश्चन । 
स्रोतसो मध्यपापन्न; कूलाद्र च इवं च्युतः । २७॥ 
सूत मे पिरोये हुए सरि, नासिका की रस्सी से नथे इए, वेल 
के तुल्य दी यह प्राणी भी विधाता क संकेत पर ही, चलता है, 
योक ईश्वर"सरव॑त्र व्यापक दै शनौर जोव उसके वशं मे है । किसी 
भी परिस्थिति मे यह्‌ जीव स्वतन्त्र नदी है जेखे तटसेनदी मँ 
गिरा हा वृक, नदी के प्रवाह के आधीन है ॥ २६-२५॥ 
अन्नो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः | 


ईश्वरम रितो गच्छेत्‌ समं नरकमेव च । २८ ॥ 
यह्‌ राणी अत्पज्ञ हे ओर अपने सुख्र दुःख की प्र्नि मे 


असमथ हे । यदतो ईै्ठरकी प्रेरणा से दी खं या नरक को 
जाता है ॥। २८॥ ॥ 
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यथा पायोस्ठृणाग्राणि वशं यान्ति बहीयः। 
धातुरेव वशं यान्ति सर्वभूतानि भारत ॥ २९॥ 
है भारत ! जिस तरह दृ ऊ श्रय भाग, बलवान्‌ वायु के 
वश मे होकर सुक जति है, इसी भांति सारे प्राणी, कमं याः 
विधाताके वशमे टे ॥ २६॥ 
आर्यकर्मणि युञ्जानः पापे वा पुनरीश्वरः । 
व्याप्य भूतानि चरते न चायमिति क्तद्यते ॥ ३०॥ 
यह ईश्वर ही मदुध्य को परय कम. या प्रापक मे कर्माटुसार 
लगाता दै । यह सारे प्राणियों मे व्यापक दै, इससे किसी को भीः 
दिखाई नदीं देता है ॥ २०॥ 
हेतुमात्रमिदं धातः शरीरं केत्रसद्गितम्‌ | 
येन फरारयते कर्म शुमाश्चमफलं षिः ॥ ३१॥ 
यह्‌ चतर संज्ञक शरीर तो विधाता का हेतुमत्र है अर्थात्‌. 
शवर ने कर्मो के करने म निसित्त मात्र वनाया दै । इसी शरीर 
से विधाता खयं श्म श्नौर श्रम कमं कराता दै ॥ ३१॥ 
पश्य मायाप्रभावोऽयमीश्वरेण यथा एतः । 
यो हन्ति भूतभूतानि मोहयितवारममायया ॥ २२ ॥ 
देखो, यह सब माया का ही प्रभाव दै, जो ईश्वर ने फलाया 
है । बही माश का प्रभाव, रियो को मोदित करके एक कोः 


दूरे से वध कराताहै। , 
अन्यथा परिषठानि एनिमिस्त्द्िमिः । 
श्रन्यथा पसिर्चनते वेमा इव नस्तः ॥ २२ ॥ 
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व 
` तत्वदर्ी सुनि ने तो इस जगत्‌ को श्रन्यषशूपसे ही 
ताया है च्नौर आकाश-गामो सूये को क्रिरे के तुह्य यहं अन्य 
श्प मे ही प्रतीत हेता है अर्थात्‌ जैसे किरण कभी जल सूप से 
श्तीत होने लगती है, देसे ही यह संसार सदया प्रतीत दोत। है । 
चरस्पथेव हि मन्यन्ते पुरूपास्तानि तानि च । 
अन्येव प्रुस्तानि करोति विकरोति च ॥ २३४ ॥ 
इन भिन्त २ पदार्थो को सतुष्य तो अपनो टट से अन्य रूपं 
न्दी संममत। है ओर विधाता उनको अन्यषूप मे दी परिवतित 
(अदल वदरल ) करता रहता है ॥ ३४ ॥ 
यथा दृष्टन वा कष्टमश्मानशाश्मना पुनः । 
अयता चाप्ययुरि्न्याननिरविचेष्टपचेत्तनम्‌ ।। ३५ ॥ 
एवं घ भमवान्‌ देवः स्यम्भुः प्रपितामःः । 
हिनस्ति भूतेभू तानि छम कृता युषिष्ठि्‌ ॥ ३६ ॥ 
दे युधिष्ठिर ! जसे चेष्ट रहित, जङ्‌, काढ पे काठ पत्थर से 
स्थर श्र लो से सोहा काटा जाता दै, इनो तरह, खयम्पू 


सवके पिता कामो' पिता, ईए सायः कः श्र्रय लेकए एक 

भाणो से दूसरे का व्यत्रहुर करा रहे ‡ ॥ ३५-३६ ॥ 
संप्रयोज्य भरियोञ्पायं कामङारकःः प्रभुः | 
शत्‌ भूतेयालः क्रड़न.: > ॥ ३७ ॥। 
अपनी इक - 

क्रीडा करता रहता है ।1 ३७ ॥ - पि 
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न माद्पितवदराजन्‌ घाता भूतेषु बते । 
रोषादिष प्रवृत्तोऽयं यथायभितरो जनः ॥ ३८॥ 
हे राजम्‌ ! यह ईश्वर या कमं प्राणियों मे माता श्नौर 
पिताकी मति पापों क क्तमा कसे वालानदींहै। यततो 
करमोके फल देते मे करोध-मूर्ति कौ भाति प्रयत्त शता दै, 
जेसे संसार मे सत्र न्यायाधीश करवा है ॥ एत ॥ 
आरर्थान्‌ शीलतो षटवा हीमतो वृततङर्िता्‌ । 
अनार्यार्‌ सुखिमर्चैव वहवलामीवं चिन्तया ॥ २६॥ 
मेँ सदाचार परायण लजञाशील, आयं (ठ पुरषं को दतत 
{ रोजगार ) से रदित शौर दुष्ट को पुखी देखकर इस चिन्ता से 
बी ही च्यङ्कल होती हँ ॥ ३६ ॥ 
तवेमामापदं दृष्टा समृद्धि सुयोधने । 
धातारं ग्य पाथं विषमं योऽदुपश्यति ॥ ४० ॥ 
हे युधिष्ठिर ! तुम प्रर इस विपरि को ओर दुर्योधन की 
सम्पत्ति को देखकर मँ उच विधाता की दी निन्दा करी ह 
जिसने ऊमाः के फल देने का इस प्रकार यद विषम ( दुःखद्‌ ) 
मागं स्वौकार किया है ॥ ४०॥ 
आर्य॑शाल्ािगे क्र रे छ्ये घपाप्चायिनि । 
धार्चराष्ट भियं दसा धाताक्ष फलमरनते ॥ ४१॥ 
उत्तम शाश्च के श्रतिक्रमण-कतने ` वलि, द, लोमी, श्रमी 
दुर्योधन को लदंमो श्रदयनं करदे न जनि विधाना स्था श्रानन्दर 


भोगता है ॥ ४१॥ 
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कर्मं चेद्‌ कृतसन्देति कर्तारं नान्यग्रडति । 
दर्मा तेन पापेन तिप्यते नूनमीश्वरः ॥४२॥ 
यदि फिया हृश्रा कम कता को तवश्य प्रा होता दै, श्रन्य को 
नकी सो इख सरे भदो के करने वाले शर को सी पापकम 
मे लिष्ठ होना चािए 1 ४२॥ 
जथ कर्मं पापं न चेत्‌ कर्तारप्रच्छति । 
फारणं बलमेवेह जनार्‌ शोचामि दुषलान्‌ ॥४२ 
इति ्ारण्यपवंणि ्रज्ञेनाभिगमनपवंणि युधिष्ठिर्रौपदी- 
संवादे त्रिंशोऽध्यायः 1[२०॥ 
यदि इसप्रकार किये हृए कमं का फल कर्ता ईश्वर को नहीं 
श्राप होता दै, तो इसका कारण केवल ( ईश्वर का) वल हीह, 
इससे दुवेलो पर दी विपत्ति आती है, जो वड्‌ शोक (अफसोख) 
की वात है! ४३॥ 
इति श्रीमहा भारत बनपर्वान्तगंत अञ्युनाभिगमनपवे में 
युधिष्ठिर दरौपदौ सम्बाद्का तीस अध्याय समाप्त हु । 
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इकतीसवां अध्याय 
युधिष्ठिर उवाच- 
वल्गु चित्रपदं शरणं या्गसेनि खया वचः | 
उक्तं तत्‌ भ्रतमस्मामिर्नास्तक्यन्त प्रभाषसे ॥१॥ 
युधिष्ठिर वेह द्रौपदी ! तुमने बडे विचित्र प्दश्नोर शोभन 
तथा सुकुमार ्रथेवाला वचन कहा है जो हमने सुन परन्तु 
यह नारितकता से भरा हुता कथन है ।॥१॥ 
नाहं फम्म॑फतान्वेपी राजप्रि चरम्युत | 
ददामि देयमित्येष यने यष्टव्यमित्युत ॥२॥ 
दे राजपुत्रि ! मँ कमं एल की च्छा से कोई कायं नदीं 
करता हू । मेरा यह देने का कतव्य है, इस्ति देता हँ 
शनौर यजन करना क्न्य है, इससे यज्ञ करता हँ ॥२॥ 
अस्तु वात्र फलं मा बा करतन्यं पुरुषेण यत्‌ । 
गृहे वा परमन कृम्ये यथाशक्ति करोमि तद्‌ ॥२॥ 
हे कष्णे ! इम गृहस्थाप्रम मे रहकर मेँ तो यथाशक्ति पने 
कतव्य का दा पालिन्‌ करता दँ । कमं फे करने प्र उसका अच्छा 
बुरा च भी परिणाम हो, इसका युत्ते इ ध्यान मी नदीं ह ॥२॥ 
धर्मस्वरामि सुश्राणि न र्मसलकारणात्‌ । 
अगपननतिक्रम्य सतां दृत्तमवैर्य च ॥४॥ 
ह सुन्दरि ! जो म धर्म का चरण करता द यद-धमे की 
फल पानि के † ए नहीं! मँ तो यह सङ धमं शा को 
श्रा्ञा तथा सजो क व्यवहार को देख कर ही करता द ॥४॥८ 


\। 
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धर्मं एव मनः कृष्णे स्रभावाच्चेव मे धरतम्‌। 
धर्मवाशिज्यक्नो हीनो जघन्यो धर्मवादिनाम्‌ ॥१॥ 
हे कृष्णे ! मेरा मन खभाव से दी धमेग्की ओर सुका श्रा 
है । धर्म क व्यापार फा करने वाला, परमात्मात्र मे नीच श्रौर 
कद्र है ।*५॥ 
न ध्मफलमामनोति यो घमं दोग्धुमिच्छति । 
यश्च नँ शङ्कते कृता नासितक्यात्‌ पापचेतनः ॥६॥ 
` अतिवादाददास्येप मा धर्ममभिशङ्किथाः | 
धर्मामिशङ्खी पुरुपरितयगृतिप्रा यणः ॥७॥ 
जो मनुष्य, धमं को छोडना चाइता है या जो पापी नास्विकता 
क कारण घमं पर सन्देह रखता है बह धर्म का फल पा ही नहीं 
सक्ता दै। सेयह षेद का आश्रय करे ही कट्‌ रहा 
कि तुम धमं वर शद्धा न करो । जो पुरुष धमे पर शङ्का करता दै, 
भह पशु पक्तौ की योनि भे प्रवेश करतो है ॥७॥ । 
धर्मो यस्याभिशङ्कयः स्यादा वा दु्बलातसनः । 
वेदात्‌ शुद्र पेयात्‌ स॒ सोकादजरामरात्‌ ॥८॥ 
जिस दुवे ब्रास्मा बलति पुरुप को धम पर शङ्का होगी, वहं 


वेद से शुद्ध (पापौ पुय ) ॐ हल्य श्रजर ओर अभर लोकों से 
च्यु शे जावेगा॥ ८ ॥] , ५ 


वेदाध्यायी धर्मपरः बसे जातो मनसिनि । 
स्थविरेषु स योक्तव्यो गाजमि्षतैचारिभिः ॥६॥ 


, अध्याय १] `  वनपूवं ‰ 
है मनखिनी ! राज-कमेचारियों फो वादिएछि मे बेद्-पाठी 
ध्मा, ङुलीन, बालक को भी वृद्धो की पक्ति मे सम्मित 
समम ॥ ६ ॥ ४ 
पापीयान्‌ स हि शुिभ्पप्तरेम्यो विशिष्यते | 
शास््ातिगो मन्दुुद्धियो धर्ममभिशङ्कते ॥१०॥ 
वह्‌ मनुष्य, शुर (लर) चोर शरदि से च्रधिक् पापो है, 
नो मखं, शा को प्रम न मानकर धमं पर शङ्का करता है १० 
प्रत्यत हि वया ख ऋपिर्गच्छन्‌ महातपाः । 
मकैरडेयोऽप्मेयाला धर्मेण पिरजीरिता ॥११॥ 
तूने धमं के करण दी व्हुन काल तक्ष जोनित रहने बाले 
महास महा तपसी, साकंस्डेय मुनिं को अपनी भां से देा 
द ॥ १९॥ 
वासो बिष्ट मेत्रेयो नाश्यो ज्लेमथः शकः । 
अन्ये च ऋयः स पशे इुवेतसः॥१२॥ 
शरस्य पश्यसि देहान्‌ दिन्ययोगत्मनितान्‌ । 
शापानुप्रह्ये शक्तान्‌ देवेम्योऽपि गपीयसः ॥१२॥ 
` व्या, वकषिष्ठ, मैत्रेय, नार्‌, लोमश, शक आदि छषि सुनि 


धसे ही दिव्यज्ञानीहोरदे दै। तुम इनको दिव्य योग से 
कत चौर शाप के प्रदान कए मे समथं स्वयं अपनी मालो से । 
देख रही हो । ये सपर देशे खे भी धिक प्रभावशाली है १२-१३ 
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एते हि धर्ममेबादौ बशंयन्ति सदानषे । 
क्तज्यभयसप्रह्याः प्रत्यक्तागमवुद््‌यः ॥१४॥ 
हे महाभगे ! ये देषो ॐ तुल्य सारे ऋषि, षेद प्रतिपादितः 
धर्मं को प्रत्त देखने बलि 8, तथा धर्मः का ही सवं प्रथमः 
कतव्य रूप से वणन करते है ॥ १४ 1 
चतो नार्॑पि कल्याणि धातारं धर्ममेव च। 
राज्ञि भूदेन मनसा चप्तु शङद्धितुमेव च ॥१५॥ 
हे कल्याणि ! इसलिए तुमको श्वर या धमं पर मन से 
सी शङ्का तथा आत्तेप नीं करना चाहिए ॥ १५॥ 
रम्मत्तान्मन्यते बालः सूर्वानागतनिश्चयान्‌ | 
ध्पामिशङ्की नान्यस्मात्‌ प्रमाणमधिगच्छति ॥१६॥ 
धसं प्रर सन्देह रखने वाला मूख मनुष्य, उन्मत्तो को ही 
निस्त तत कै ज्ञाता सममः वैठता हे मौर वह्‌ इनके श्रतिरिक्त. 
अन्य प्रमाण कुछ भी नहीं मानता द ॥ १६॥ 
प्रातसप्रमाण उन्नद्धः श्रेयसो ह्यवमन्यङः । 
इन्द्रियप्रीतिसम्बद्ध यदिदं रोकपारिक्म्‌ 
एतावन्पन्यते बालो मोहमन्यत्र गच्छति ॥१७॥ 
यह्‌ उन्मत्त पुरुष, अपने श्नापको ही प्रमाण मानवा है चनौर, 
कस्याणी अवदेलना करता रता ह । इषो सारा जगत्‌+ 
इन्दि के भगो के साथ दी वधा ह्र प्रतीत. होता है । यद्‌ मूखैः 


इतन ही जानता है शौर धमं के विषय म विल्कुल अपरिचितः 
रद्द टै ॥ १७ ॥ 


श्वाय ३१ | - वलपवं ६€ 


[षक कक कका 


प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति यौ धर्मममिशङ्खते । 
ध्यायन्‌ स॒ पशः पापो च लोकान्‌ प्रतिपवते ॥१८॥ 
जो धर्मं पर शङ्का करता द, उसका कोई प्रायश्चित्त ही नदीं 
द । इस विचार मे मिसम्न ह यह्‌ पापी पुरुष, त्तम लोकों 
-को प्रप्र नहीं कर सकता है ॥ १८॥ 
प्रमाणाद्धि निषत्तो हि बेदशास्त्र्निन्दकः। 
कामल्लोभातिमो सूदो नरकं प्रतिपद्यते ॥१६॥ 

यह मूख, नास्तिक; किसी भी आप प्रमाण को नदीं मानता 
है ्ौर मेद शाब की निन्दा करता रहता है तथा काम ओः 
लोम के बशीमूत हमा नरक को जाता है ॥ १६ ॥ 

यस्तु नित्यं कृतमतिरधरममेवाभिपदते । 
ञरशङ्मानः कस्याणि सोऽुत्रानन्त्यमश्तुते ॥२०॥ 

ह कल्याणि ! जो युद्धिमान्‌, घम का दी आचरण करता है 
चनौर उतत पर शङ्का नदीं रखता है, वदी परलोक भें सुख आप 
करता है ।॥ २०॥ 

प प्रमाणदुूकरम्य धमं न प्रतिपालयन्‌ । 
सर्थशाखातिणो भूः शं जन्महु न भिन्दति ॥२९॥ 
्ापै-्रमास को छोडकर जो धमे की प्रतिपालन नहीं करता 
ड नर सारे शाल का सिरसकार क देता दै, षदं मूं किसी 
-मी जन्म ज्रं सुख सदी पाला हे ॥ २१॥ । 
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यत्प नाप प्रमाणं स्याच्िष्टाचारश्च भा्रिनि । 
नैव तस्य परो सतोकषो नायमस्तीति निश्वयः॥२२॥. - 
` दे माविनि ! जोन तो छषि कृत धर्मा छो मानवा है श्रौर 
न शिष्टाचार का ही पालन करता दै, ऽस पुरुष का यह्‌ सोक श्रौर 
परलोक दोन दी अष्ट हो जति है ॥ २२॥ ् 
शिष्टेशचरितं धम कृष्णे मा स्माभिशङ्भिथाः । 
पुराणमृषिभिः परोक्त सर्वेः सरवदरशिमिः ॥२२॥ 
हे छष्णे ! तुम शरेष्ठ पुरषो से स्वीकार किए हुए धरम पर शङ्खः 
न करो । यह धमं वड़ा प्राचीन दै शौर ततदरशी, सर्वज्ञ ऋषिर्यः 
ने कहा है ॥ २३॥ $ 1. 
धं एव एवो नान्यः खगं द्रौपदि गच्छतम्‌ । 
सेव नौः सागरस्येव षणिजः पारमिच्छतः | २४ 
दे दरौपदी ! समुद्र को पार करे की इच्छा बाले वणिक्‌ की 
नौका के समान स्वगे के जने बातो छो केवत धमं ही नौका दै) 
अफलो यदि धर्मः स्याचरितो पर्मचारिमि; । 
श्रप्रतिष्टे तमस्येतज्जगत्मज्जेदनिन्दित ॥२५॥ 


दे अनिन्दिते! घर्मास पुरुष से वराचरण किया हा धर्म 


यदि निल हता तो गहरे अन्धकार मे यह्‌ सारा जगत्‌ इकः 
जाता । २९॥ र 


` निर्वा माधिगच्े विषु; पशु्ीषिकाम्‌ । ` 
धया नेव युब्ययन चार्थ केचिदाप्तुुः |२६॥ 


सन): ऋ 5 न 


देसे लोग, कभी भी निर्वाणं नदीं पा -सफ़ते,.वत्कि पशुतो 
के समान अपना जीवन व्यतीत करते है, ये ज्ञान मागं से कभी 
यक्त नदीं होते यौर न किसी भ्रयोजन को पा सकते है ॥२६॥ 
तपश्च ब्रह्मचस्यञ्च यज्ञः स्वाभ्यायणच। 
दानमनञ्जवामेतानि यदि स्युरफलानि बे ॥२७॥ 
इस प्रकार तो तप, ब्रहमचयं, यज्ञ, साध्याय, दान, आजव 
( सीधापन ) ये स व्यथं हो जाते द ॥ २७॥ 
नाचरिषयन्‌ प्रे धम पर परतरं च ये । 
विप्रलम्मोऽयमत्यन्तं यदि स्युरफलाः क्रियाः ॥२८॥ `` 
जो इस यज्ञ कमं की क्रियां निष्फल होतीं तो पूषंकाल -के 
शष्ठ से श्रेष्ठ पुरेष भी, इस धमे का कभी आाचरण नदीं करते रण 
क्षयश्चैव देवाश्च गन्धवपुररक्साः 
वराः कस्य हेतोस्ते चरेयुदमादताः ॥२६॥ 
ऋषि, देव, गन्धव, असुर, राक्षसो ने यदि आद्र के साथ 
धर्मं का श्राचर्ण नहीं किया होता, तो वे किस प्रकार इतनि 
शक्ति-शाली हेते ॥ २६ ॥ 
फलदन्त्विह विज्ञाय धातारं भ्रेयति घ्रम्‌ । 


ध्न्ते व्यचरन्‌ इष्ण तद्वि शमं सनातनम्‌ ॥२०॥ 
हे षे ! कल्याण प्राप्ति के लिए ही कम फे फलदाता ईश्वर 
बो जानकर धसं के आचस्ण करने -वाज. श्न मदात्मा 


तेः धमं का आचरण किया हे । यह धम सनतिन स्नौर कल्याए- 
कारी दहे ॥ ३० ॥ ८ ,: 
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` स नायसफलो धर्मो नाधर्मोऽलवानपि । ` 
दृश्यन्तेऽपि हि विधानां फक्तानि तपसां तथा ॥२१॥ 
यहं घम ज्र अधर्म, श्रपने २ फलों से रदित नदीं हे । इसी 
भरकरार श्चान नौर तप के भी फल दिखाई देते द ॥ ३१॥ 
, खमासरतो शिज्ञानीहि जन्म कृष्णे यथाश्रुतम्‌ । 
वेत्थ चापि यथाजातो धृष्‌ स्नः प्रताएवान्‌ ॥३२॥ 
दे परौपद ! तू अपने-जन्म करो ही देर ले, फिस प्रकार धमे 
की सफलता का प्रमाण दै] तू यह भी जानती दै, कि प्रतापी 
धृष्य म्न किस प्रकार सन्त हुधा दै ॥ २॥ 
एतावदेव परव्याप्तश्ुपमानं शुचिस्मिते । 
कर्मणां पलामाप्नो्ति धीरी ऽल्पेनापि तुप्यति ॥३३॥ . 
दे शुचिस्मिते ! तेरे जिए यह उपमान प्रमाण दी परयाप्र 
-(काफी) हे । इसलिए यज्ञादि कर्मो का फल मिता है, यह सिद्ध 
छे जादा है 1 विद्वान्‌ पुरुष तो खल्प दी युक्तिवाद से सन्तुष्ट 
दो जाता 1 ३६॥ 
वहुनापि हयिद्वंसो नेव तुप्यन्सयवुद्धयः 1 


५ ९.९ ~ © = स्ति 
. तेपां न धमजं क्िि्‌ गर त्य शर्मास्ति बा पुनः ॥२४॥ 
विचा रदित मूं लोगों को.तो कितने ही प्रमाण दो, परन्तु 
उनको सन्तोष कभी नदी होता! उनको तो धं का फल कल्याण 
इस लोक या पिद्‌ लोक में कदी भी नदं मिलता ।। ३४ 1 


अध्याय ३१ ] वनपवं ७६ 
स 
फरमशो श्रतपुएयानां पापानाश्च फलोदयः । 


प्रभवश्वात्ययथव देवगु्ानि भाषिनि॥३१॥ 

द भाविनि ! शाघोक्त पुय से युक्त कमं रौर पापकर्मा ॐ 
फल का उद्य श्रधश्य होता दै । पुर्यां से सर्गादि की प्राप्नि नौर 
पाप से नरक देवों, से युरक्षित है 1 २५॥ 

नेतानि पेद यः कथिन्ुह्न्तेऽत प्रजा इमाः 
अपि कल्पएदस्रए न स भ्रयोऽधिगच्छेति ॥२६॥ 

इन भारतो को जो मनुष्य नहीं जानते है, वे इस धिषयमें 
-मोहित होते रहते दै । एेसा अज्ञानी पुरुष, सदस कल्पं तक 
कल्याण नहीं पा सकता है ॥ ३६॥ 

स्त्याणयेतानि देवानां गूमाया हि देवताः 
कृताशाश्च बताशाथ तपष्ता देश्धकिल्विषाः ॥२५७॥ 
` प्र्ठादेमानपषु क्ताः पश्यन्त्येतानि वे हिजाः 
` न फएलादशनाद्धमः शङ्कितभ्यो न देवताः ॥२८॥ 
देवता, श्न सिद्धान्तो की रक्ता करते रहते है, क्योकि देवँ की 
माया बड़ी गुप है । तप से पापों के नाश करने वाते, शान्त चनौर 
दार, प्रसन्न चित्त वाले, ब्राह्मण ही इन बातों को देख सकते हे । 
-प्रत्यक्ञ फल के दिखाई न देने पर धमं चौर देवों की शङ्का नदीं 
४ चाहिए | ३७-३८ ॥ 
यष्व्यश्च प्रयत्नेन दातन्यश्चानसृयता । 
कर्मणां फएलमस्तीह तथेतद्म॑शाश्वतम्‌ ।।२६॥ 
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प्रयतत से यज्ञ करना शौर दान देना चाहिए । किसी की 
निन्दा करनो उचित नहीं है । कर्मो" का फल अवश्य मिलता ई । 
यदी शाश्वत ( सनातन ) धमं ह ॥ ३९॥ 
ब्रहम प्रोवाच त्राणं यदपि दद कश्यपः | 
तस्मासे संशयः कृष्णे नीहार शव नश्यतु ॥४०॥ 
ह द्रौपदी ! इस धर्मं का खपदेशन्हया ते ्रपने पुत्रों कोः 
किया शौर कश्यप ने इसको समम्प्र है, इसलिए अव तेरा सन्दे 
श्रो की वृद के समार न होजाना चाहिए । ४० 


व्यवस्य सर्वमस्तीति नास्तिक्यं भावदतन । 
ईशवरवापि भूतानां धातारं मा च वै दिप । 


शिस्न नमस्वैनं मा तेऽभृद ुदधिशेदशी ४१५ 
द सुन्दरि ! इस मेरे कथनं पर विचार करके नास्तिक भाव ` 
को छोड़ दो । अव तुम प्राणियों को कर्मो ॐ फल देने वले 
ईर पर भी आ्तेप मत करना । अभी तुम आचार्यो" से इलः 
पद ओर ईर को प्रणाम करो, तुम्दारी बुद्धि ठेखी निष्फलः 
नही होनी चािए । ४१ । 


यस्य प्रसादात्तद्धकतो मर्त्यो गच्छत्यमरत्ताम्‌ । 


उत्तम देवतां ङृष्णे मादमंस्थाः कथञ्चन (1९२ 


इति आरस्यपवं ए अदुनाभिगमनपर्वणि युधिष्ठिर 


द्रौपदीसंबदे प्कर्निशोऽध्यायः.1[३१1. . स 


` है प्रीपदी ! जिस श्र शी छपा से ` उसां मक्त अमर हे 

जाता है, उसी श्रतुपम ह्र करा तुम कमी तिरस्ार न करो ॥४२ 

इति श्रीमहाभारत वनपर्वान्तगंतश्रजुंनाभिगमनपदं युधिष्ठिरः 
्रौपदी-सम्बोद का इकतीसवां अर्याय पूरा हशरा । 





० 


व्तीसवां अध्याय 
पय्‌ वाच-- 
नावमन्ये न ग च धरं पर्थं कथञ्वन । । 
ईश्वर त एवाहमवभस्य प्रनायतिम्‌ ॥१॥ 
द्रौपदी कहने लगी-हे राजन्‌ ! मै धमं का तिरस्कार याः 
निन्दा कमी नहीं करती हौ फिर प्रजा के पालन कतां ईश्वरः 
का तर्कार कैसे करसकती हू ॥१॥ 
आर्ताहं प्रहपापिदमीि मां विद्धि मास । 
भूयश्च धिलपिष्यामि सुमनास्तं निबोध मे ॥२॥ 
हे मारत ! मे तो इुःली होकर सव इवं कद खी है 
कि वर की व्यवस्था बढ़ी उती इई है । अव मे इ शरीर मी 
कहना चाहती हुम शन्तचितत होकर सुनो ॥२॥ 
कर्मं खल्विह कर्तव्यं जानतागित्रक्षण । 
अकर्माणो हि जीवन्ति स्थावर नेतरं जनाः ॥२॥ 


[4 ६ 
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हेः शनविजयी ! ज्ञानी मतुष्य को कमे च्वश्य करना चाहिए । 
क्म त्याग करके जीने बलि दृत आदि जड जीव होते दै, श्रन्य 
"नही 1३ 
यावद्योस्तनरानाच यावच्छायोपसेवनात्‌ । 
जन्तवः कमंशा इृत्तिमाप्तुचन्ति युधिष्ठिर ॥४॥ 
हे युधिष्ठिर ! गौ पशु का वच! भी उत्पन होते ही स्तनपान 
भ प्रवृत्त होजाता हे, शत्र आदि की मूतं मे कण्टकं के प्रवेश 
से शत्र, को व्यथा होती देखी गई ह । इससे प्रतीत होता ३, कि 
पूजनम या इस जन्म का अद तररेष ही प्राणी के निवह का 
देतु है ।४॥ 
जङ्गमेषु शिशिषेण मदुप्या भरतर्षम | 
हृच्स्वि कर्म॑णा वृततिमवाप्तु' प्र स्य चेह च ॥५॥ 
हे भरतथम ! चेतन प्राणियों मे मयुष्य दही कर्म-योनि दै 1 
यदो अपने कर्मो के अनुखार भोग प्राम करने ॐ क्लि इसलोक 
या परलोक मे जातादै 11] 
उत्यानमभिज्ञानन्ति सर्वभूवानि मारत । 


भस्यचं फलमनन्ति कर्मणां सोकपापिकम्‌ 11६॥ ` 
सारे पराणी, अपने पूजनम ॐ संस्कार ऋ अनुभव करते 1 
चर कम। क फल्ल प्रत्यत्त भोरते रहते हे, जिसका सोक 
सात्ती है 11६॥ 
सन !ह स्व सयुत्यानयुपजीवन्ति जन्तवः ! ` 
अपि धाता रिषाता च यथायमुदके बकः ॥ 


शरभ्याय ३९ वनपवं 9 
सारे प्राणी श्रषने २ पूं संकरो ॐ वश सें रहते है । जिस 
प्रकार यह वक इस तट पर च्रपने पूवं संस्कार वश श्रमे भोगों 
को भोग रहा है, उसी तरह ईश्वर के भी चनादि संख्ार होते 
ह ओर कमे (कृतिधमं) के भी अनादि संश्कार है । तभी तो 
पृ्ंकाल के अनुसार ईश्वर स्वता है, शौर प्रकृति पते नियमों. 
क्रा पालन करती है ।॥५॥ 
अकर्मणां े भूतानां वृत्तिः स्यान्न हि काचन । 
तदेषाभिप्रपघेत न विहन्यात्‌ कशवन ॥८॥ 
यदि प्राणी, कर्मो का व्याग करद, तो इस जगत्‌ मे निर्वाह 
ही नदींहो सकता दै। इससे सदा कर्मो करा च्ाध्रय हेवेः 
कर्मो कोकभीनष्टन करं ॥>॥ 
स॒ कर्म डुर मा ग्लापीः कर्मशा भग्र दंशितः । 
कृतं हि योऽभिजानाति सदस सोऽसति नास्ति च॥8॥ 
तुम भी कम करने मे लग जागरो, उदासीन न बनो। कमं 
करने के लिए सदा तय्यार रहो । जो कमं करना जानत। है, वही 
सहसो मनुष्यो मे प्रथम गिना जाता दै, अन्यथा वह रहता दी 
नहीं है ॥६॥ 
तस्य चापि भवेत्‌ काय्यं विषदधौ रे तथा । 
भदयमाशो यनादानात्‌ हीयेत हिमवानपि ॥१०॥ 
इख कम का प्रयोजन ही यह दै, जिसे अपने अथं (धन). 
की वृद्धि शरोर रक्ता की जास । यदि उपाजन नदीं किया जावेगा , 
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1 
नौर मत्त दि मँ व्यय होता रहेगा तो हिमालय के तुल्य 
-घन क प्रपनि मी तमाप्र होजवेनी 1१०॥ 
उस्पीदेष्‌ प्रजाः सर्मा न च्यु कप चदि । 
तथा ह्येता न बर्दरत्‌ कमं चेदफलं भवेत्‌ ॥११॥ 
चदि पृथिषरो पर करभो कम कपना वन्द छर दिवा जवे तो 
इष सारे जगन्‌ का ही उच्छेदं त होजावेगा 1 
अपि चाप्यफलं कम पयामः छर्थतो जनान्‌ । 
नान्यथा च्चपि गच्छन्ति वृत्तिं लोकाः कथचन ॥१२॥ 
यदपि संसार ने अनेक मतु को निष्न्त कमं कप्ते 
देखते है, परन्तु निस्थेक कमं करने वलि मरुष्य मी रुद्ध 
दृत्ति (अर्पि; को कभी प्रप्र तदी हते द 1१ 
यश्च दिष्रपरे लेके यश्चापि हटवादिकः । 
उभावपि शठे कर्मदुदधिः प्रशस्यते ॥१३॥ 
जो मनुष्य केवल भाग्य करा अत्रय क्तिएकैठादहै यासो 
-अचिनतत लाम दता दै, देखा कढते ३, बे मूखं & इनमे तो कमं 
शीर की दही शंसा ह । १३ 
यो हि दिषुपा्ीनो निर्धिवेष्ठः सलं शयेत्‌ । 
अवीदेद्‌ सुद दविशमो वट इवोदे ॥१९। 
| चो व. निरचेष्ट हो जात! & श्रौर 


-च्रौर > खम सं दलो होता है 
१. ० च्चे अ, <~ वि = |] ट। ध 
शरीर जल मे कवे घड़ ॐ तुल्य नष शा है ९५ - 4 


~ 


सधम = न~ ग ~~~ 
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् ५ 
तथव दटृदुषु द्वः शक्तः कर्मएयकरमञ््‌ । 
श्रासीत न चिरं जीवेदनाथ इव दुर्ब्तः ॥१५॥ 
मूख कमे करने मे समथ होकर भौ कमः नहीं करता 
छ्नौर चुपचाप वेः रहता है, वह अनाथ निर्बल ॐ समान चिर. 
-काल तक नहीं जीवा है ॥१५॥ 
ग्रक्पादिह यः करिविं प्राप्नोति पूरषः । 
तं हठेनेति मन्यन्ते स हि यतो न कस्यचित्‌ ॥१६॥ 
पुरुष क्रि लाम को अचानक पाता है, उसको सभाव से 
डो मानता है त्रार समफा है यदकितौ का यल नदं हे ॥१६॥ 
यापि क्रि्ित्‌ एरषोरिषट' नाम भजद्युत । 
दैषेन विधिना पार्थ तदषमिति निशितम्‌ ॥१७॥ 
हे युधिष्ठिर ! मद्य जवर कमो देवता के माराधन द्वारा इच 
लाभ प्राप्त कस्त है, तो बह देव लाम कदत है ॥१७॥ 
यत्‌ स्यं करणा कित्‌ एलमामोति पूरषः 
्स्यततमेतल्लोकेष तत्‌ पौरषमिति स्तम ॥१८॥ 
पुरष जग अपने उथोग से फिसी अथं कौ प्राति करता दै, 
तो इस लोक मे मलुष्य उको पौरष नाम से पुकारते है 
यह्‌ प्रतयत्त है १८ व 
` स्परभावतः प्रृतो यः प्राभोत्यथं न रणात्‌ । 
तत्‌ स्वभावात्मकं दधि फलं पर-पचम ॥१६॥ 


५ 
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` पुरग ! ज मलु्य किसी कायं मे समाव, से प्त 
इश्रा हो नौर वषं ्रन्य क्रिसी परत्यक कारण के व्रिना ही उसको 
सिद्धप्राप्न होगई, तो यइ सिद्धि खभावात्सक जाननी 
चाहिये ।।१६॥ । 
एषं हटा दैवाच स्वभावात्‌ क्णस्तथा । 
यानि प्राभोति पूर्पस्ततफलं पूर्वकर्मणाम्‌ ।।२०॥ 
धातापि हि खक्षमे व तेसर्तुभिरी्वरः। 
विदधाति विभज्येह फलं पूषकृतं वृणाम्‌ ॥२१॥ 
इस प्रकार हठ, दैव, सभाव्र ओौर उयोग से पुरुष जिन 
रन को प्रप्त करलेतादहै, ये सवे मनुष्य के पूवं जन्म केः 
कर्मो काद्ी फल दै ॥२१॥ 
य्य पुरपः किचित्‌ इहते वे शभाशभम्‌ । 
तद्धात्विहितं बिद्धि पूषंक्॑रलोदयम्‌ ।२२॥ 
पुष, इख जगत्‌मे जो शुभ अशुभ कमं करता है। यह 
पूचकर्मा का क्ल दीह, जो विधाता की प्रर्णास्चे प्रप्त 
इरा हे ।(२२॥] 
कोरणं इर्य देहोऽयं धातुः कर्मणि बर॑ते 
स यथा प्र प्यत्येनं तथायं दुरुहेऽवशः। ।२३ 
त्रपते कमे चक्र म वर्तमान य्‌ देह, 
फिर कमदुसार विधाता, चसे इसको 
परतन्त्र होकर वेसा ही करती ड रद्य 


तरिघाता कौप्रेरक दै, 
र्ति करता है! यह्‌ 


प्याय वमप ध 


(१ ००५८०६०० 


तेषु तेषु हि इत्येषु षिनियोक्ता महेश्वरः 
सर्वभूतानि कौन्तेय कारयत्यवशान्यपि ॥२४॥ 
है कौन्तेय ! यदी ईश्वर, प्रयेक प्राणी को अपने २ कमं 
मै प्रेरित करता रहता है श्नौर यदी सश्र श्रणियों को वक्पर्वक 
-काम कराता है ॥ २४ 
मनघार्थान्‌ पिनिधित्य पवत्‌ प्रोत कर्मणा । 
ुद्धिपूचं खयं बीर पुरुषस्तत कारणम्‌ ॥२५॥ 
है वीर ! मनुष्य, प्रथम मनपे अपने कमो का निश्वय करता 
है मार पौ उपकरो कायंमे परिणत करता है| इस प्रकार 
वुद्धि इसमे साथ रदती है इसमे पुरुष (ईश्वर) दी प्ररक दैः २५ 
संख्यातु" नैव शक्यानि कर्माणि परमे । 


श्रमारनगराणां हि तिद्धिः पुरषठक्नी ॥२६॥ 
हे पुरपषम (पूतं कमं ही इष कायका कारण दै, उथोग नदी 


पका निश्चय ही नदीं कचे सक्ता ह| म कान ओर नगते को रचना 


पुरुषाय की सूचक हे ॥२६॥ 

तित तैलं मवि सीरं काष्ठ पावकमन्ततः । 

पिया धीरे षिजानीयादुशयश्वास्य पिद्धये ॥२७॥ 

बुद्धिमान्‌ विज मे तेल, गायके दूध में घी, काठ मे चग 

को श्रषनी बुद्धि से देख क्तेवा-दै, परन्तु उको प्न 
उद्योग से दी करता द ॥२५१] 

ततः प्रवर्तते पश्वात्‌ काररेस्ततर सिद्धप । 

नां सिद्धिषजीवन्वि कमजामिह जन्तवः ॥२८॥ , 








# 


॥ १ 
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इस तल श्नादि की प्रपनि के लिए लोग, फिर कोरहू आदि 
का प्रयत्न करते ड ! उस सिद्धि को मनुष्य, कर्मा से उलन्तः 
हई दी मानते है ॥२०॥! 
कुशलेन छ्रवं कमं कतरा साधु खलु्ठितम्‌ । 
हदं तङ्कशलेनेवि विशेषादुपललम्यते ।२६॥ 
कुशल करता स क्रिया हमा कर्म, च्रच्छी तरह सम्पादितः 
हयो जाता है ओर फलभद से यह पता लग जाता है, कि यदः 
अद्ुशल करता द्वारा किया हुश्रा है ।२९॥ 


इटापूर्वफलं न स्यान्न शिष्यो न गुरुमत्‌ । 
पुरषः कर्मसाध्येषु स्याच्चेद्यमकारणम्‌ ॥३०॥ 
जो कमे साध्य र्यो मे भी पुरुष अकारण दी मानाः 
'जवेगा, तो इष्टापूतं (यज्ञ शरीर तडागादि) काफल ही नदीः 
होगा चरर न रुर शिष्य का व्यवहार दी चल सकेगा ॥३०॥ 
कतेतवादेष पुरुषः कमेसिद्धौ प्रशस्यते । 
असिद्धं निन्दते चापि कर्ता नासीत्‌ कथन्त्विह ।२१। 
पुरुप कता दोने स ही कमं की सिद्धि मँ प्रशंसिव होता है £ 


जव क्म की रिद्धि होती है, तत्र उसकी निन्दा होती है 1 फिर. 
पुरुप, कर्ता या सख्य क्यो नहीं है ॥३१॥ 


सयमत हटनेफै देनैक वदन्त्युत । 
४ सः ्रयन्नजं दिवरितूत्रैधमेतभिरुच्यते ।३२। 


हा 
[काकाककक क कक 
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इस कमं को कोई (चार्वाक) अचिन्तत लाभ वाला कोई 
(कौलिक) दैव पर च्रौर कोई पुरुषाथ (हृतिवादी) रूप मानता है 
इस भ्रकार कमं तीन प्रकार का माना है ॥३२॥१ 

न चेवेतावता कायं सन्यन्त इति चापरे । 
अस्ति सर्वमदश्यन्तु दिष्ट चैव तथा हठः ॥२२॥ 

येद फे मानने बाले, इन तीनों से कायं की सिद्धि नदीं 
मानते है । इनके मत म तो हठ या दैव सारा पू कर्म॑के अन्तर्गत 
ही दै ॥२२॥ 

दश्यते हि हठाच्चैव दिष्टाचारथस्य सन्ततिः । 
किदे बाद्धडात्‌ क्रिथित्‌ क्षि्िदेव स्वभाषतः॥२४॥ 
परुषः एलमाप्नोति चतुथं नात्र कारणम्‌ । 

च कहते ह कि कोई कायं तो हठसे शरीर कोई दैवसे सिद्ध 
होति दै, ड ठेव, छछ हठ ओर इतर स्वभाव के संयोग से सिद्ध 
हेते द, चौथा कोई कारण नीं दै ।।३५५ 

शला; प्रतिजानन्ति ये बे तत्वविदो जनाः ॥२५॥ 
तत्रैव धाता भूतानामिष्टानिष्टफलपरदः। 
यदि न स्यान्न भूतानां कृष्णो नाम कथन ॥२६॥ 
यं यमर्थमभि्र पुः रुते करम पुरषः । 
तत्तद्सफलमेव स्याघदि न स्यात्‌ पुगद़ृतम्‌ ॥२५७॥ 

जो तच्छज्ञानी, शल मलुष्य है, वे ही इस विषय को जानते 

करि यदि जगत्‌ मे प्राणियों को शम अभम फल का देने 
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चाला विधाता नदीं होत, तो प्राणियों मे को भी दसी 
नहीं रह पाता । जिस २ प्रयोनम का लद्य करके मनुप्य कमं 
करता, वह सारे दी कायं सिद्ध दो जते, यदि उनको रक्रावट 
करते वाले पूवं जन्म ॐ कमं न होते ॥ २६-३७ ॥ 

्रिद्ररामर्ण्सिदधिन्तु नायुपश्यन्ति ये नराः । 
तथेवानथेसिद्धिश्च यथेषारमा तथेव ते ॥२८॥ 
हठ, देव श्रोर प्रङ्ृत इन तीन म्गौ" से र्थ सिद्धि नहीं 
होती दैः किन्तु अथं सिद्धि काकारण प्राक्तन कर्म॑ही षै, हस 
भरकार जो नदीं मानते ह, तथा इन मतो से होने वाल्लौ अनथ 
सिद्धि को जो नहीं देखते ह, वे जड ह 1 ३८ ॥ 
कतेन्यमेव कर्मेति मनोरेष रिनिथयः 
कान्तेन चनीदोऽयं परामवति पूरषः ॥२६॥ 
कम को कत्य सममः कर कता रदे, यही मनुश्रदि ऋषियों 
कामत है । जो सवथा उचोग रदित रहता दै। व पुरुष तिरस्छत 
( ना कामयान ) रहता हे ।1 ३६ ॥ 
कुवेतो हि मपर्येव प्रायेणेह युधिष्ठिर । 
एकान्तफलसिद्धिनतु न विन्दत्यलपः कचित्‌ ॥४०॥ 
दे युधिष्ठिर ! जो उयोग करता दै, उसको ही प्रायः सिद्धि 
भार हेतो द, परन्तु श्ालसी को कमी मो सिद्धि भा नदीं दो 
सकती है 11 ४० ॥ 


असम्पवे सर्व हेतुः परायश्विचन्तु रक्षयेत्‌ । 
छते कमणि रजेन बथारृरयसवाप्ठुते ॥४ १॥ 
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दे रजन ! कम॑ की सिद्धि के न देने पर मी क ष नही 
माना गया है, क्योकि उद्योग के असफल होने मे पूवं कमो" ने 
विध्न किया है, इससे कर्तां फा क्या दोष है । इस दशा मे कर्म- 
योगी, कमं करते पर ही उण हो जाता है ॥.४१॥ 
अलदमीराविशत्येनं शयानमलसं नरम्‌ । 
निःसंशयं फलं चभ्ध्वा क्तो भृतियुपाश्यु ते ॥४२ 
आलसी, अनुद्योगी पुरुष को दरिद्र चेर लेता दै ओर कायं- 
कशल पुरुष, अवश्य फल प्राप्न करके सुख भोगता है ॥ ४२॥ 
अनर्थाः संशयावस्थाः सिष्यन्तेक्तसंशयाः । ` 
धीरा नश कर्मरता नहु निःषंशयाः कवित्‌ ॥४३॥ 
संशय मे लीन पुरुष अनर्थो का पात्र होता दै ओर संशयः 
रकित पुरुष सिद्धि पति दै । धीर, कमंयोगी शौर सिद्ध म अवश्य 
विश्वास रखने वाले पुरुष कदीं २ होते ह ॥ ४३॥ 
एकान्तेन नथोंऽयं बर्तेऽस्मासु साम्प्रतम्‌ । 
सतु निःसंशय न स्याखयि कर्मरुयवस्थिते ॥४४॥ 
राज्य से शर्ट होने. रूप ्रनथ ने हमको सब शोर से घेर 
लिया है । जव तक तुम्हारे हाथ मेँ उद्योग की डोरी ह, ठब.तकः 
सिद्धि मे सन्देह दही दै ॥ ४४॥ , 
ञअथवासिद्िरेन स्यादभिमानं तदेव ते । 
वृकोदरस्य बीभत्सो्रतरोश्च यमयोरपि ॥४५॥ 
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इस प्रकार जव असिद्धि प्रात हो जेमी, तव तुम्हा) भीम, 
ञ्जु, सङ्कल कौर सहदेव का श्रमिमान त्रयं न्ट हो जावेगा ४५ 
अन्येषां क्म पफमर्माकमपि वा पनः । 
विग्रपेण बुभ्येत कृतकमां यथाफलम्‌ ॥४६॥ 
हमारी या अन्यो के कामे की कार्यं क श्रन्त में होने बाली 
सफलता को करमशील पुरुप जान सकता है, परन्तु तुम कमे्यागी 
शने से केसे जान सकते हो 1 ४६॥ 
पृथिवीं लाङ्तेनेह भित्वा बीजं वपत्युत ¦ 
भासतऽ ककसतष्णी पज्जन्यसतत्र कारणम्‌ ॥९७] 
हल से पृथ्वी को जोतकर किसान बीज वोता है शौर षीद 
खुप हो जाता दै, फिर उसकी सफलता मे मेध कारण दै, इसी 
तरह उद्योग करना चाहिए, सिद्धि दैवाधीन है ॥ ४ ॥ 
वृष्टिं ्ामुगृहीयादनेनास्तत्र कर्षः । । 
यदन्यः पुरुषः दु्य्यात्‌ कृतं तत्‌ सफलं . मया ।॥४८॥ 
यदि वृष्ट नदी होने से बीज सफल नदीं होवे, सो इसमे 
कषक करा को श्रपराथ नही है, क्योकि बह समम लेता दहै, किं 
ज ऋय अन्य ने क्रिया; वहने भौ कर लिया है॥४८॥ 
रन्वेदफलमस्माकमपराधो न मे कचित्‌ । 
इति धीरोऽनत्यैव नात्मानं सत गये ॥४६॥ 


यदि यह काये निष्फल हो गया, सो इसमे मेरा अपराध नदीं 


[4 [*॥ 
₹ । इष्धमान्‌, चद्‌ सममः कर रपी निन्दा न करे । । ४६ ॥ 
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कवतो नार्थसिष्टिमे भवतीति ह भारत । 
निर्दो नात्र कर्तव्यो दषन्यौ इत्र कारणम्‌ ॥५०॥ 
हे भारत ! मे भयलन कर रहा ह तो मी अरय, सिद्ध नही 
दोता दै, इससे उदास नदीं होना चादि, क्योकि कायं की सिद्धि 
मे निर्वेद (उदास न होना) श्रौर पुरुषाथं ही कारण दै ॥५०॥ 
सिद्विवाप्यथवासिद्विशरब्तिरतोऽन्यथा । 
बहूनां समवाये हि भावानां कर्मसिद्धये ॥५१॥ 
सिद्धिदो या श्रसिद्धि दो, परन्तु कमं भं श्रप्दृत्ति होना 
च्छा नहींदहे। कारणों ॐ दइकटा होने पर ष्टी कायं की सिद्धि 
श्होती हे ॥ ५१॥ 
गुणाभावे फलं न्युनं भस्यषलमेव च । 
अनारम्भे तु न फलं न गुखो दृश्यते कचित्‌ ॥५२॥ 
मनुष्य भँ जब शोय रादि गुणो की न्यूनता रहती है, तब 
कायं काफल भी थोड़ादहीहोवा हेया होताही नदीदै पल्तु 
-कार्य के श्रारम्भहीनकरनेपरन वोफलदौहोताहैश्रौरन 
गुणों का प्रकाश ही होता है ॥ ५२॥ 
देशकालावुपार्यांशच मङ्गलं स्वसतिब्दधयं। 
युनक्ति मेधया धीरो यथाशक्ति यथाबलम्‌ ॥५२॥ 
देश, काल, उपाय (साम श्रादि) श्रौर मङ्गल खे कल्याण की 
वृद्धि होती है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य, श्रपने बल शरीर शक्ति के 
"अनुलार इनको बुद्धिू्वक ज्ुटाता रदे \। ५३ ॥ 


४, 
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रप्रम्तेन तत्‌ काय्युपदेष्ा पराक्रमः 
भूयिष्ठ कमेयोगेषु सिद्धिमव पराक्रमः ॥५४।॥ 
देश काल आदि योगो को प्रमाद छोड केर व्यव्हार म लाव, 
इसमे पराक्रम दी उपदेष्टा अर्थात्‌ सुख्य दै । कमयोग में पुरुपाय 
ही श्र मना गयाद्‌ { ८४॥ 
यतर घौमानवेदेत प्रयासं बहुभिगु णः । 
साम्नेवाथं ततो लिप्तेत्‌ कम चास्मै प्रयोजयेत्‌ ॥५५॥ 
बुद्धिमान्‌, भ्रनेक गुणे से युक्त जव कायं को देखे, तो सामः 
दान था भद्‌ कौ उसके लिए प्रयुक्त कर 1 ५९५ ॥ 
व्यसनश्चास्य काङ्क्ेत विवासं वा युधिष्ठिर 
ञ्मपि सिन्पोरमिरेवापि किपुनसस्येधर्मिणः ॥५६॥ 
दे युधिष्ठिर ! जव इन तीन उपायो से सिद्धि भप न दवे, तोः 
शत्र के राष्ट मे उपद्रव करावे, या देश से निकालने की चेष्टा करे। 
उद्योगी को छने कार्य मे विघ्नस्य समुद्र या पवत से भी भिड़. 
जाना चादिए, ष्टर मनुष्यां की स्या गणना है । 
उस्थानयुक्तः सततं प्रेषामन्तरेषणे । 
आनृरयमाम्ोति नरः परस्यात्मन एव च ॥५७ 
गुमा के छिद्र देखने मे सवेदा प्रयलशील रहे । इसप्रकार ` 
राला अपने, त्रौर अपने मन्त्रय क दोषो से रहित हो जाता ह+. 
न खेवात्सावमन्तन्यः पुरुपेण कदाचन । 
न छार्मपरिभूतस्य भूतिभवति शोभना ॥५८॥ 


अध्यय इ वमव ५ 
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पुस्प को कभी श्रषनी श्रल्मा का श्रपमान नहीं करना 
च।हिए। जो श्रपनां ही श्रपमान करतां रहता है, उसको उत्तम. 
वेभव पराप्त नहीं होता दै ॥ ५८॥ 
एवं संस्थितिका सिद्धिरियं लोकस्य भार । 
तव सिद्धिगतिः परोक्ता काल्लावस्थाविभागतः ॥५६॥ 
हे भारत ! इस प्रकार की त्यवस्था वाली फल सिद्धि इसः 
लोकमे प्राप्न होती है। इस सिद्धिकी प्राप्नि मे क्त श्रौर 
श्रवस्या के अन्वेषण में प्रयले करना ही सिद्धि का मूल है ।॥६॥ , 
व्राह्मणं मे पिता पूतं वासयामास परिडितम्‌ | 
सोऽपि सर्वामिमां प्राह पित्रे मे भरतर्पभ ॥६०॥ 
है भरतपंभ ! मेरे पिता ने पूवं में एक विद्धान्‌ बाह्मण को अपने 
चर वसायां थ्‌] । उसने मेरे पिता को यह सारा उपदेश दिया था। 


नीतिं वृहस्पतिप्रोक्तां परातन्‌ मेऽगराहयत्‌ पुरा । 
तेषां सकाशादश्रौपमहमेतत्तदा गृहै ॥६१॥ 
उसने मेरे भाय को वृहस्पति की सीति का उपदेश दिया 1. 
उन मादो ॐ पास से यद सव इच मेने सुना दै ॥ ६१॥ 
घ मां राजन्‌ कर्मवतीमागतामाह सान्तयन्‌ । 
शभरुषमाणामासीनां पितुरङ्क युधिष्टिर ॥६२॥ 
इति ्ारण्यपर्वणि अजनाभिगमनपचंसि द्रौपदीवाक्यं नास. 
्वानिसोऽध्यायः ॥२२॥ ' 
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क द युभि्टिर ] किसी कायं से पिता के पस आद हुदै, इतके 
-दपदेश सुनने की इच्ा वाली, पिता की गोद मे वैदी हु यु 
द्रोपदी को मी उ ब्राहमण ने समफाकर यदं सव इ कंहा था} 
इति श्ीमहामारत बनपर्बन्तर्मत शरङ्ुनाभिगमन पं मे 


द्रौपदी वाक्य छा वत्तीसवां च्रध्याय समाप हुमा 1 


-शन््0१-क 


तेतीसवां अध्याय 
-वैशम्पायन उचाव-- 
याज्ञसेन्या वचः भ्रस्ा भीमसेनो दयमर्पणः 1 
निःश्वस्‌ पसङ्गम्य ऋ द्धो राजानभत्रवीत्‌ ।\१॥ 
वैशम्पायन वोले-दे राजन्‌ ! द्रौपदो ॐ चचन सुनकर शरस 
-दिष्णु भीमसेन, निःखास कर श्रौर राजा युधिष्ठिर के समीप 
" यहु च कर क्रोध के खाय कने लगः \ १ ॥ 
राज्यस्य पदवीं धम्य ्रज सपुरुपोचिताम्‌ । 
घरमकामा्थेहीनानां नो पस्तु' तपोवने ॥२॥ ` 
हे मारत ! सत्य पुरषो के योग्य, राज्य प्राप्ति के धार्मिक माग 
-को प्राप्त करे । धरम श्रथ चनौर काम से दीन दोकर हमारे तपोवन 
-में निवास करने से क्या लाभ द ॥ > ॥ 
नेव धर्मेण तद्राज्यं नाज्ञषवेन न चोला । 
असकृटमयिष्ठाय हतं दुर्य्योधनेन पे ॥२॥ 


= ११०५०५० ५१५०४०९... 
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इस राञ्य को दुर्योधन ने धर्म, सरलता या रोज से प्रप्त 
नदीं किया है, दिन्तु दल युक्त पासे फक कर अपहरण क्षिया 
-डै॥३॥ 
गोमायुनेव सिंहानां दुर्बसेन बलीयसाम्‌ । 


आमिषं विधसाशेन वद्दराञ्यं हि नो हृत्‌ ॥४॥ 
वलवान्‌ सिंह क भक्तण करने योग्य मांस को दुबल गीदड़ 


या त्ते के समान दुर्योधन ने हमारा राय छीना है ॥ ४॥ 


धरमलेशप्रतिच्छनः प्रभवं धर्मकामयोः। 
र्थमुत्छज्य कि राजन्‌ दुःखेषु परितप्यसे ॥५॥ 
दे राजन्‌ ! स्वल्प धर्मं फे आप्र मं डवे हए तुम, धमं श्रौर 
-काम के उतपन्न करने वाले, ्रपने राभ्य को लोड कर क्यो दुःखं 
न्म मिमग्नदहयोरहैष्े ॥५॥ 
भवतोऽमवधानेन साज्यं नः पएश्यतां हृतम्‌ । 
अहा्य्यमपि शक्र ए गुप्तं गार्डीषधन्वना ॥६॥ 
गारडीव धारी अञ्जन से सुरकतित राऽ्य को श्रापके भमाद 
-से'देखते दुर्योधन ने छीन लिया; जिसको इन्द्र मी नहीं छीन 
सकता थां ॥ ६॥ 
णीनामिव विल्वानि पङ्क नामिव धेनवः 
हृतमेश्र्थयमस्माङं जीवतां भदतः कृते ॥७॥ 
हाथो से भिकल (द टे) मलुष्यो से विल्व, दते मनुय से 
-येह्ल के तुल्य, हमारे जीते हए ही आपके कारण रभ्य 


- दीना गयं है ।\७॥ 
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भवतः प्रियमित्येवं महद्व्यसनमीदृशम्‌ । 
धू्भकामे प्रतीतस्य प्रतिपनाः स्म भार ।॥८। 
हे भारत ! धर्माजेन की इच्छा मे संलप् आपको यह 
कम प्रिय है, इसी से हम भी इस वडी भारौ विपत्ति को प्रप्र 
होरे है ।५॥ 
कर्षयामश्च सित्राणि नन्दयामश्च शात्रवान्‌ । 
श्रात्मानं भवरत शास्र्मियम्य भरतर्षभ \\8॥ 
हे भरतपम ! श्रापकरे शासन स पने आपको रोक कर हम ` 
अपने मिनन को दुःखी शरोर श्रु को प्रसन्न कर रहे दं ॥६॥ 
यद्यं न तदेवेतान्‌ धार्तराषनिहन्महि । 
भवतः शाक्लमादाय तन्नस्वपात दुष्कृतम्‌ ॥ १० 
जो हमने आपकी आज्ञाके वश मे होकर उख समयी 
. दुयोधनाच्कि का वध नहीं फिया, यद्‌ दुष्कमे हमको 
संतापित कर रहा है 11१० 
अयेनामन्ययेचस मृगचर्यामिवारमनः । 
दुषैलाचसितं राजन्न बलस्थैननिपेधिताम्‌ ॥११॥ 

ह राजन्‌ ! लवा स दोडी हई तथा निवतो के आचरण 
वरन योम्व्‌, छपनी इस दरे जीवों कीसी घृत्तिको तोः 
जर देखो ॥९१। .. 

यां न कृस्णो न बीभससुनांमिमन्ुनं खया: । 

न चाहमभिनन्दामि न च मद्रीसुताडुभौ ॥१२॥ . 
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हे राजन्‌ ! शरी कृष्ण, श्ङ्ुन, अभिमन्यु, यादव, मे, या नङ्कल, 
सदेव, कोई भी इस एत्ति अनुमोदन नहीं करते & ॥१२॥ 
मदान्‌ धर्मा धर्म इति सततं त्रतकर्षितः । 
कृिद्राजन्न मिर्दादाप्ः कीबजीषिकाम्‌ ॥१२॥ 
हे राजम्‌ ! भाप धर्म, धमे, कहकर सदा त्तो से निश्ैल हो 
चुके हो । क्या तुमने पते इस वैराग्य फे कारण ही नपु'सकों 
-की वृत्ति को पराप्त नदीं किया है ।।१३॥ 
दुर्मनम्या हि नि्वदमफलं स्वार्थात्‌ । 
अशक्ताः भियमाहत्त मात्मनः इवते प्रियम्‌ ॥१४॥ 
अपनी ल्मी के प्रप्त करते मे अशक्तः कलर मदु 
ठी, इल निष्फल, स्वाधं-घातक, वैराग्य को ्रपना रिय 
-चनाते ई १४॥ 
स॒ सान्‌ दृ्टिमाच्‌ शक्तः पश्य्स्माघु पौरपम्‌ । 
आरृशुस्यपरो राजन्नानर्थमवदुध्यसे ॥१५॥ 
हे राजम्‌ ! पञ आ है ओर पने हमर पौरुष मी 
दख रखा दै, तथा आप सयं शक्तिथाती र पर्छ पुम 
दयालुता से प्रम करते हो शौर इसे होने बाले अनथ ॒शआ तेम 
को ज्ञान नदीं है ॥१५॥ 
दस्मानमी धार्तराष्टाः ममाणानलं सतः । 
. अशक्तानिव मन्यन्ते उद्‌ सं नावे बधः ॥१६॥ 
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शक्तिशाली श्र सव तरह से समथं हम लोगों को 
दुरयोधनोदि अशक्त सममः रदे है, यह वडा दी दुःख है । युद्ध मे 
सर जानि का इसको क्लेश नदीं हं ॥१६॥ 
तत्र चेदूयुध्यमानानामजिह्लमनिवर्चिनाम्‌। 
सर्वशो हि वधः श्रेयान्‌ प्र त्य लोकान्‌ दभेमहि ॥१७) 
युद्ध म लते हृष ओर पीठ फेरकर न भागते हए हम 
लोगो का मर जाना सव तरह अच्छा है, जिससे हम मर कर 
खगदिलोको को तो प्राप्न कर सकंगे ॥१५७॥ 
त्रथवा वयमेवेतान्‌ निहत्य भरतर्षम । 
आददीमहि गां सवी तथापि भ्रेय एव नः ॥१८॥ 
हे भरतर्षभ ! अथवा हम लोग दुर्योधनादिकों को मारकर ` 
सारी पृथिवी श्रौर अपने कल्वाण को प्रप्त करलेगे ।।१८॥ 
सथेथा काय्यमेतन्नः स्वषममचुतिष्ताम्‌ । 
काट्कचतां विलं कीतिं वेरं प्रतिचिक्षीपेताम्‌ ॥१३॥ 
अपने धमं का निर्वा करते हुए, वैर का वदला चुकाने कौ 
चेष्टा वले, तथा विपुल कीतिं के इच्छक हम लोगों का; 
उपयु कत कस्यास्‌ परप करना ही एक मात्र कार्य रहगया है 1१६ 
अस्मां युध्यमानानां विदिते इत्यलक्षरे । 
अन्यर्‌ा हूते राज्य प्रशस्व न महेणा परग 


भ्व्रि्मा 
ठ व के ० करलतेने पर पनः 
करके युद्ध करने वक्ति बीसे की 
प्रशशंस » 
निन्दा नय रना ॥ 


श्र्याय ३३ ] वनपव ध 
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कर्पणार्थो हि यो धर्मो मित्रारामातसनस्तथा। 
न्यसनं नाम तद्राजन्‌ न स धर्मः इध्मं तत्‌॥२१ 
ह राजन्‌ ! जो धमे, मित्र श्रौर श्रपने दुःख कै लिए. 
होता है, बह तो यसन ( विपत्ति ) है। शस व्यसन हप धर्मं 
को कुधमे ही माना है ॥२६॥ 
सर्वथा धर्मनितयन्तु पुरुपं धर्मदुर्बलम्‌ । 
त्यजतस्तात धमथो अ तं दुःखसुखे यथा॥२२॥ 
हेतात ! जो पुरुष, सदा ठेसे धमं मे परायण रदत। है भौर 
इसी घर्म के कारण जो निव होगया है, उसको सत्य धमं श्नौर 
श्रथ दोनों ही श्रतपुरुष को दुःख सुख ॐ तुल्य छोड देते ई ॥२२॥ 
यस्य धर्मो हि धमथ क्रशभाक्‌न स परिडिवः। 
न स धर्मस्य वेदाथ वूय॑सयान्धः प्रभामिव ॥२२॥ 
जिसका धमं, केवल धमं के लिए है, अथं, कामकेक्तिये 
नही, बह क्लेशो का भोगने राला पण्डित नदीं दै । अन्धा पुरुष 
जसे भूप फो नहीं देख सकता है, उसी तरह यह भी धमं के 
तत्व को नदीं जान सकता है ॥२३॥ 
यस्य चात्मार्थमेवाथेः स च नार्थस्य कोविदः 
रतत भृतकोऽरण्ये यथा गास्तादमेव सः ॥२४॥ 


जिसका अथं, अथं के लिए है, वह अथ (भयोजन) का 
जानने बल्ला ही नही है। म्बाला जैसे गायो की वन में 
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.ेखा दी यह्‌ पुरुप माना जाता है ॥२६॥ 
दतिवेलं हि योऽर्थी नेतरषसुतिषटति । 
स वध्यः सर्वभूताना वरहेष जुगुप्सितः ।॥२५॥ 
जो अस्यन्त अथं की इच्छा रखता ह शरोर धमं तथा 
काम की प्रवाह न्ट करता, वह्‌ वध के योग्य है शरीर 
`त्रह्म हत्यारे के समान निन्दिते ड ॥२९ 
सततं यश्च ऋमाथौ तेतर तुतिष्ठति । 
भत्राणि वस्य नश्यन्ति धर्मारथा्याञ्च हीयते ।।२६॥ 
जोसदाकामकीषिद्धि मे प्रयत करता है श्रौर धर्म 
` तथा अथे का ध्यान नदीं र्ता, उसके सारे मित्र नष्ट हो 
जति द, चौर वह्‌ धमं तथा श्रथ से रहित होजाता दै ॥२६॥ 
वस्व धतार्दहनस्य कमन्ते निषनं प्र मू | 
` कामतो रममाणस्य मीनस्येवाम्भषठः चये ॥२७॥ 
जव मदुप्य घमे ओर ्थंसे दोन होता है, तत्र उशन 
कम के अन्तमेनारल्चे जावा है) जो केषल कामन 
का दास दै, उका जजङके त्तो दोन प्र मलोके समान 
-नाश हो जाता है ॥२५॥। 
९९ ४ = 
पस्माद्धमोययोनिस्यं न परमायन्ति परिडताः (ह 


-अकृतिः सा हि इमस्य पावकस्यारखि्यथा ५२८ 


५ 


अभ्याय ३३ ] वनपवं ६७ 
इसीसे धमं चौर अर्थं के उपाजन भँ सममदार मनुष्य 
अमाद्‌ नही कते ह । अभ्नि.को उतपन्न करने वाजी अरणि 
कै तुल्य ये दोनों भी काम के कारण ह रन 
सवथा धपमूलोऽर्थो धर्मधार्थपखिहः 
इतरेतर्योनीतो षिद्धि मेषोरधी यथा ॥२६॥ 
अथ, मब तरह से धमं के श्रापीन दै चौर धमं, शर्थ 
के आश्रित माना गया दहै | मेष से समुद्र जओौर सुद्र से मेष 
-की पुष्टि के तुल्य, ये दोनों भी एक दूसरे ॐ पोष है ॥२९॥ 
द्रन्याथस्पशेषषंयोगे या प्रौतिशूपजायत । 
स कापथित्तपङ्कल्यः शरं नास्य दृश्यते ॥३०॥ 
सुखो सामपरी शौर धन की प्रपि म मनुष्य कोजो रीति 
होती है, वर चित्तकासंक्ल्स काम कता है, इससे अन्यं 
इसका कोई शरीर नीं है ॥२०॥ 
अर्थर्था पुरूषो राजम्‌ बृहन्तं धरपिर्छति । 


१ अ्थमिच्छति कामार्थ न ऊाप्रद्न्यपिच्छति ॥२९१॥ 
अथं रा इच्छुक पुरुष, सदार परे का अभिलाषो होता इ। 
जो कापार्धाहाता दहै, वह धन चमन दै, स््ोकि कामना बाला 
धन से अन्य किषी वस्तु को नदा र्ता है ॥६९। 
न हि मेन कामोऽन्यः ग्यते फलमेव तत्‌ । 
उपयोगात्‌ फलस्ये कष्ट द्वस्मेव परिडतेः ॥३२॥ 
परिव काम खे अन्यकय प्रे इचा नदी कसते दह, स्थोकि 
-काम तो खयं फल है । फल क उग्याग तो काष्ठ खे भस्प ऊ. 


६८ महाभारत [ श्रजुनाभिगमनपवः | 


` उमान है शरथात्‌ कठ से मस्म वनती है, भस्म से नदीं । 
बनती । इसी सरह अथं से कामहै, काम से श्नागे फल नही 
इमान्‌ शङुनकात्राजम्‌ इन्ति वैतंसिको यथा । 
एतद्रपमघमस्य भूतेषु हि विर्दिसता ॥३३॥ 
म ससे ॐ > , 
हे राजन्‌ ! विदीमार, खसे परिय को मारता है, वेषे दीः 
्राणियि मे रधम दी विरोष दसा वृत्ति दोरी है ॥३३॥ 
कामाल्लोभाच घम्प॑स्य ति यो न्‌ पश्यति । 
स॒ बध्यः सर्वभूताना प्र त्य बेह च दुर्मतिः ॥३४॥ 
(4 
जोकामयाक्लोभ से धमं के स्वरूप को नदीं जानतां है. 
वह्‌ मूख, सव प्राणियों भे वथ के योग्य है श्नौर इस लोक तथाः 
परलोक मे क्तेश भोगता र ।३४। 
व्यक्तं ते षिदितो राजन्नार्थो द्रन्ययरिग्रहः । 


भ्कृतित्वापि वेत्थास्य विकृतिश्वापि भूयसीम्‌ ।३५॥ 
डे रजन्‌, आपको खष्ट माम दै, कि प्रयोजन सोनी, 
धन आदि के श्र्वीन है | इस द्रव्य के खरप, खी श्रादि नौर 
वितति भोग श्रादि को भी तुम जानते दी हो ।३५॥ 
ठस्य नाशे विनाशे बा जरया भरणेन घा । 
अनथे इति मन्यन्ते सोऽयमस्मासु वर्चत 1 २६॥ 
इस खी, घन च्नादि के जरा या 'मरण॒ रभाव या विनाश 
९ के 
देने पर नभे साना जाता दै, जो हम को प्र शरदा है ३६ 








शभ्याय ३३. ॥ वनपवं 
इन्दियाशाश्च पञ्चानां भ हवस स! ॥ 
विपये वर्तमानानां या प्रीतिरुपजायते ॥२७॥ 
स छाम इति मे इद्धिः कर्मणां फलयुचमम्‌ । 
एवमेव पृथग्‌ दष्ट्वा मर्थो काममेव च ॥२३८॥ 
बिषयो मे वत्त॑मान, पाचों इन्द्रिय, मन श्रौर हदय को जो 
्रीति होती है, वह काम कंदाता है, यह मेरा मत है, शौर यदी 
कर्मो का मोग है| इस प्रकार धम, अथं, काम कोभिन्न २ 
देखो ॥३५।।.।३८॥ 
न धर्मपर एव स्यान्न चार्थपरमो नरः 
न कामपरमो वा स्यात्‌ सर्वान्‌ सेषेत सर्वदा ॥३६॥ 
मनुष्य को केवल धम मे ही परायण नदीं शेना चाहिय 
श्रौर न बल धन के उपाजन में ही लीन रहमा उचित टै । 
इसी तरह केवल काम पररायणन हो, खवको यथा समय 
उ्यवहार मे लाता रहे ॥ ३६॥ 
घमं पूवं धनं मध्ये जघन्ये काममाचरेत्‌ । 
अहन्यनुषरेदेवमेष शाख्कृतो विर्षिः ॥४०॥ 
दिनि के प्रथम मागम धमं, मध्यमे धन श्रौर अन्त मेँ 
काम का सेवन करे, यदी शा की विधि दै ।॥४०॥ 
कामं पूरव धनं मध्ये जघन्ये धर्ममाचरेत्‌ । 


वयस्यनुचरेदेवमेष शासतो विधिः ॥४१॥ 
रायु क प्रथम भाग म काम, सथ्य मे घन ओर अन्त भे 


ध का आचरण करे, यह श्रायु के विषय मै शाक्च का नियम हं । 


@ । । 
१०० सहामारत [च्र्ुनाभिगमनयवं 
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धर्मार्थ कामध्द युथाबहदताम्बर । 
विभज्य काले कालक्घः सर्वान्‌ सेवेत पणिडतः ॥४२॥ 
हे राजन्‌ ! धरर, अथं, ज्नौर काम को ठीक २ .समयाुसार 
वाखकर काल क जाने बाला विद्वान्‌, सेवन करता रहे ।४२॥ 
मोहो बो परमं शरेय एषां राजन्‌ एुलार्थिनाम्‌ । 
्राप्तिवा बुद्धिमास्थाय सोपायां इरुनन्दन ॥४३॥ 
हे रुनन्दन ! सुख क अभिलापियों को मोक्ञ. दी परम 
कल्याण दै । सुख प्रप्नि ॐ लिए अपनी बुद्धि को लगाङ्गर 
उपायो के साथ र्य प्राति ल्प फेखयं का लाम करो ॥ ४३ ॥ 
तद्वा करियतां शजन्‌ प्रप्ति्ाप्यधिगम्यतंमू । 
जीवितं ्यातुरस्येव दु;खमन्तखर्भिनः ॥४४॥ 
दे राजन्‌ ! इसक्तिए या तो मो राप क उव जल्पो चे कये 
या र्य प्रापि दप सशेदय को प्रात करो इन दोना के वोच तें 
लटके बन्न को रोगौ के जवने तुल्य टुःहोदुःचटहै 1 
विदितथेव ते धर्मैः सततं चरितश्च ते । 
जानन्तस्सयि शंसस्व खुदृदः करम-चोदनमू्‌ ॥४५॥ 
ख चापकर धमं श्रौर चरित सव कद्ध म्म है। व॒न्दारे 
दिति चाहने चलि, तानी मित्र, तुमको कम करते की दीप्ेसणा 
रते रहते दे ॥४९॥ 
दानं गक्ञ सता पूजा वेदधारणमाङधवभ्‌ 1 
एप धमः पते राजन्‌ बतवान्‌ प्रत्य चेह च ॥९६॥ 


दान, यज्ञ, विद्धानों की पूजा, ~ रल ॥ यह इस 
लोक परलोक में वड़ा ही वलवान्‌ श्नौर (^ हः वैः 
एष नाथं विहीनेन शक्यो १५५५ (4 34 
अखिलाः पुर्पन्याघ्र गुणाः स्यं ४४ 
हे.पुरप-न्याप्र ! इन धर्मो की प्रपनिः धन दीन पुरुषं नदीं "कः 
सकता दै । चादि उसमे अन्य सारे गुण विद्यमान हो ॥४०॥ 
धर्ममूलतमिदं राज्‌ नान्यद्धमांदिशिप्यते । 
धर्मश्वर्थन सहता शक्यो रालभिपेषिहुम्‌ ॥४८॥ ` 
हे सव धमे के मूल द थौर धम से श्रेष्ठ ङ नदीं है । ह 
राजन } यह धमं तो धन से प्राप्त क्रिया जा सकता है ॥४८॥ 
न वार्थो मैत््यचर््येण नापि क्रभ्येन कर्दिषित्‌। 
वेत्त' शक्यः सदा राजन्‌ केवलं धमुद्धिना ॥४६॥ 
धन, भिक्ता, कायरता से धमं २ पुकारने बलि पुरुष 


करो प्राप्न नदीं हो सकता है ॥४६॥ 
अरतिषिद्धा हि ते याञ्चा यथा सिध्यति वेद्िजः 


तेजसैवार्थतिष्पायां यतस पुरुष्ष ॥५०॥ 
ह पुरुषषंभ ! जिस भिक्ता से ब्राह्मण अपना काम चलाः 
लेता दै, उस भिक्ताका तुमको निषेध है। तुम तो तेजका 
श्नवलतम्बन करके ही अपने रान्य की शरषठि--का उद्योगः 


करो ॥५०॥ एण्य भर्तः 
मैतयचर््या न विहिता न च शिद््रनीषिका । 


चत्रियस्य विशेषेण धर्मस्त बहो । ५1 


६ ४ 
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भिका या वैश्य शूदर को जीविका के मागं, ्रापको उचित 
नदीं! त्रिय के लिये तो केवल योरता का श्रवलम्बन ही 
धमे बताया है ५९) 

स्वध प्रतिपधस्व नदि शन्‌ समागतान्‌ । 
ार्चाष्वलं पार्थं मया पार्थेन नाशय ॥५२॥ 

ह पाथं ! तुम श्रपने चृत्रिय धम छो ग्रहण करो श्नौर 
मुम तथा घञंन फो साथ लेकर दुर्योधन की सेना या सामने 
आने बाले शतु का नाश छरो 11५२॥ 

उदारमेव विद्वांसो धं प्राहुर्मनीषिणः । 
उदारं प्रतिपद्यस्व नाषरे स्थातुमर्हसि ॥५३॥ 
विद्वान्‌ श्नौर वुद्धिमान्‌ देश्वव को ही धं कहते दै, इसलिये 


जम रेश्वयं प्राप्ति का प्रयल करो, इस दरिद्र ी आग मँ मब 
जल्लो ।\५३॥ 


अनुबुष्यस्व रजेनद्र बेत्थ धर्मान्‌ सनातनान्‌ । 
कर रकर्मामिजातोऽसि यस्मादुद्िजते जनः ॥५४॥ 
ह राजन्‌! छ तो होश मे आशो, क्योकि तुम शपते 


-सनातन धमे (कम) को जानते हो । तुम सत्रिय ङुल म उ्यन्न 
द इससे लोगों का इस दृशा भे क्लेश हो रहा है ॥\५४॥ 


प्रजापालनसम्भूतं एलं तव न गर्हितम्‌ । 
प ते विदितो राजन्‌ कत्रधर्मः सनावनः ॥५१५॥ 


„9 
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दे राजन्‌ ! भजा पालन से उन्न हृशया फल को निन्दित 
वस्तु नदीं है । तन्दारे लिये यही शाख का उपदेश श्रौर यही 
-सनातन धमं है ॥५५॥ 
तस्माद्पचितः परार्थं सोके हास्यं गमिष्यसि । 
स्वधर्मादवि महुष्याणां चलनं न प्रशस्यते ॥५६॥ 
हे पाथं ! श्रव तुम दीन श्रवस्था को प्रा हुए लोक मँ उप- 
"हास के पात्र बनोगे । मतुष्य का श्रपने क्तस्य से च्यव हो 
-जाना श्रशंसा की बात नदी दै ॥५६॥ 
स चातर हृदयं त्यक्तवेदं शिथिलं मनः. 
वीयय॑मास्थाय शञोरय धुरमुद्वह ध्वम्‌ ॥५७॥ 
हे कौरव्य ! श्रब तुम तात्र धम को हय मेँ स्यान दो, शरीर 
"इस मन की नि्ेलता को निकाल डालो । श्रपने पराक्रम फा 
-श्माभरय लेकर दृषभ की भांति रागयधुर को धारण करो ॥५५॥ ` 
न हि केवलधर्मात्मा पृथिवीं जाहु कथन । 
पार्थिमो व्यजयद्राजन भूति न पन भियम्‌ ॥५४८॥ ` 
है राजन्‌ ! कोई भी राजा धमं के श्रडगे मे लगा हृश्रा कमी 
-भी इस थ्वी को नहीं जीत सकत। है श्रौर न किती भकार का 
-वैभव या ल्मी इसको मिल सकती है ।॥५॥ 
जिह दता बहूना हि वुदराणां ठन्धवेसाम्‌ । 


निकृत्या लभते राज्यमाहारमिव शल्यकः ॥५९॥ 
, श्रनेक लोमी नीच वृं को चन देकर्‌ छल से राव्य 
-्वीन लेना चाहिये; जेषे शत्य (स्ट) नामक जनु पती 


¶ जुनाम ४[अनरत - 
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है 11६।॥ 
्रातरः पवेजाताश्च सुसमृद्धाश्च सवशः । 
निङ्कत्या निजिता देवेरख रः पाथिवपम्‌ ५६ 
हे पाथिव-प्रेठ ! देवताच ने अपने वड़े भाई, शक्तिशाली 
दैत्यो को ल से ही जीता ह 11६० 
एवं बलवतः सवेमिति बुद्धवा महीपते । 
. जहि शत्रन्‌ महाबाहो परानिढृतिमास्थितः ॥६१॥ 
हे महीपते ! यद जान कर सारे वलवान्‌ शचरश्रो को छल का 
श्राश्रय लेकर मार डालन! चाहिये ।६१॥ 
न यज नसमः कथि धि योधो धनुद्ध रः । 
भविता बा पुन्‌ कधिन्मत्समो वा गदाधरः ॥६२॥ 
शञ्ंन के समान कोई मी युद्ध मे योधा नही होगा श्रौरः 
शरीर न मेरे समान कोई गदाधारी हो सकता ३ ।।६२॥ 
सवेन करते युद्ध रजन्‌ सुबलवानपि । 
न प्रमाणेन नोर्साहात्‌ स्छस्थो मव पाण्डव ।६३॥ 
हे राजन्‌ ! वलवान्‌ मलुष्य भी श्रपने आत्मिक बल कैः 
आक्रयसे ही युद्ध कर सक्ता दै, कोई संघ या उत्साह से युद्ध 
भं त्त नही हो सकता ह । हे पाणडव ! इससे तुम भी सत्व 
(मनोल) का आश्य सो 1६ 
सत्व हि मूलमथेस्य वितथं यदतोऽन्यथा | 
न ठ असक्त भवति इृचन्छाभेव हैमनी ॥६४॥ 


<~ "५ 
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शथे प्राप्ति का मूल सत्व { शआ्रातमबल ) ही है, इससे भिन्त 
सरव व्यथं द | हेमन्त छतु की ठी की हाया के समान अन्यः 
कारण इसमे इ९ नदीं ई ॥६६॥ 
¢ ५ ९ 
श्रथेत्याभोऽपि काय्यं; स्यादर्थं भर यसिमिच्छता । 
बीजौपम्येन कौन्तेय मा तेऽ्भूदत्र संशयः ॥६१॥ 
हे कौतेय ! श्रपना प्रयोजन त्याग देना मी धच्छा है, यदि 
चस त्याग से शरेष्ठ प्रयोजन की सिद्धि हो सके । जैसे बीज काः 
वयन ॐ समय परित्याग किया जाता दै, जिससे अधिके अन्न 
कीश्रप्तिश्ेती है । इसमे दमको सन्देह नदी कला, 
चाहिये ॥६५॥ 
अथेन ठु समो नाथां यतर लभ्येत नोदयः ।. 
न तत्र तरिपणः कार्यः खरकण्डयितं हि तत्‌ ॥६६॥ 
ञमपते प्रयोजन के त्याग से जहां अनथं की दी भ्रति शेषे ' 
कौर घ उदय न दो सके, उस समय श्पना त्याग नदीं करना 
चाहिये, क्योकि ठेसा त्याग तो रे से सुजलनि क तुभ्य. 
क्तेश-दायी है ॥६६॥ 
एवमेतन्मतुष्येनद्र धमं त्यत्काल्पकं नरः । 
बृहन्तं धर्ममाप्नोति स बुद्ध इति निधितम्‌ ॥६५७॥ 
हे मदुष्येनर ! इससे मलुष्य छोटे धमं को छोडकर बद धसं 
ढी शर्त करे । रे कसे बाला दी ज्ञानी है, यद निश्चित वाठः 


है॥ ९० ॥ 








| 
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श्ममित्रं मित्रसम्पन्नं मिननर्थिन्दन्ति परिडताः 
भिन्नर्मित्रः परित्यक्त दुर्बलं ङस्तेऽवशाम्‌ ॥६२८॥ 
परिढतः मित्रो से सम्बन्न शत्र क श्चपने मित्रों से श्रपनी 
-ध्रोरकर लेषे ¦ जव भेदको प्रप्र हुए भित्र से शत्रु चोद्‌ 
-दिया जावै, तव उस दुबल शत्र को श्रपने दश म करे ॥६८॥ 
सखेन इुरते युद्ध राजन्‌ पुब्रलदानपि । 
नोधमेन न होतामिः सर्गाः खीढुरते प्रजाः ॥६६॥ 
हे रजन्‌ ! बलवान्‌ राजा भी श्रपने सत्व (तिज) से दी 
युद्ध कर सकता है 1 सारी प्रजा को कोई भी राजा, इद्योर या 
-सममाने बुाने से श्रयने बश में नदीं ला सकता है ॥६६॥ 
सर्वथा संहरेष ूर्वलेलवानपि । 
मित्रः शक्यते हन्तु" मधुहा भ्रमरैरिव ॥७०॥ 
संगटित हये निवेल शन भी बलवान्‌ को इस प्रकार मार 
डालते ह, लेसे मधुमक्षिका, मधु इका करने बक्े को मार 
लेती ई ॥७० ` । 
यथा राज्‌ प्रजाः सर्वाः सयः पाति ममसितिमिः 
अतति चेव तथेव स्वं सदशः सवितुर ॥७१॥ 
दे रजन्‌! चे सूं, अपनी किरणो से सारे जगत्‌ को 


साकरता है रोर रस शोषण से संहार करता है, उसी तरह 
"सय ॐ समान तुम भी बन जाद्यो ।।9१॥ 


एतचापि तपो राजन्‌ पुराणमिति नः भरतम्‌ । 
विधिना ॐ ६ 1 4५. 
स्वना पालनं भूमेयं छृतं नः पिहामैः ॥७२॥ 
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हे रान्‌ ! जो प्रध्वी का पालन हारे पितामहं ने करिया है, 
वदी हमारा तप दै, यह्‌ वेदोक्त नियम, मने सुना दै ॥५२। 
भ तथा तपसा राजन्‌ लो्ान्‌ प्राप्नोति चतय 
यथा शष्ट न युद्ध न पिजयेनेतरेण बा ॥७२॥ 
हे रजन्‌ ! चत्रिय, तप से उन उत्तम लोकों को इतना शीर 
नी पा सकता है, जित्तना बषट अपने कतेग्य रूष युद्ध भें 
-विजय पाकर या मर कर पा लेता है ।\५६॥ 
अपेयात्‌ ल भा सूर्याद्‌ लचमीधन्द्रमसस्तथा । 
इति ली्ठो व्यवपितो षटं मां मवत व्यथाम्‌ ।॥७४॥ ` 
सूयं से प्रकाश श्रौर चन्द्रमा से लकमी नष्ट शे जावे, यद 
जगं े दुम्दायी ग्यथा देखकर निश्वय कर लिया द, अर्थात्‌ 
-तुसको इतना क्ट रने पर श्रव जगतत की श्रावसयकृता ही 
-नदीं है ॥७४॥ 
मवत प्रशंसाभिरनिन्दाभिरितरस्य च । 
कथा युक्ताः परिषदः पृरथग्राजन्‌ समागताः ॥७५॥ 
हे रजन्‌ ! बुहार भरशंसा शरोर शत्र क निन्दा की कथा. 
"का वर्णन करती हई, समां भिन्न २ रूप से आ रदी है ॥५५। 
हृदमत्यधिकं राज्‌ ादमणाः खश्च ते । 
समेताः कथयन्तीह भुदिताः सत्यसन्धताम्‌ ॥७६॥ 
यत्न मोहात कार्पण्यान्न लोमान्नमयादपि । 
अनतं कििहुकतं ते न कामानां रणात्‌ ॥७७॥ 
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द रजन्‌! ज ठुमन मो, दीनता, लोम, भय कामना या 
अथं के कारण से कमी इध भी शूठ नदीं कदा, इसी वात को 
सारे रमण या कौरव इक दनहारी सतय परिज्ञा से प्रसन्न 
होकर श्चि रूप से कह रदे ह ॥७६-७७॥ 
यदेनः इर्ते भिचिद्राजा भूमिमबाप्ठुवन्‌ ¦ 
सं तन्तुदते पथाच्ैरविपुलदन्तिशैः ॥७८॥ 
राजा, यद इच पाप करके भी परथ्वी प्राप्न कर तेता है, तो 
पीठ विपुल द्रति के यज्ञ करके उन सारे पापो को वह धो. 
लेता है ॥॥७८॥ 0 ५ 
ब्ाहेभ्यो ददद ग्रामान्‌ गाय राजस्‌ सहस्तशः । 
च्यते सथपपम्यस्तमोभ्यः.-इष चनमा; ॥७६॥ 
राजन्‌ ! व्राह्मणं क सदो राम शौर गार्य भट में देकर, 
राजा उन पापों से अन्धकार से चन्द्रमा के समान चूट जाता है।. 
पौरजानपदाः से प्रायशः डुस्नन्दन | 
सवृद्धवालसदिताः शंसन्ति सां युधिष्ठिरं ॥८०॥ 
दे इर-नन्दन !-युधि्िर ! पुर नौर रष के मतुष्य, बध या. 
बालक, सव आपकी प्रशंसा करते ह ।। ८० ॥ 
` खछ्तो चीरमासक्त वरह वा बृषे यथा] 
स्यं सतन परं नाय्य राज्यं दयोधने तथा ॥८१॥ 
ङ्त कौ ला में दूध, धर्मलोपी मनुष्य भवेद, चोरभे 


सत्य, नारी भे वल, जिस प्रकार श्ननयं कारी &, उसीतरह इर्योधनः 
पासं यट रभ्य, दुःख का कारण हे ।॥ ८१॥ 
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ति लोफे निक्चनं पुनधरति भारत । 
त्रपि चेताः सतियो वात्ताः साष्यायमधिङ््वते ॥८२॥ 
दै मारत ! यह कथन प्रसेक की जिह्वा पर है। घी ओर 
यक्लक भी इस कथन की रना लगाये रहते है ॥ ५२ ॥ 
हइमामवस्थाश्च गते सहास्मामिररिनदम । 
इन्त नष्टः स्म सरथं वे भवतोप्रषे सति ॥८३॥ 
दे श्ररि-पदैन ! हमारे साथ तुम इस दुर्दशा को प्रप्र हेगए 
तो । इसका वड़ा स्लेशद्ै, कि हम सत्र आपे किये उपद्रव 
{ रम्य-नाश ) ॐ कारण ही दुःखी श्नौर नष्ट हो रदे दै ॥ ८३॥ 
स भवानथमास्थाय स्वपिकरणानिितम्‌ । 
सरमासोऽभििव्याति किग्रम्योऽ्थरिभावफः ॥८४॥ 
वाचयिता द्विजशरष्ठानयेव गजसाह्वयम्‌ । 
असतरिह्धिः परित मव्भिरधसिभिः ॥८५॥ 
आशीविपपमेवीरमरुडधिसि व्रह्म । 
अमित्रास्‌ तेजा मृदनकहुरनिव वृत्रहा । 
भ्रियमादतस सोनतेय पार्तरषटन्महवलत ॥८६॥ 
अव श्राप ब्राह्मणों को दानदेकर शीघ्रता से समस युद्ध 
सामग्री से सने हए, रथ अ बैह कर शरोर अच्छे २ तराहर्णो से 
खस्तिवाचन करके, खाज ही हसनपुर पर चदं के! अखधारी 
सेना शौर दृ धनुषधारी मायां तथ देवो से युक्त इन्र क तुल्व, 
सर्प ॐ समान भयङ्कर, बीस को साथ लेकर अपुरो शो इन्द्र के 
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तुल्य शत्रा का नाश करो ! हे महावली ! दख प्रकार तुम 
दुर्योधन से अपनी राज्य-लरमी चीन लो ॥ =४--८६ ॥ 
न हि गाण्डीवधुक्तानां शराणां गादधं वाससाम्‌ । 
स्परशमाशीविषाणांच मत्यः कथन संसत्‌ ।(८७॥ 
गांडीव धनुष से घोडे हुए गीध की पद्ध से युक्त सपकारः 
बाणो के रपशं को कोई मनुष्य, नदी सद खकता है ॥ ८७॥ 
नघ वीरो न मातद्खो न च सोश्वोऽस्तिमारत । 
यः सेत गद्वभं मम क्‌ दस्य संयुगे ॥८२ 
हे भारत ! केष भी पेखा वीर, हाथी या शरश है, जो युद्धः 
मे कुद होकर पकी हृ मेरी गदा का सहन कर सके ॥८०॥ 
एजयेः सह केकेयेकैप्णीनां दृषभ च । 
कथसिदयुषि कौन्तेय न राज्यं प्रापतुयामरे ॥८६॥ 
दे राजन्‌ ! खञ्जय केकय तथा इृष्णि वंश के वीरं के- 


साथ होते पर भी हम किख प्रकार श्रपना राव्यनहीं पाः 
सकते इं  ८€ 1 


शतरुदस्तगतां राजन्‌ कथखिशनाहर्हीम्‌ । 
इदं यतुपाहत्य वरेन महतान्नितः ॥६०॥ 
इति आरण्यपवेणि अजु नाभिगसनप्वसि मीमवाक्ये 
जयस्तिंशोऽध्यायः 11३३ 
१ ! इस व बड़ी भारी सेना के साथ प्रयत करके 
दरा, छीनी इद राव्यलदमी को क्या हम दुवारां नही 
लोटा सक्ते ह १॥ ६०॥ ५. 
इति ्रीमहाभारत वनपवरतर्मत ञरजनाभिगमनपरव स 


भम चाक्च्‌ करा तेतीसवां अध्याय सभाह् इरा 1 
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वोतीसवां 9 # 
बोतीसवां अध्याय 
बेशम्पायन उवाच-- | 
स एवष्ठक्तस्त॒ महायुभावः सत्यरतो भीमसेनेन राजा । 
शअजातशत्रस्तदनन्तरं बे षै््यान्ितो वाक्यमिदं विभाषे ॥ 
वैशम्पायन भोले राजन्‌ ! भीमसेन के इतना कहने पर 
सत्य-प्रतिक्ञ, मदालुमाब, राजा युधिष्ठिर, धयं के साथ यह. 
बचन बोले ॥ १॥ 
युधिष्ठिर उवाच- 
असंशयं भारत सत्यमेतधन्मां तुदन्‌ वाक्यशल्येः सिशोपि ।' 
न त्वा विगर प्रतिकृमेव ममानयाद्धि व्यसनं व भरागात्‌॥ 
ह भारत ! जो तुमने का है, वह्‌ सत्य है । जो तुम, अपने- 
वाणी के वाणो से सु पीड़ा पटुवा रहै हो; इससे मेँ प्रतिकूल 
इए, वुम्हारी निन्दा नहीं कर सकता हँ क्योकि तुम सचमुच मेरे - 
कारण सेद क्लेश उठा रहे हो॥२॥ 
अदं ्च्ानन्वपेदयं जिहीषन्‌ राज्यं सरा धतराषटसय पतरा्‌। 
तन्मां शदः फितवः प्रत्यदेवीत्‌ सुयोधनाय पुत्रस्य पुत्रः: 
मेने दी धृतम के पुत्र दुर्योधन का राव्य छीनतेकेक्िए 
जुमा खेलना सत्कार किया दै । इसी से बली छुबलपुत् 
शुनि ने दुर्योधन के लिए युस ज्र खेला दं ॥३॥ 
महामायः श्निः पावेतीयः सभामध्यं अवपन्नचपूणान्‌ । 
द्ममायिनं माययः प्रतयजैषीत्ततोऽपश्यं जिनं भीमेन ॥ 
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हे भौमषेन! पवत "परदेश का रहने बाल, सद्ममायावी 
-शष्कनि ते समामे पाशोको फे! जप 'मुम निश्छतत कोडप 
छली ने जीत लिया, तथ सने इष विपत्ति फो सममा श्रो 
यतांध षटवा शुदनेयेथावत्‌ कराप्राुदज्तानुनो युज । 
शक्यं नियन्तुमभशि्यगासा मन्युस्तु हन्यात्‌ पुरपस्य प्रयम्‌ 
मेने शङ्नि की इच्छातुसार सम विषम पासे पढते देखे । 
जव शन्तिहो तमी मनुष्य अ्रपते क्रो रोक सरता है, पयन्ु 
-शोक या क्रोध, मनुष्य के पेयं का नाश क्र देता, जिते में 
द त से निवृत्त नदीं हो सका | ४॥ 
यन्तु नात्मा शस्यो पौसयेए सतिन बो्येण च तात नद्धः 
नतेवचो सौपेनास्यषुये सत्प तथा तद्धवित्यमाभीत्‌ । 
दे तात ! पुर्पाथे, अभिमान, पराक्रम चे वाधकर मन नही 
रोका जा खकत। ई । हे भौमेन ! सें तेरे बचन को निन्दा नद 
करता स्यार से तो यहो मानता दः क्र देषो होनहार ही थी। 
स तोराजा धृतरादरष्य पत्रो स्यपातय यपत ञ्पभिच्छुम्‌॥ 
दास्यश्च नोऽगमयङ्ीपरेन यत्रमधञ्डं द्रौपदी नः 


दे मीमघरेन ! चय के अभिलाषो, शृनरा् कै पत्र, रज्ञा 


दुवधिन ने हमको विपत्ति भे डाल्त दिया! उत समय प्राप ह 
हमारी दासता से 


दरोर्दो ने छुडाया । द्रौपवी दौ हमारी इस 
विपत्ति भे रक्के हई ॥ ७ ॥ 


खश्चापि तद्रेत मनङ्गपभ्र 


दनव तयमान समानः ॥ 
चपात्रवीद तरपव पूत्रः 


क्ल मतानां सपर्‌ ॥ 





महएमारत ल्वच्र संख्या २६ 





द्रत वन से महार्षि माकण्डेय का पाण्डवो को धर्मोपदेश 
सहामारत वन पचै ऋअ० २५८ प्छ ९२ 
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दम शरौर अजन दोनों जानते हो, कि हमको फिर जुरा ऊे 
लिए सभा में घराना पदा । उस समय दुर्योधन ने काकि एक 
वार इन भरतवंशी ₹त्रियों ऊ सन्धुख ओर जमा खेलना है 
जिसका दाव यह्‌ है ॥ ८॥ 
वमे समा ददश राजपुत्र यथाकामं विदितमजातशत्रो 
तथापरशवाव्रिदितश्वरेथाः सर्वैः सह पराद्भिश्डर्मगूढः ॥ 
दुर्याधन ने काहे राजपुत्र ! युधिष्ठिर ! यदि तुम हार गष 
तो बारह चप तक श्रपनी इच्छा ॐ अनुसार समके ज्ञान मे वन 
वास करना होगा श्नौर तेरह बषं अपने फो छल से धुमाकर सारे 
भ्यो के साथ वनवास्च करना होगा ॥ ६ ॥ 
ताश्व त्‌ भरता तात तथा चरन्तमवभोरस्यन्ते भारतानाश्वराश 
ध्रन्या्रेथास्तायतोऽन्दास्तथा खंनिधित्यततप्रतिजानीदिषाथं 
हे पाथं ! यदि छुपकर रहने के काल मेँ तुम्हारा पता पाकर 
हम भरत वंशि्यो के गुप्तचर, यदि तुमको जान गे, तो तुमको 
फिर उसी वरह बारह वषं तक वनवास जाना होगा, यह निश्चित 
समो ॥ १०॥ 
चरैश्चेनो बिदितः कालमेतं युक्तो राजन्मोहयित्वा मदीयान्‌ 
ब्रवीमि सत्यं करुसंसदीह तवेव ता मारत पश्वनवः ॥११। 
ह राजन्‌ ! इस काल मे यदि हमारे गुप्तवरों को ठुम्दारो पता 
ज लगे श्रौर उनको तुम चक्रमे डाल दो, तो मं इस इर 
की भा भ प्रतिज्ञा करता ह कि तुमको फिर वही श्रना पन्न 
जद का देश प्राप्त दोगा ॥ ११॥ 
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~~~ 


वगज्येतङारत सर्य एव त्याजितः कालमपास्य सोगान्‌। 
वसेम इत्याह पुरा स राजा मध्यं कुरूणां ए मयोक्तं स्तथेहि 
यदि तुमने मको जीत क्वा, तो दम भी इतने ही वषं 
भोगों को छोडकर दन भरँ इसी प्रकार वास्त करगे है भारत ! इष 
रकार रा दुर्योधन ने समामे कहा श्रोर इसको मैने भी 
सखीकौरं कर जिया! १२॥ 
ततर रूरमभवननो जवन्यं तरिम्‌ निता; प्रत्रनिताश्र सर्व | 
इस्यञ्च देशानसुञ्यगमो वनानि दरचछाणि च ््डरपाः 
वहां यह जुत्रा का कुक्मं दत्र! उष मे हम हार गए, जिषं 
से दम सव को वन मे राना प्रहा दस प्रकार इम कठिना 
के साधन कठिन देश चौर बनें म धूम रहे है ॥ १३॥' 
षयोधन्धापि न शान्तमिच्छत्‌ भूयः ष मोर्शमगच्छर्‌ 
उयोजयामास्‌ सुरव स्मान्‌ य चापयकेविदवगुमयगन्छन्‌ ॥ 
दुर्योधन ने सौ प्रकार भी सन्धि की इच्छ प्रगट नदीं की, ` 
` चिन्तु उलया क्रोध हौ धारण करवा । जो राना उष ्नु- 


यायी ये नको उने सरि छर देश क प्रान्तो प्र निथुक्त छर्‌ 
दिवः दे \। १४ ॥ 


त सन्विषरर्याय सता सक्षरे फोनाम जधारिह राज्यदेरोः 
४५ १०५ 
अग्यस्यमन्य मरणाहरोयो यद्मुुकभ्य मह प्रशेद्‌ ५ 


सजनो ॐ सम्धुल वाद्‌ वपं वन भँ { 
रहने को शकं करड . 
राभ्य-लोभ से कौन इन्त 


मपुदप, स सन्धि (शरै) को तोड़ ` 


"अध्याय ३४ | षनयवं ११५ 


भ ध 


सकता है १ धम को छोडकर प्रथ्वी का शासन करना, आर्य 
पुरुष के लिए शल्य से भी वदुकर हानिकारक ह १५॥ 
सदेव वेदवर करिमयो यद दूते एवं पयतः । 
चाहु" दिधततर्‌ वारितः फल्गुनेन शर दृष्तं मीम वशमतरिष्यत्‌ 
है मीम! तुमने उती समय यदि वीर कमं करडाला होता, 
जवकिद्यत के समय परिधं (अगल) के समान बाहु को 
छरा था श्रौर कौरबों को जलाना च[इ रहै थे ] उप्र समय तुशे 
श्रञ्॑ने ने रोक दिया, नदीं तो कितना अनथ हो जाता ॥१६॥ 
परमिषर चेवं समयक्रियायाः पवि नाती; पौरपमाबिदानः | 
यद्नतु कां खमिपव पाद्‌ किं मारिदानोपक्तिरिलपस्थि । 
काम करने के समयसे पूष ही पौरुष का आश्रय लेकर 
तुमने क्या २ नहीं कह डाला, परन्तु खमय छो प्राप्न करके पीले 
यष्ट कहना था । इस समय बहुत ऊपादा भसे कयो कद रहे दो । 
भूयोऽपि दुशं मम मीमसेन दूय िपस्येव रसं हि पीत्वा । 
यदङ्गतेनी एरिङ्गि्मानां पंहश्य तत्‌ कान्तमिति स मीम ॥ 
है मीमसेन ! ज अपमानितत चौर क्लेशित द्रौपदी को 
-देख कर मी हमने कौरवो को त्तम(कर दिय), यह घटन व्रिषरस 
के पान के तुल्य सुने बढ़ा ही दुःखी कर रदी है ॥१-॥ त 
त खय शुश्य' सरतप्रवीर कला युक्तं कर्वीरमध्ये । 
त प्रतीक सुखोदयस्य पङ्क्तिं फलानामिप्र बीजधापः | 
हे भरत वंश मे वीर श्र ्ठ !. भीय ! र बीरों के मध्य मेँ 
ज विज्ञा की दै, उलो आजः ही पूरा नही.कषिया जाक है । 





११६ महाभारत [ ब्र्ंनाभिरामनपव 
वीज का वेने याला किसान, चसे फलों की प्रतीक्ञा करता ई. 
वैते ही तुमभी पने हुखदायी कालल की प्रतीका करो 11१६1 
यदा हि पर्वं निक्तो निषनत्‌ वैरं सपएप्यं सफलं विदित्वा 
महागुणं हरति हि पौस्पेण तदा वीरो जीधति जीवलोके 
जो वीर, प्रथम शच्ुश्रो से तिरत होकर जव सव यांति से 
परिपष् शत्र के नाच मेँ प्रत्नं करता दै, वह मदान्‌ गस को 
खछीकार करता ह करीर तमी संसार मे जीवित रहसच्रता है 1२० 
भियश्च स्तोके लभते समयं मस्ये चास्मे शत्रः संनमन्ते । 
मित्राणि चेनपचिराद्जन्ते देवा छेन्ष्ुपजीवन्ति चैनम्‌ । 
वीर; जगन्‌ मे सारी सम्पत्तियां दो प्रप्र करता हं 
तरीर इकर लिये सारे शद् युक जाते ह 1 देवता जते इन्द्र 
सेवा करते डः वेषे दी इत राज्ञा शी दहत काल तक मिवः 
सेचा रते ड २९ 
मम प्रतिक्नाश्च निरोध सत्या त्रे धर्ममभूताज्जीविताच ।. 
राज्यञ्च पुत्राच यशो घनश्च सयं न सत्यस्य कलाष्पेति 


इति श्रार्स्यपवेणि जु नाभिगसनपवंणि यथिष्िरवाक्ये 
चतुलिश्ोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
त॒म मेरी सत्य भतिज्ञा को समखल्लो, कि सत्त नौर 
जीवन से धमे को उत्तम समता ङक । रार पुत्र, यश, धनः 
ये सच, सत्य की कला मत्र भी रहीं द्‌ ।२२्‌ 
इति श्रीमहाभारते बनपर्वान्तय॑त छअजुनामिगमन- 
पचे मरे युधिष्ठिर वास्य कर चोतीसवां 
अष्याय पूरा हा; 


५०५० 
च १५ 





-~~~~ 
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पेतीसवां अध्याय 
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भीम उवाच- 


सन्धिं लेव कासेन हन्तक्षन पतत्रिणा | 
श्ननन्तेनापरमेयेस शोतसा सर्वहारिणा ॥१॥ 
भ्रत्यत्ं मन्यसे कालं मर्त्यः सन्‌ कालबन्धनः । 
फेनधर्मा महाराज एलधरमा तथेव च ॥२॥ 
भीमसेन बोला-हे मह्यराज ! सव को सहार करते वाले, 
वाण के तुल्य शीघ्रगामी, अनन्त श्मौर विचार मेँ नदीं जाने बलि, 
“नित्य प्रवाह शील, अन्तक बल को वीच मे डालकर आपने 
सन्धिकीदै। तुम स्वयं मरण धमं श्योर काल के चन्धनमें 
वेधे हो, पिर इस काल फो धपते आंखो फ आरे आनि 
बाला कैसे मान रदै हो। दुम तो खयं फागो के तुल्य निःसार 
-्नौर फल ॐ ससान पत्तनशील हो ।॥१-२॥ 
` निमेषादपि कौन्तेय यस्यायुरपचीयते | 
सूच्येवाञ्जनवृणंस्य किमिति प्रतिपालयेत्‌ !। ३ ॥ 
हे कौन्तेय ! इस मरण-शील, मनुष्य की आघ हण रमं 
शलाका म लये श्रञ्जन के समान नष्टो रदी है, बह 
;फिर कालकी प्रतीका केसे करसकता है (३॥ 
यो नूतममिताथुः स्यादथ वातिप्रमारवित्‌ । 
स कालिं तै परतीदेत सर्वपरत्यतदर्दिवान्‌ ॥ ४॥ 


` १९८ सह्यमारत्त [ अज्ुनामिगमनपव 
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म 

जे प्रणी श्रमित आर वाला, तथा चल क प्रमाण का ज्ञाता 
ह, एवं जो स छु प्रत्यत देखता हो, वही कालं ङी प्रतीच्ता 
कर सक्ता ह 11४1 


्ररीदयमासः कासो चः घमा राजंस्रयोदश । 
युपोऽफचयं कृता भ्रणायोपनेष्यति !\ ४ ॥ 
हे रान्‌ ! इस तेरह वपं परिमित काल की यदि प्रतीक 
दधी ते, चह हमारी आधु ञो दीण करके दमक मूलयु के समीपः 
ले जा डत्तेगा \\५॥ 
शरीग्णिं हि सरणं शरीरे नित्यमाभितम्‌ । 
प्रागेव मरणात्तसमाद्राल्यायेष घटामहे ॥ ६ ॥ 
र्यो कौ लु उलके ह शरीर मे प्रव्षट हुई वेदी दैः 
इसलिये मूल्य से पूं हमको राज्य के लिए. प्रयत कर लेना 
चाहिए 1६ 
यो न याति प्रदह्वानससफषटो भूमिवद नः। 
अयातयिखा रणि सोऽवसीदति गोखि ॥ ७1 . 
जे शषर्यादि गुर से रहित होकर उत्तम कीतिं को प्रष्ठ 
नही करता, वह भूमि का भार है} यह्‌ अपने वैर का 
यदा न चुके ख गो कै समान व्यथं कष्ट भोगता है।}9। 
यो न यातयते वेरल्पस्यो्यपः पुमान्‌ । 
अपलं जन्प तस्याहं न्ये दु्ञातजायिनः \\ ८ ॥ 


क ॥ 
ज दुरे, उ 


यमर्हन पुरप अपने वेर का बदला नही 
सना इन उन्व्ल ऋ जन्म निष्फल दी मानना चेष ॥न 


~~ 
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हैरण्यो मवतो वाहू भ्रुतिभेवति पार्थिवी | 
इसा द्विषन्तं संग्रामे युङ्क् बाहर्िजिवं सु ॥ &॥ 
श्रापकी युजा सुवणं की स्वामी श्रौर कीर्तिं रजा प्रथु ॐे 
ल्य होगी । अव तुम रण में शतु का नाश करके ्रपनी सुजा 
से जीति हुए धन का पभोग करो ।६॥ 
हत्या चै पुर्पो राजन्‌ बिक्षतारमरिन्दिम । 
अह्वाम नरकं गच्छेत्‌ स्वर्ेणास्य स सम्मितः ॥ १०॥ 
हे राजम्‌ ! जो पुरुप, अपने चरपमान कर्ता को मारकर यदि 
तत्काल ही नरक भी चला जामे, तो भी वह नरक स्वगं ऊ तुल्य 
दी है ।॥१०॥ 
अमर्षजो हि सन्तापः पावक्रादीप्तिमत्तरः। 
येनाहमतिसन्तप्तो न नप्तं न दिवा शये ॥ ११॥ 
क्रोध नौर शोक का षन्ताप, अग्नि के सन्ताप से भी श्रधिक 
हजिस की जलन से मेनतोरातको सोतादूश्रौर न दिनि 
मही नीद जे सकता हू ।॥१\॥ | 
अयश्च पार्था वीभत्पुवेरिष्ठो ज्याविकषंरे । 


स्ते परमपन्तप्तो वलं सिहं इवाशयं | १२॥ 
श्च को भय उत्पन्न करने वाला, यह अ्रजुन, धनुष चलाने 


` मे सनं शरे है ! यह श्पने पिंजरे मेँ बन्द सिंह के समान दुःखी 
होकर जल रदा है ॥ १२॥ 


योध्यमेकोऽभिमदुते सर्वान्‌ सो धलुमू तः 
सोऽयमात्मजषप्माणं महादस्तीष यच्छति ॥ १२ ॥ 


[मं 
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यह घनुष-धारी, इस संसार मे अकेला दी सवर शत्रुर को 


सार सकता ह । विशाल हाथी क ठुस्य चह अरुन भी पने 
चित्तकीाग को होड रहा धर्थात्‌ श्वासो दरार चित्त को 
सन्ताप को प्रकर कर रदा है । १३॥ 
नङ्लः सदेश वृद्धा सोता प वीरपु: 
तथव प्रियमिच्छन्त श्रासते जडमूकवत्‌ ॥ १४ ॥ 
इसी प्रकार चुल, सहदेव शरोर वीर पुत्र उत्पन्न करने 
चालो वृद्ध माता छन्ती, ये सत्त तुम्हारा हित चाह रै ई, परन्तु 
जड ग्रौर मृगे ॐ तमान तुष वैरे हं ॥ १९५) 
सेते प्रियमिच्छन्ति बान्धवाः सह सृञ्जयैः | 
उहरेकश्च सन्तप्तो माता च प्रतिपिरध्यतः । १५ ॥ 
दे राजन्‌] यादवो के साथ सारे वान्ध तुम्हारा हित चाह 
रे द रोर मं तथा प्रति-बिन्ध्य की माता प्रौपदी तो जली जा 
रदी दे ॥१५। 
प्रियमेव तु सर्वषां यदु्रवीम्युत श्चन । 
सवे हि व्यसन प्राप्ताः स युद्धाभिनन्दिनः \ १६ ॥ 


जे छ मे चह रहा दू, बह सवको प्रिय ह । ,हम सवं 


युद्ध क पसन्द करते ह ओर सरे ही विपत्ति मे फंस 
इष द ॥९६॥ 


नातः पापीयसी खबिदापद्राजन्‌ भविष्यति | 
यन्नो नीचेरल्पपतराव्यमाच्चि यज्यते ॥ १७1 
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दै राजन्‌ ! इस से श्रधिक कोर पापिनी श्रापत्ति नहीं होगी 
जो नीच श्नौर दुल भलुप्य हमारे राघ्य दधीन छर मोग 
रहे हे ॥ १७॥ 

शीरदोपादृप्रणाषिषट आनृशंस्याद्‌ परतप ! 
क़ शस्तितिचसे राजन्नान्यः पथित्‌ प्रशंसति ॥ १८॥ 
है परन्तप ! तुम शील दोप ॐ कारण लल्ना से मरे जारे 
दो, योर दे दयाल हो । है जन्‌ ! दुम अनेक ज्ञो को 
सद्‌ रहै हो, परन्तु तुम्हारी को$ प्रथं सा नदं करवा है ॥१८॥ 
भ्रोनियस्ैव ते राजसन्दकस्याविपथितः । 
अ्रसुवाकहता बुद्धिनेभा तसार्थदर्भिनी ॥ १६ ॥ 

द राजन्‌ ! मुखं, श्रविदरान , वेद पाठी ऊ समान तेरी दद्ध 
नष्टदै, ज रार की वाणी के समान मेद का पषठमात् करता ै। 
यहं सुद्धि तत्त्वां करो नहीं जान सकती है ॥१६॥ 

धरणी ब्राहमणरूपोऽसि कथं चत्रेषु जायथाः। 
अस्यां हि योनौ जायन्ते प्रायशः ऋ.खुद्धयः ॥२०॥ 
ठुम पो ब्राहमण ॐ समान दथा क, फिर इत कतरि जाति 
लोग ही जन्म लिया करते है ॥२०॥ 
अभरौषीरत्ं राजधर्मान्‌ यथा वै मदुरनवीत्‌ । 
ऋ.रनिङविसम्बननान्‌ विहतानशमासमकान्‌ ॥९१॥ 
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दमने सो महु के वताय हृ राज-वमं भी छे दैः जो बरूर 
नोर बदल दी नीति ॐ मानने वलि, एवं शाल्रातुार द॑ शरोर 
वीरत। के प्रतिपादक हं ।।२११] 
धातरष्टन्महाराज चमसे फ दुरात्मनः । 
कर्॑च्येपुरुपन्याध्र किमास्मे पीरसषैवत्‌ ॥ २२ ॥ 
हे महाराज ! तुम दुरात्मा धृतराष्ट्‌ के पत्रो को क्यो कमा 
कर रहे हो ! हे पुरपप्र्ठ । कतव्य के प्राप्त होने प्रमी 
श्रजगर की माति कैसे चुप पड़ हो ॥२२॥ 
बुद्धवा बीम्येण संयुक्तः शरतेनाभिजनेन च । 
तृणानां शुष्ठिनेदेन हिमबन्तथ्च पर्वतम्‌ ॥ २३ ॥ 
छन्नमिच्छति कौन्तेय योऽस्मान्‌ संवत मिच्छति ! 
हे कौन्तेय ! तुम तो बुद्धि, वीय, शास्र न्रौर उत्तम वन्धो से 
युक्त हो 1 जो मनुष्य हमको ठक लेना चाहता है, वह मानो एक 
सटी तिनको से हिमालय को टकना चाहता है ॥२३ 
ज्ञातया मूदेन प्रथिवा धिशरतेन च ॥ २४॥ 
दिवीव पाथ सूयेण न शक्या चरितुभ्‌ खया । 
चृहत्शाल इानूपे शाखापुष्पपलाशबान्‌ २५ ! 
हस्ती श्वेत दयाज्ञाठः थं लिप्रुधरिष्यति । 
दे पाये! पृथ्वी भर मे प्रसिद्ध श्राप एक वपं श्रजञात वास 
दौ नरी कर सकेगे । ज्या काश मे सुं श्ज्ञात खूप से निकल 
क्र जा स्क्ता दहै ¶ न पुष्प श्रौर फलो से लद इए, 
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१२६ 
बहैत जल बलि भदेश मे हगे हुए, शाल-दतत ॐ समान विशाल 
तथा श्वेत हस्ती ऊ सभान रजु, कसे शक्षात रह 

सकगा ॥ २४.२१ ॥ 
दमो च तिङ्क आरौ परहितौ शिच ॥ २६॥ 
नसः सदेम कथं पार्थ चह्ितः । 
दे पाथ { ये दोनों सिह के समान पराकमी, साथ २ रहते - 
बाले, भाई, नल, शौर सहदेव कैसे हप सगे ॥२६ 
्यकीतती गजपुर द्रौपदी बीरसूरिम्‌ ॥ २७॥ 
विश्रुत कथमङ्ञता कृष्णा पार्थ चरिष्यति । 
हे युधिष्ठिर ! पवित्र कीतिं बाली, वीर पुत्र की माता यहं राज 
ती, द्रोपदी, कंसे शज्ञात रह सकेगी, जो बडी ही प्रसिद्ध है ॥२५॥ 
. माश्वापि राजन्‌ जानन्ति शामारमिमाः प्रजाः 
साज्ञातचय्यौं पश्यामि मेरोखि निगूहनम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! बच्चे स लेकर बद्र तक सव लोग सुने भी 
जानते ही ह । मे तो अपनी शर्ञात चया मेर पव॑त के छुपाने 
के तुल्य समभता ह" ॥२म॥ 
तथेव बहवोऽस्माभी रष भ्यो किप्रवाधिताः। 


राजानो राजपुत्रा धृतगष्मुत्रताः ॥ २९॥ | 
इसी तरह इसने मी अनेक राजान्न या रा पूत्रो को राष्ट से 
निक्त दिया था | वे मी अव धृतराष्टः के साथी हो 


सदे ६1॥२९॥ 
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सदि तेऽ्युपशास्यन्ति निकेत बा निराकृताः । 
अवश्य ेरमिकरचम्यमस्माकं तत्‌भरियेषिभिः।२०॥ 
से निके नौर तिरस्कार पाये हृए, राजा या राल-युत्र, कमी 
चुप नहीं रहेगे। धृतराष्ट्‌ क प्रिय करने बाजे वे श्नवह्य दमा 
अपकार करेगे 1३०॥ 
तेऽप्यस्माषु प्रयुजजीरव्‌ प्रच्छेचात्‌ सुवहैशरत्‌ । 
आचक्ीरंथ नो ज्ञाखा ततः स्यात्‌ सुमहद्भयम्‌ ३१ ॥ 
नेकं रूप से प्रच्छन्न होकर धिचरने दति, हम परये 
राज्ञा मी अपना प्रयोग रंगे ! चे हमारा पत। लगा कर उन 
को सूचित करंरे, जिससे वड़ा भय हो जिगा ३६॥ 
श्रपामिहपिताः सम्यग्धते -माप्ना्चयोदश्‌ । 
परिमिशेन तात्‌ पश्य ततः पिस्सन्‌ ॥२३२॥ 
हसते वन मे अच्यी वरह तेरह महीने अ्यततीत ~कर दिए 
हैः इन कोटी तेर वपं ऊ परिणाम मँ सममः लेना 
भ्चादियि \। ३२॥ 
असिति मासः प्रिनिधिर्येथा प्राहु्मनीपिरः। 
पूतिक्षामिव सोमस्य तथेदं क्रियतामिति ॥२३३॥ 
मास, संवत्सर छा प्रतिनिधि वेद म मानादौ गया है 
देस ० ५ 
देखा विद्वान मानते ई, जैसे सोम की प्रतिनिधि पूतिका मानी 
-गडई है 1 इस समय इस प्रकार दी निर्वाह करो ॥३३॥ 
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अथवानुडहे राज्‌ साधवे साधुवाहिने । 
सो्ित्यदानादेतस्मादेनसः प्रति शृच्यते ॥२४) 
हे राजम्‌ { अच्छी वरह वहन करते वाते, उत्तम वैल को 
घास चाकर या तूप्निपयंन्त भोजन दान करके पाप से दुक्त 
होजाना ।२४॥ 
तस्माच्छे राजन्‌ क्रियतां निश्चयस्त्वया | 
स्रियस्य हि सर्वस्य नान्यो धर्मास्त सयुसात्‌ ॥२५॥ 
इति श्नारण्यपव॑सि श्रजुंनाभिगमनपवणि भीमवास्ये 
पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥३२॥ 
है राजन ! इस्तिये शतु के वध करने का तुमको निश्चय 
कर्‌ सेना चाहिये, क्योकि त्रिय कायुद्धफे अतिरिक्त अन्य 


उत्तम धर्म नदीं है ॥२५॥ 
इति श्री महाभारत वनपरबान्तगंत अञ्युनामिगमन 
परं म भीम वाक्य का पतीसवां अध्याय 


पूरा श्रा । 


_ .---~~~~~~~^-~^^-^~ 
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छत्तीसवां अध्याय्‌ 
वैशम्पायन उवाच-- 
भीमसेनवचः भ्रुखा ङन्ती पत्रो युधिष्ठिरः । 
निश्वस्य पुरुषव्याघ्र; संम्रदध्यौ पर्तपः १ 
वैशम्पायन बेत्ि-हे राजन्‌ ! शरुत्रो ॐ नाशकं, पुष 


-धरषठ, कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर ने भीमसेन के वचन दसुन करर 
जोर से सांस कतिया शौर धिचार। 1१ 


श्रता मे सजपर्माश्च वर्शानाश्च विनिश्वया; | 
आयत्याञ्च तदास्दे च यः पश्यति स॒ पश्यति ।॥२॥ 
सेने रोज-धमे चनौर वर्णौ क धर्म सुने है। जो मवुष्य 
भविष्य रर वतेमानं काल इन दोनो पर हृष्टि रखता ह 
वदी चच्छी तरह अपने कायं का निरी करत है २] 
मस्य जानसानोऽदं मततिमग्रयां सुदुर्विहम्‌ 1 


कथ्‌ वलात्‌ तरिष्यामि मेरोखि विमद नस्‌ 1३ 


सं कठिनता से जानने योग्य धम की श्रेढ गहि को जानता 
फिर मेरे पथेत के 


क तुल्य इसका मदन वज्ञ पूरक कैसे 
कर सकता हूं 1}३॥ 





स युहतेमिव ध्यासवा परिनिधिस्येति द्यत 
भीससेनपिदं बोक्यम्पदान्तरमनवीव्‌ ।\४॥ 
युधिष्ठिर ने थोड़ी देर विचार किया श्र अपने कायं का 
-निश्चय कर किया । शनौरमटटपद भीमसेन से यह वाक्य वोला [1४॥ 


अध्याय ३६ | यनपव १९ 


युधिष्ठिर ऽवाच-- 
एवमेत्महाराह्ये यथा प्रदपि भात । 
श्दमन्यत्‌ समाधत्स्व वश्यं मे बाक्यफोषिद ॥१॥ 
युधिष्ठिर ने कदा-दै महावाहो ! वास्य के अथं के जानते 
वलि भीम, जेष तुम कहते हो, वैसा हौ दै, परन्तु मेरे इख 
क्य को तुम जरा सीकर करो ॥५॥ 
महापापानि कर्मासि यानि कैव्तपाहत्‌ । 
आरभ्यन्ते भौमसेन व्यथन्ते ताति भारत ।॥६॥ 
देमीमसेन ! जो मदुप्य, महापाप के कारण कमो 
केवल साहस से कर वैठता है, वे कमं, उसको बड़ी पीड़ा 
देते द ॥६॥ 
सुमच्व्िते सुविक्रान्ते सुकृते पुिचासि । 
पिदधवन्त्यथा महावाहये देववात प्रदङतिणम्‌ ।॥७॥ 
हे महाघाहये ! अच्छी वरह सम्पति कट तेने रौर 
निवारक वथाउ्ोग कएने या प्रस्मि करते पर दही 
कायं सिद्ध शते है इस दशा मे उकेदैष भो श्रकुकूल 
दोजाता है ॥५॥ र 
यत्त केवलवापल्याद्वलदपोत्थितः खयम्‌ । 


आरधभ्यमिदं इयं सन्यते शुणु ततर म ॥२॥ 
ञो दुम केवल च्चा से वल शरोर अभिमान भें दूर 


कर कवं का भरारन्भ करना चाहते हो तो इत विषय 
भे सुने ॥८॥ 4 9 +> 


श 
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भूरिश्रवाः शलथ ब्‌ जलसन्धध वाय्यवाच्‌ | 

भीष्मो द्रोण कशेश्र द्रोणपुत्रश्च वीय्यंवान्‌ 1६11 

धार्चराष्रा दुराधरपां दुव्यौधनपुरेगमाः 

स्व एव कृरास्त्राथ सततध्वातदायिनः ॥१०॥ =. 

भूरििवा, शक्त, वीयंवान्‌ जलसन्ध, भीष्म, प्रोए, कणं 

पराक्रमी अश्वस्थाम।, आक्रमण के अयोग्य धृतरष्ट्‌ के पुत्र 
दुर्योधन चादि सारे, र्त्र विचय मे छुशल है छर धेखे से मारनेः 
चलि दं 11६-१० 

राजानः पाथिवाश्वं ब यऽ्स्माभिस्पतापिताः 

सथिताः कौलं पत्तं जातस्तेहाथ तं प्रति ।॥११॥ 

जिन राजाथ को हमने क्लेश पहुचाया है, उन्दने मी' 
कौरघों का पक्त जे लिया श्रौर वे उनसे प्रेम करते ले ई 1११ 

दुर्योधनहिते युक्ता न तथास्पाषु मारत | 
पूणकोप्र्ेपेताः प्रयतिप्यन्ति सङ्गरे ॥१२॥ 

ह भारत ! ये जितत दुर्योधन का हित करना चाहते ह+ 
उतने हमारे हितकारी नदीं है । इन के कोष, धन से भरे । ये 
पूरं वली द । ये श्रवश्य युद्ध मेँ प्रयत्न करगे ॥१२॥ 

सर्वे कौरवसेन्यस्य सपुत्रामास्यरैनिकाः 
संविभक्ता हि साग्राभिर्भोमेरपि च सर्वशः १३ 


ये खार, चरपने पुत्र, मंत्री श्न९ सैनिको के साथ कौरव सेनाः 
सम्बन्धी विभागों से यट 


रेदं श्नौर राजा दुर्योधन के 
भृथिदी के भोग करने म सहकारी ई 1९३1 " 
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1 १ क क कक ककष 


दुर्योधनेन ते वीरा मानिताथ विशेषतः । 
प्राणंस्स्यच्यन्ति सङ्गमे इति मे निथिता मतिः ॥१४॥ 
राजा दुर्योधन ने उन वीरो का विप मान कियाद) ये 


सभाम मे दुर्योधन के निमित्त प्राणों तक का व्याग षर देने, 


यह्‌ मुञ्च निश्चय ह ।१६॥ 
समा यच्चपि भीष्मस्य वत्तिरस्ाषु तेपु च। 
द्रोशस्य च महाबाहोः कृपस्य च महात्मनः ॥१९॥ 
श्रव्यं राजपिश्डस्तेर्तिवेश्य इति मे सतिः । 
तस्मास्यदयन्ति द्ध.मे प्राणानपि सुदुस्त्यजान्‌ ॥१६॥ 
ग्र्यपि भीष्म, सहातमा द्रोण श्रौर करप की वृत्ति दुर्योधनादि 


प्नौरहम मे समान है, तो भी वै राज्यकै श्रन्नं खाने का 


श्मवश्य ध्यान करगे चौर उस ऋण के चुकाने के ज्तिये कठिनता 
से स्यागने योग्य राणो को भी दुर्योधने के निमित्त अपण कर 


देरी ॥ १६॥ 
स्र दिन्याखरविद्वांसः सवे धमपरायणाः 
गरजेयाथ ति मे शुद्धिरपिदेवेः सवासवैः ॥१७॥ =. 
चे सरि, दिव्य सत्र के ज्ञाता ओर घरमारमा दै । ये इनदर 
के सहित“ र्वोः से नही जीते आसक्ते है, पे मेरो 


लयर्लिं दि {9 ॥ व £ 2 
मपी नितयस्धंसतत्र केशा महास्थः । `` 


सर्व्लविदनाषृष्यो ह्यमेदयकव वनतः ॥१८॥ 
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स 
डन का सायी सहारथी करं, वड़ा रोधी श्नौर तेजस्वी टै। 
यह सब शस्त्रो ऋा ज्ञाता, आक्रमण के अयोग्य श्रीर्‌ नदीं विंथने 
वाले कवच का धारण करने याला है ।\१८ 
अनिरधनत्य रणे एवतिदान्‌ पुरुषसत्तमान्‌ । 
ग्शक्यो डस्हयेन हन्तु" दुर्य्योधनस्खया ॥१३॥ 
इन महावीर सारे पुरषो को रण मे चिना जीते, भसहाय 
अवस्था मे तुम दुर्योधन को नदीं मार सकते हो ।१६॥ 
न निद्रामधिभच्छमि चिन्तयानो वृकोदर । 
अरति सर्वान्‌ धरुग्रहत्‌ सुतपुत्रस्य लाषधम्‌ ॥२०॥ 
धतुषधारी बीरों को याद करके तथा कणे का $ु्तीलापन 
सोचकर मुखो रात को नीद भी नदीं श्नाती है ॥२०॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
एतद्वचनमाज्ञाय भीमसेनोऽत्यमर्षणः । 
भूव विमनास््रस्गो न देबोदाच किल्चन ॥२१॥ 
वैशम्पायन गे राजन्‌ ! स्यन्त कोप करने वाल्ला 
व 
तयोः संबदसोरेषं तदा पार्डवयोद्व^योः । 
आजगाम सदायोगी व्यासः सत्यवतीसुत; ॥२२॥ 
लिस समय पावे म यद्‌ ठि 
डती खम व स 


व्यास वहां 
5 र त्रा 
यहे ॥२२ 5 


“अध्याय ३६ ] वनते ११९ 
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सोऽभिगम्य यथान्यायं पाण्डैः परतिपूनितः | 
युधिष्ठिर भिदं वाक्यघुबाच बदताम्बरः ॥२३॥ 
ये बेदन्यास, श्रपनी रीति के अलुसार वहां पटे, ठव पांडबों 
ने इनकी पूजा की । इसके अनन्तर बोल्ने बालों मेँ शे, वेद 
ज्यास ने राजा युधिष्ठिर से ये वचन के ॥२३॥ 
-व्यास उवाच-- 
युधिष्ठिर महाबाहो वेदिम ते हृदयस्थितम्‌ । 
मनीषया ततः चिप्रमागतोऽस्मि नर्म ॥२४॥ 
व्यास जी वोले-दे सहावहो ! युधिष्ठिर ! मेँ तेरे मनी 
इच्छा को जानता ह! है नरश्रेष्ठ ! इसी से मेँ तेरी इच्छा के 
मुसार यहां शीघ्र आ पटूंचा हँ ॥२४॥ 
भीप्वात्‌ द्रोणात्‌ कृपात्‌ कात्‌ द्रोणा पुत्राच भारत । 
दु्योधनान्वृपष्ठतात्तथा दुःशासनादपि ॥२५॥ 
यत्ते मयममिन्रघच हदि सम्परिवति । 
तरेऽ नाशयिष्यामि विधिष्ष्टेन कर्मणा ॥२६॥ 
हे भारत ! भीष्य प्रो, छप, कण -अश्स्थामा, राना ध 
राष्ट के पतर दुर्योधन तथा दुःशासन सजो भव तेरे दद्य ध 
रुला ह, उसको शास्र के वुसार कम॑ उपदेश करे मं 
भी नष्ट करता ह ॥२.८२६॥ ` क + 
ता धृतिमास्थाय कर्मणा अतिषादय 1 
प्रतिप हु रकन ततः दिप्र ज्वर जहि ॥२अ . ~ .. 
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हे राजन्‌ ! दुम उसको सुनकर तथा.येयं छो. धारण करके 
उसकी सिद्धि का प्रयत्न कयो ! उस कायं को सिद्ध करफे तुस 
ऋअपते दुःख काशी ही विनाश कर सकोगे ॥रथा 
तत एकान्तयुनीय पाराशर्यो युधिष्टम्‌ । 
चववीदुपपन्रा्थसिदं वाद्य विशारदः ॥२८ 
पराशर के पुत्र, विद्वान्‌ वेदव्वास, राज। युधिष्ठिर को एकान्द 
मे त्ते जाकर काये की सिद्धि करने वाला यह वचन वोक्।(२८।! 
भ्रेयसस्ते परः कालः प्राप्तो भरतसत्तम । 
येनाभिभविता शतरत्रणे पथो धनञ्जयः ।॥२६॥ 
हे मरतवंश श्रेष्ठ ! तुन जव कल्याण का सतम समय प्राप 
हयो गया दै, जिससे छती पुत्र-अंनः, रण मे शत्रो का नाश 
करेगा ॥२९॥ 
गरहमणेमा सया ग्रोक्ता सिद्धं मृ्तिमरीमिव | 


विचा परतिर्पतिं नाम प्रपन्नाय त्रवीमि ते ॥३०॥ 
दे युधिष्ठिर ! तृ मूतिंमती सिद्धि के समान भेरी भरतिसछति 
नामकीषिद्याकोःस्वीकार कर्‌ ले। सं तुम शरणागत को उसका 
उपदेश करा ह 1२०]. . - - - - 


यामनाप्य महाबाहुर्न; -साधयिष्यति । 
थ सदर बाभिगच्छत्‌\\३१॥ :: ˆ : ` 
को 'पौकरेः भाबी -भ्रङुन,; दस विया ङः 
श्राप क निर्मिरच ह्र्रौर सदर को भन्तः कर स 1 ५ 


(र 





११०९ | वनपवे १६३ 








वरुणश्च इुवेर धर्षराजश्च पार्डष । | 
शक्तो ह्य प पुर्‌ द्रष्टु तपा क्रमेण च ॥२३२॥ 
द युधिष्ठर ! यहं तप शरोर विक्रम ॐ द्वारा वरुण, इवेरः धमं 
राज श्रादि देवतां छो भी देने म समथं हो सकेगा ॥३२॥ 
ऋषिरेष महातेजा नारायणसहायवान्‌ । 
प्राणः शाश्वतो दैषस्सजेयो जिष्डुर्वयुतः ॥२२॥ 
यह महा-तेजखी, नारायण का साथी, नर नामक ऋषि दै । 
जो सनातन, सव से पुराना देव, जीतने मे नदीं अने बाला? ददः 
अञ्जन दै ॥२२॥ 
अ्स््राशीन््ाच्च रुद्राच्च लोफयालेभ्य एव च । 
समादाय महागाहुमहत्‌ स्म रिष्यति ॥२४॥ 
ग्रह्‌ सहा शक्तिशाली अजजंन, इन्द्र, रद्र, तथा अन्य लोकपालों 
घे श्ल विद्या सीखकर, चड़ विशां काये कर सकेगा (1२४ ` 
वनादस्माच कषन्तेय बनमन्यदविचिन्त्यताम्‌ । = _ 
तिबासार्थाय यचुक्तं भवेः एथि्रीपते ।२॥ 


हे कौन्तेय ! इस चन से अन्य शरपने निवास के योग्य कोई 


तेनं वलाश कर लये ! हे राजन्‌ ! जो व्हरे लिये बड़ा दी लभ 


-दायक्र होगा ॥९५॥ ध ५ 
(्रविखातो हि न प्ी्िजननो मषेद्‌ । 


तापसानाश्च पर्षा पदे गकारकः ५२६ 


1 ^ 0 


श 
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एक स्थान मे बहुत दिन रहना आनन्द्‌-दायी नदीं हं अरर यद 
सखि तपसियें को छ स्लेशदावी भी होता दहै ॥२३६। 
मृगायुपयोगश यीरुधोपपिसंक्यः । 
बिभर्षि च बहून्‌ विप्रा्‌ बेदवेदाङ्कपारगान्‌ ॥२७ 
जंगल के जीवे का नाश्व शौर ता तथा ओषधि का कयः 
ह जाता है, क्योकि तुम बहुत स वेद, वेदाङ्ग के जानने वालिः 
ब्राह्मणो को साथ लिये फिरते हये ॥३७॥। 
वैशम्पायन उवाच- 
एवयुक्खा प्रपन्नाय शुच्य भगवान्‌ प्रः 
प्रोवाच लोकतो योगी विचामरुत्तमाम्‌ ॥३८)) 
धमेराजाय धीमाद्‌ उ न्यासः सत्यवतीसुतः 
अनुज्ञाय च कौन्तेयं तगरवान्तरधीयत ।।२९॥ 
वेशन्पायन वो्ते-दहे राजन्‌ ! इतना कह कर विनयी 
शरणागत के प्रमी, पवित्र, युधिष्ठिर के लिये महायोगी, लोक के 
त्यम के जानने वाके, सत्यघती के पुत्र वेदन्यास ने उस उत्तम 


विद्या का उपदेश कर दिया ओर बे राजा युधिष्ठिर से राज्ञा ज्ञे 
वहीं अन्त्रध्यान ह्ये गये \३८-३६॥ 


युधिष्ठिरस्त॒ धर्मास्मा वद्जह्य मनसा यतः | 
धारयामास मेधावी काले काले सदाम्यसन्‌ 1 ०॥ 
धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उसी मंत का मन से ध्याते किया 


इस इुद्धिमान्‌ ने इस मं को धारण कर लिया तथा समय 
पर इसका अभ्यास करदे लगा ।्ण्‌ा 
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स व्या्तवाक्य्ुदितो वनाद तवनाचतः। 
ययो सरसती्से छाम्यकं नाम तद्वनम्‌ ।४१॥ 
रा युधिष्ठिर भी महिं वेदव्यास के बचत से द्वत-बन 
को छोड़कर सरस्वती नदी के तट पर काम्यक वनम प्रवे ।४१॥ 


तमन्वयुर्महाराज शिक्ताप्रविशारदाः । 
माक्मणास्तापसा युक्ता देवेदधमषयो यथा ॥४२॥ 
हे महाराज ! शिक्त के जानने वा, ब्राह्मण ओौर तपस्वी 
इन्द्र के चारो नोर ऋषियों के समान सुशोभित शो रहे थे ॥४२॥ 
ततः काम्यकमासाद्य पुनस्ते मश्तर्षभाः | 
न्यवसन्त महात्मानः सामात्याः सपरिच्छदाः ॥४२॥ 
उन भरतवं श्रेष्ठ पांडव ने फिर कास्यक वन का आश्रय 
लिया । वहीं पर ये महानुभाव अपने मन्त्री ओर साथियो ` के 
साथ रहने लगे ॥४३॥ 
तत्र ते स्यवसनूजन्‌ शित्‌ कालं मनस्िनः। 
धयुदपरा बीर शुएन्तो पेदएत्तमम्‌ ॥४४॥ 

ह राजन्‌ ! ये मनस्वी वीर, वां ङ कालं धठुष विदा को 
ह्रभ्यास करते हये ओर उत्तम वेद का पाठ सुनते हए, रहने 
-लगे ।४४॥ 

चस्तो सभयां नित्यं शदरेवि्ंगार्थिनः । 
पितदैवतविप्र स्यो निर्वपन्तो यथानिषि ॥४१५॥ 
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इति आरण्यपवणि अञयुनाभिगमनपवंणि काम्यकवनपरवेशे 
पटूव्िशोऽध्यायः ।३६॥ | 

ये यहां मृग की अथिलापा से शुद्ध वाणो द्वा शिकार 
तेते शरोर जिससे पिवृ देव शरोर तादो को विधि पूवक कप 
करते ये 1\४५॥ 

इति श्री महाभारत वनपर्ान्तगंत्‌ अज्ुनाभिगमन 
पव मे काम्यकबन प्रवेश का छन्तीसवां 
श्रध्याय पूर्‌] हा | 
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स्‌ तीसवां अध्याय 
चैशम्णायन्‌ उवाच-- 
कस्यचिखथ कालस्य धर्मराजो पिष्ठिरः । 
संस्मृत्य मुनिसम्देशमिदं वचनम्वीत्‌ । १ 
विविक्ते विदितप्रहञमज्जुनं पुरूपपेम । 
सान्त्वपूर्वं स्मरं खा पाणिना परिर्स्पृशन्‌ ॥२॥ 
वेशम्पायन कहने लगे-दे पुरप-भ्रेष्ठ ! छ काल के चले 
जाने पर धर्मराज युधिधिर ने नि क सन्देश का स्मरण करे 
एकान्त भ स्थितः बुद्धिमान्‌ अयन से हसते हए शान्ति 


के साथ कहा 1 इस समय राजा युधिष्ठिर प्रम से अञ्ुन.पर 
दाथ करते जाते ये (१-२ 
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स यृतमिव ध्याता वनवासमरिन्दमः . | 
धनञ्जयं धम्मराजो रहसीदुमाच ह ॥२॥ 
अरिमिदेन युधिष्ठिर ने थोड़ी देर बमवास प्र विचार 
किया श्नौर फिर एकान्त मे अञ्जन से,कहा ।२॥ 
युधिचिर सवच-- 
भीप्ते द्रोणे कृपे करं द्रोणपुत्रे च भारत । 
धलुर्ेदशतुप्पाद एतेष्वद्य प्रतिषितः ॥४॥ 
युधिष्ठिर बोला-ह भारत ! आज भीष्म, द्रोण, कृप कए 
अश्वथामा इन मे चार पावो वाला (आदान, संधान, विग, 
संहार) धनुर्देद सब तरह से स्थित दै ॥९॥ 
ब्राह्मं दैवं मादुपश्च थायज्यं सचिकिस्सितम्‌ । 
सर्ांस्राणां प्रयोगश्च तेऽभिजानन्ति दृत्सलशः ॥५॥ 
ये सारे ब्रह्मङ्ग, देव, मटुष्यो ङे अस्र, तथा वायन्याञ् 
आदि शंखी का ठीक २ प्रयोग करना जानते ह । इसके सिवा ये 
शल्य चिक्षिरसो के भी अच्छी तरह ज्ञाता है 1५ 
ते सवे धृतराष्टस्य पत्रेण पएरिषान्तिताः । 
संविभक्ताश्च तुष्टाश्च गुरुवत्तेषु परते ॥६॥ 
इन सबको धृतराषट ुत्र टुयाधन ने सब भाति सममा दुम 
रखा है । इनको राऽ्य के भोगों मे समान मामी बनाया है शरीर 
ये सन्तुष्ट होकर राजा दुर्योधन से पूर्यां का सा व्यवहार करते 


` । ६) 





न १००१५ 
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सर्वयोधेषु चैवास्य सदा प्रीतिरुत्तमा । 
अवार्या मानिता्तष्याः शान्ति व्यवहरन््युत 9 . 
इसकी सारे योधाश्नो मे वड उत्तम प्रति दै । सन्तुष्ट शरोर 
सम्मानित हुए श्राचायं भी सब चुपचाप वेटे ई \७] 
शक्तिं न हापयिष्यन्ति ते साल्ते प्रतिपूजिताः । 
ञ्च चेयं मही रस्ता दुर्योधनवशादुभा \\ ८ ॥ 
सग्रातनमरा पाथं ससागखनाक्स । 
सवानि भियोऽस्पाकं खयि भारः समाहितः ॥& ॥ 
ये श्राचायं, पूजा के वश मेँ हृए अपनी सारी शक्ति को लग्‌ः. 
दंगे ! आन तो बरास, तरर, सागर, वन च्रौर खान समेत यद 
सारी पृथ्वी योधन के वशम हो चुकी है 1 अव केवल तुम ही 
हमारे भिय हये चौर यह्‌ वोफा सारा तुम पर ही श्रा पड है ।०-€. 
शत्र कृत्यं प्रपश्यामि प्राप्तालमरिन्दम । 
कृष्ण द पायनात्तात्‌ ग्रहीतोपनिषन्मया 1! १० \! 
दे अरिन्दम ! अव समयानुसारं कर्तव्य सामने आगया हे ! 
हे तात ! मैने छष्ए-हं पायन-उ्यास से एक रहस्य-मयी विया 
प्राप्रकी ह्‌! १०॥ 
तथा प्रयक्तया सम्यक्‌ जमत्‌ स्वँ म्रक्ाशुते ! 


तन चख व्रदणा तात संयुक्तः सुखपादितः }। ११॥ 
द दारे ¦ यदि उस विद्यः कामली माति प्रयोर कर हिया 
जस्र जगनेको चक्रार्दाय प्रप्र द्धे जनेगी। उस विद्याद 
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भ्रयोग मे उस ब्राह्मण ( पेद-उ्यास ) ने तुमको भयुक्त किया दै, 
क्योकि तुम सावधानं ( योम्य-पत्र ) हो ॥ ११॥ 
देवतानां यथाकालं प्रसादं प्रतिपालय । 
तपसा योजयातमान्त्रंस भसतर्षभ ॥ १२॥ 
हे भरतषभ ! समय परं प्राप्त हुई इन दिञ्य शक्तियों की छपा 
से तुम लाम उठात्रो ¦ इस समय तुम श्रपने को उप्र तपसे 
युक्त करो ॥ १२॥) 
धलुष्मान्‌ कवची खड्भी नि साधु्रते स्थितः । 
न कस्यचित्‌ ददन्मागं गच्छं तारोत्तं दिशम्‌ ॥ १३॥ 
तुम धनुष, कवच रौर खङ्ग को धारण करके सुनि-दृत्ति का ' 
आ्राचरण करो ! तुम को देखा मागं खीकार न करो, जिससे कोई ` 
गुली उठा सके । बस ! तुम रब उत्तर दिशा को चकते जाय । 
ह्रं दयस्वाणि दिव्यानि समस्तानि धनञ्जय। 
तादधतेबलं देबेस्वदा श॒क्र समर्पितम्‌ ।। १४ ॥ 
हे ्रञ्ैन ! इन्द्र के पासं सारे देवतामां के श हे । घ्रत्राषुर ` 
से. डरे हष देवता ने ये सारे शव इन्द्र को सोप दिए थे ॥१४॥ - 
तान्येकस्थानि सर्वाणि ततस्तं प्रतिपत्स्यसे । 
शक्रमेव .प्रपस् स तेऽस्त्राणि प्रदास्यति । 
दौचितोऽ्येव गच्छ लं द्रु देवं परमदरम्‌॥ १५ ॥ 
ये सारे शख, एक ही इन्द्र के पास ह, उससे तू प्राप कर । ` 
तू इन्द्र के पास पंच, वह तुचे सारे रख को प्रदान करेगा! 





1 त 
प च मरमम नि कर दिए गद राज दी इन्र के 
पास चते जघ्रो 1! १५॥ 
वैशपायन उवाच 
धचुशुस्ला घुभेराजस्तमष्णापयत प्रभुः । 
ददित विधिनानेन धृतवाकायमानसम्‌ ।। १६ ॥ 
-अनुज्ञे तदा वीरं भ्राता प्रातरमग्र्ः। ॥ 
वैशम्पायन कने लगे-हे राजन. ! इ बिधि से इस कठिन 
-कायं मे निक्त किये हए, वाणी, शीर ब्रौर मन को बश भ स्खते 
बति अजुन को राजा युधिष्ठिर ने वहं सारी विचया सिलाई दनी 
वड़े मा युधिष्ठिर ने अपने वीर मा अकेन को जनि की श्राह 
-दी॥ १६॥ 
निदिशद्धमेरजस्य ्रषटकामः पुरन्दरम्‌ ॥१७॥ 
-धुगाएडीबसादाय तथाचय्ये महेषुधी 1 
थी सतलत्राणो वढगोषाड्‌ सित्रवात्‌ ॥ १९६॥ 
-इतामििव्ाखणानिष्डेः सस्ति वाच्य सहाञुजः। 
प्रातिष्ठत महाबाहु भ्रगुरीशरसनः ॥ १६॥ 
बधाय धाररष्टाणां नि्स्योुदीरय च । 
धर्मराज की आज्ञा से इनदर के दर्शनो का इच्छुक, वडी २ 
युजा बाला, महाबीर, धटुषधारी चर्जुन; गाण्डीव .धलुष रौर ` 
दीण नी होने वाजे तरस करो लेन्नर चल दिया. इसने कवच 
धार्‌ किया, करतल की रक्ता करे वाता दाथ का कबच, तथा 
-मोधा के चमे का अँरलित्राण वाधा । प्रथम हवने किया श्नौर 
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ब्रह्मणो को सुवणं युद्रा दान करके स्वस्तिवाचन कराया । यह सब 
उसने ऊपर को देखकर निःश्वास के साथ २ भरृतराष्ट के पत्र के 
वध के लिए दही किया ।} १५-१६॥ 
तं इष्ट्वा तत्र कौन्तेयं प्रगृहीतशरासनम्‌ ॥ २०॥ 
अनरुषन्‌ ब्राह्मणाः सिद्वा भूतान्यन्तर्हितानि च । 
किप्रमाप्नुहि कौन्तेय मना यघदिच्छपि ॥ २१॥ 
इस प्रकार धनुष धारण किए हुए अजेन को देखकर ब्राहमण, 
सिद्ध तथा छपे हए भूतो ने कहा--हे कौन्तेय ! जो अभिलापा 
कर रहे दो, उसे शीतर दी प्राप्त करो ॥ २०-२१॥ 
अनुवन्‌ बाह्मणाः पर्थमिति कृता जयाशिषः । `, 
स साधयस्व कौन्तेयं ध्र वोऽस्तु विजयस्तव ॥ २२॥ 
इत भकार ब्रह्मणो ने अङ्धुन को श्राशीप प्रदानकी | है 
जु न ! तुम अपने काम को सिद्ध करो, बुम्हारी अ्रवश्य विजयं 
होगी ॥ २२॥ 
तं तथा प्रस्थितं वीर' शालस्कन्धोरुमजेनम्‌ । 
मनांस्यादाय सवेषां कृष्णा बचनमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
शाल-वृत्त ॐ तुल्य जङ्घा बाले अजुन को इस प्रकार गमन“ 
करते देखकर सबके मनको अपनी शरोर खचकर द्रौपदी कहने ˆ 
लगी ॥ २३ ॥ 
ष्णोवाच-- 
यते हत्ती महाबाहो 'जतिस्येच्छदवनेभ्जयं । 
तत्तेऽस्तुः संम कौन्तेय `यथा च स्वयमिच्छति | २४.॥ 


> 
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हे महावाहो ! अजन ! तुम्हारी उत्पत्ति से ओ न्ती चाहती 
हया जो तुम स्वयं चाहते हो, बह सव इं सिद्ध हो ॥२४] 
मासमांक चत्रियकुजे जन्म कथिद्वाप्ठुयात्‌ । 
त्राह्मशेम्यो नमो नित्यं येषां सैचयेण जीति ।। २५ ॥ 
कोई भी सटुष्य हमारी तरह कतत्रिय कत्त मे जन्म न प्राप्त 
. क्रे । इन त्राणो को ही धन्य है, जिनकी भिक्त से जीविका 
` दे ॥२५॥ 
इदं मे परणं दुःखं यः ख पापः सुयोधतः । 
दृष्टवा मां गौरिति प्राह प्रहसनाजसंसदि ॥ २६ ॥ 
यह सुमकरो वड़ा दुःख है, जो पापी दुर्योधन ने मुरको 
- देखकर गौ २ कहकर राजसभा मे उपहासं किया था २६ 
तस्मादुःखादिदं दुःखं गरैय इति मे सतिः | 
यत्तत्‌ परिषदो मध्ये बहवयुक्तमभापत \ २७ ॥ 
मेरी सम्मति भे इस दुःख से भी अधिक दुःख यह दै, जो 
उसने समा में बहत सी अयुक्त वकवाद्‌ की थी 1} २७॥ 
नतं ते भ्रातरः सर्वे खत्कथाभिः नागरे 
रंस्यन्ते बीर कमणि कथयन्तः पुनः पुनः ॥२८॥। . ˆ 


। द्‌ चीर ! बे सारे माई जागरण करे तेरी कथा कहते 
: हए वङ्‌ प्रसन्न हो रहे हरो 1 २८॥ 


नेव नः पाये भोगेषु न धने नोत जीषिते। 
दि दिभवित्री वा स्यि दारभ्रयासिनि ॥२९. 
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हे पाथ ! तेरी इस लम्बी विदेश यत्रा के कारण न वो 
हमारा मन भोगों मँ ही लग सकता नौर न जीवन में दी 
प्रीति है शौर न कु बुद्धि ही काम करने कै योग्य रहेगी ॥ २६॥ 
खयि नः पाथे सर्पा सुखदुःखे समाहिते 
जीषितं मरणश्वौ घ राञ्यमेश्््यमेव च ॥ २०॥ 
हेञ्च॑न ! हम सवके दुःख या सुख सब तेरे ङपर ही अव- 
-लम्बित दैः । जीवन, मरण, राय ओर देशय ये सब इष, तम्दारे 
-ऊपर ही निर्भर द ।॥। ३०॥ 
आपृष्टो मेऽसि कौन्तेय स्वस्ति प्राप्नुहि भारत । 
बलबदहधिर्भिरद्धं न क्यमेतखयानध । 
प्रयाह्यविष्नमेवाश्ु विजयाय महाबल ॥२१॥ 
हे कौन्तेय ! चव तुम सुकते बिदा शो चुके हो, जानो र 
कल्याण प्रान कये । हे महाबली: तुमको बलवान्‌ देवों के विरदध 
कोई कायं न्ट करना चाहिये । अव तुम ॒विष्न बाधां से 
. रहित होकर विजय के जिए शीघ्र यात्रा करो ।३०।३१॥ 
नमो धात्रे विधात्रे च स्वस्ति गच्छं हनामयम्‌ । 
हीः श्रीः कीक्तिध्‌ तिः दष्टिहमा लच्मीः सरखती ॥३२॥ 
इमा परै तव पान्थस्य पालयन्तु धनंजय । 
उ्येष्ठापचायी अयेष्ठस्य भ्रतुव॑वनकारकः ॥२३॥ 
हे धनक्चय ! कर्म नौर उसके फल के देने वाते परमात्मा 
-फो नमस्कार दै । व तुमको कल्याण श्रौर सुख की प्रापि हो । 
खी, भी, कीरति, य॒ ति, तष्ट, उमा, ली, सरस्वती, .ये सब मागे 
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म्हारी पालन कसते वाली हों तुम अपने जेठ भ्राता कौ प्रतिष्ठ 
तथा श्रज्ञ के पालन करने वाले हो ।२२।-।३२॥ 

प्रपद्रऽह्‌ 'वसृन्‌ श्द्रानादस्यान्‌ समर्टगलान्‌ | 

विश्वेदेवांस्तथा साध्यान्‌ शान्त्यथ भरतषभ ॥ ३४ ॥ 

हे भरतपम ! मेँ वसु, सदर, आदिय, मरदगण, विश्वं, देवा, 
साध्य, आदि देषो की शान्ति के लिए उनकी शरण मे प्राप् 
होती हू ॥२४॥ । 

स्वस्ति तेऽस्सन्दरीच्भ्यः पाथिेभ्यश्च भारत । 

दभ्येभ्यश्चेव भूतेभ्यो ये चान्ये परिपन्थिनः | ३५ ॥ 

हे मारत ! अन्तरित मलोक राजा तथा च्‌ लोक से तुष्दारा. 
कल्याण हो । बे चरन्य प्राणी मी तुम्हारे कल्याण कतां ह, जो तुम 
से विद्र रहते ई ॥३५॥ । 
वैशम्पायन उवाच-- 

एवमुक्स्वाशिपः कृष्णा विरराम यशसिनी । | 

ततः प्रदक्षिणं एरय भ्रात॒न्‌ धौम्यश्च पाणडवः ।३६॥ 

प्राच्ष्ठत्‌ महाबाहुः प्रगृह्य रचर धन्‌; | 

वेशम्पायन बेोे--दे राजन्‌ ! इस प्रकार यशस्विनी द्रौपदी 
आशीष देकर चुप होई 1 इसके अनन्तर सहा-बाह श्रुत 
भी श्रपने भाई शौर पुरोदित धौम्य की प्रदकतिणा करे तथोः 
दिव्य, शरडीये धुप को उटां कर चल [या [२६॥ 

त सर्ैभूतानि गच्छतः 1, 7 
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इसकी यात्रा के समय सव दुष्ट भरणी मागं दोड्कर दूर माग 
7ए, क्योकि यह श्रजुन, इन्द्र सम्बन्धी कम से युक्त, पराक्रमी, 
तथा वलवान्‌ था 1३७ 
सोगच्छत्‌ पेतं स्तात तपोधननिपेिान्‌ ॥ २८॥ 
दिव्यं हैमवदं पयं देवजुष्टं परन्तप । 
अगच्छत्‌ पेतं पुरयमेकाहर घ महामनाः ॥ ३६ ॥ 
हे तात ! यह्‌ मनस्वी अञ्जन, तपस्या से युक्त पवतो 
प्र पहुंचा 1 इन सब पतों से श्मागे चलकर यह देषो से युक्त, 
परविन्न, दिव्यः हिमालय पवेत पर एक दी दिन में पहुंच गया । 
मनोजषगतिभू खा योगयुक्तो यथानिलः | 
हिमचन्तसतिकरम्य गन्धमादनमेव च ॥ ४० ॥ 
यह्‌ मन के समान गति से गमन करते बाला कर्म-योग से 
यक्त होकर शरोर वायु के तुर्य हिमालय को उलांघ कर गन्धमादन 
पर्वत पर पहुंचा ॥४०॥ 
अत्यक्रामत्‌ सुदुगांणि दिवाशत्रमतन्दितः। 
इन्द्रदीलं समासा तरोऽतिष्ठडनञ्जयः ॥४१॥ 
अन्तरीकेऽतिशुभ्राव तिष्ठेति स वचस्तदा । 
च्छु सर्वतो दष्ट चारयामास पाण्डवः ॥४२॥ - ¦ 
किसी मी प्रकार छौ असावधानी न करे यह दिन . साव 
चलता रदा- 1. इसमे बह २ दुम स्थानों को णर क्रिया । यह 
श्रजञुन इन्द्र-कःल पवत को पाकर बीं ठहर गया, क्योकि इसमे 
यहं ्ाकारा नाणी सुती, $ तुम यदी ठहर जानो ॥४१-४२॥ 
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भथापरय्‌ सन्यसाची इमूजे तपस्तिनपू । 
ब्राह्मया भिया दीप्यमानं पिद्धलं जरितं कृशम्‌ ।॥४३॥ 
सोऽजवीदज्खनं तत्र स्थितं द्रा महातपाः । 
य्‌ सुनकर अदल ने चारो शरोर दृष्टि पकी ! तथ अजुन 
ते वृत्त ऊे मूल मँ एक तपस्वी को देखा । यद्‌ तपश ्रहतेज से 
दीप, पीली जरा बालः, बद! दुल था । इस मदा-तपसवी मे 
वं पर खडं हुए श्रजुन को देखकर कदा ॥४३।) 
शस्तं तातेह सम्भराप्तो धनुष्मान्‌ वची श्री 11४४ 
निबद्ासिवलत्राणः चारं धम्म॑मलु्रतः । 
हे तात ! तुम कौन शो श्रौर यहं कैसे श्रे हो । तुमने 
भुषः बाण शोर कवच क्यो धारण किये है । तुमने तो हाथों का 


कवच भौ धारण कर रखा है, जिससे प्रकट दै, कि तुम सत्रिय 
धमे का ्ाचरण्‌ करने वलि हो \\४४। 


नेह शस्रेण कर्तव्यं शान्तानामेष आलयः ९५ 
विनीतकोधदरपा ब्राहमणानां तपस्विनाम्‌ । 
- . इष स्यान मै तो श का कोद पयोग नही हो सक्ता 
_ कोक यह्‌ सो शान्त तपसी, कोथ श्रौर हषं के जीतने वाले 
, नदेका तपोषन दै 1\४९॥ 
ेमस्ि धुषा काग्यं न सङ्गमो किचित्‌ ।४६॥ 
दिदिेरदनुसतात.भाप्तोऽषि एमां गतिम्‌ | .. 
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श्रय धुप का कोम कामनदी दै; क्योमि रहांसो 
किसी मी दशा मेँ युद्ध नहीं दो सकता है । ह तात ! तुम श्रपने 
शतुपको पक दो, श्रव परम गति को प्राप कर सकते दो ।१६। 
ग्रोजता तेजा वीर यथा नान्यः पुपरान, कचित्‌ ।॥४७॥ 
तथा दसनिवाभीरणं ्मणोऽर्युनतरवीद्‌ । 
न चेनश्वालयामास येया सुध्निश्वयम्‌ ।॥४८॥ 
दे षीर! तुमत कोध श्रौर तेज से इतते देदीप्यमान 
छे रै हो, कि श्चन्य को पुरुप वरात्रसौ नदीं कर सकत! है । इस 
रकार दते ९ व्राह्मण ने वार २ श्रञ्ुन से कदा-परन्तु यह 
इस दृद निश््वयी श्रज्ञन को श्रपने ल्य से चत नहीं 
-कर सका ॥४७-४॥ 
तष्ठवाच ततः प्रीवः स दिजः प्रहसन्निव । 
चरं वृणीष् भद्रन्ते शक्रोऽमरिपूदन ॥४६॥ 
बह ब्राह्मण्‌ हंसत हृशरा फिर प्रेम पृथक बोल । दै श्ररिसूदन ! 
दुम व बर मांगो, म तो इन्दर ह ॥४६॥ 
एवद्क्तः सदसा ्र्युवाच धनञ्जयः । 
प्राञ्जलिः प्रणतो भूता श्रः इलः ॥५०॥ 
जव इन्द्र ने श्ञजुन से इतना का, तोदुदष्ठलङी धुर को 
धारण करने वाते, शूर घीर, श्रजुन ने नम्रता के साथ शय जोड 


-कर इन्द्र से कहा ॥५० चि 
ईप्सितो देष प सामो बर घ मपच्ड मे । 
-ल्तोऽव भगवन इत्सपिन्डामि वेदिवम्‌ ॥५१॥ 
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हे भगवन्‌ ! मँ तो इस वरदान की अभिलाषा ही किच हए 
था सुद्धे यहे वर प्रदान कीजिये । मे ्रापसे सारी श्रल-विया 
ग्रह॒ करना चाहता ह ।(५९॥ 
्रसुवाच महेनद्रस्तं प्रीतात्मा प्रहसच्िवि । 
हि & भ 
इह प्राप्तस्य क काल्यमस््रस्तव घनञ्जय ॥१५२॥ 
दस समय प्रसन्न हृए इन्द्र ने हंस करच्ज्ुनसे कहा, कि 
यहां घा जति पर मीच स्ख सेव्या काम कैप रहं गया 
&ै।।५२॥ 


कामान्‌ वृणीष्व लोकास्ं प्राप्तोऽपि परमां गतिम्‌ । 
एवधुक्तः परस्युयाच सदसतां धनञ्जयः 1५२ 
हेअज्ुन ! तू जिन लोको की इच्छा करता ह, उनको भोग + 
अने तु. उत्तम गति को प्रप्र हो गया हे । इन्द्र के इतना कहने पर ` 
छञ्ु न इनदर से कमे लगा ५५३ 
न लोकान्न नः कामान देतव ङतः सुख । 
न च सर्वामरेश्वथ्यं कामय तरिदशाधिय ।५५॥ 
ह देवराज! मे,न तो किसी लोक की इच्छा करता हू श्नौर 
न किसी जन्य काम्‌ को चाहता हू । न भुञचे देव-पद्वी की 
अभिलीपा हे, फिर जन्य सुख की क्या गिनती ह! मँ तो हसः 
समय सारे देवो के रेएवयं की मी इच्छा न गु | 


व | हीं करता हूं ॥५९॥ 
। क त्यक्त्वा बसमप्रहियात्य च ! , 
रि सर्वलोकेषु गच्छेयं शार्वरी समाः ॥५१॥} 


[कक व क 
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प्रपने भाईयों को वन में छोडकर श्मौर विना बैर॒निकाते 
उत्तम लोर्को को प्राप करू" तो सारे लोको मँ मेरी सदा के 
ज्िए अकी हयोजावेगी ॥२५॥ 
एतदुक्त! प्रत्युवाच बत्रह् पाएड्नद्दनम्‌ । 
सा्त्यन्‌ श्लद्णया वाचा सर्वलोश्चनमस्छ्रतः ॥५६॥ 
जव श्रञ्जुन ने इतना कदा, तो सव लोकों मे पत्य इनदरः 
मधुर वाणी से समता हु्रा, अजुन से इस प्रकार कहने 
सगा द] 


यदा द्रत्यपि भूतेशं भ्यक्तं शूलधरं शिवम्‌ । 
तदा दातास्मि ते तात दिव्यान्यसराणि सर्वशः ॥५५७॥ 
हे तात ! ज भूतो के स्वामी, शूल-धारी भिव, तुमको दशन 
दंगे, उस समय सँ तुमको सारे दिव्य अख प्रदान करू गा ॥५५॥] 
क्रियतां दशमे यत्नो द्धस्य परमेष्ठिनः 
दर्शनात्तस्य कौन्तेय संसिद्धः सवमेप्यक्ति ॥५८॥ 
परव तुम शिवजी के दशन क प्रयलल करो । उनके दशन , 
होजाने पर तुम सिद्ध हो जाश्रोगे रौर सखव ङं पराप्त कर 
सकोगे |श८। 
इस्युक्त्वा हाल्ुनं शक्रो जगामादशनं पुनः 
, अर्जुनोऽप्यथ तत्रैवं तस्थौ योगसमन्वितः ।॥५६॥ 
इति आ्रण्यपर्बणि अश्ख॑नभिगसनपवणि इन्द्रदशने सप्त 
त्रिसोऽष्यायः समाप्न्च अजु नासिगमनपवे ॥२०॥। .- 


1 ४ 
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इन्द्र, इतन। कहकर ्रलक्तित होगये श्नौर श्रद्ुन तपस्मा 
करता हृश्रा व्ही ठहर गया ॥५६।॥ ४ 
इति श्री महाभारत वनपर्वान्तगेत श्रञञैनाभिगमन पवं मँ इन्द्र 
दर्शन का सैतीसवां श्रभ्याय 'पूरा हृश्रा श्रौर यदी 
श्ञ्ु नमिगमनपवं भी समाप्त हुमा । 


कीत क्क 


कैरातदर्वं 


अद्तीसवां अध्याय 
जनमेजय उवाच- 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि पार्थस्याङ्गकर्मणः । 
विस्तरे कथामेतां थयास्त्राएयुपलन्पवान्‌ ।१॥ 
जनमेजय बोत्त-दे भगवन्‌ ! अदभु त कर्म करने वत, अञयैन 
की कथा विस्तार से घुनना चाहता हं, किः इने किस प्रकार देः 
शख, प्राप्न किए 1! १; 
यभा च पुरुषव्या दीर्षदाहुर्धनञ्जयः । 
२ प्रिस्तबस्ी निमेजुष्यममीतवत्‌ ॥२]। = 
क भकार इस लम्बी सुजवक्त, पुरषे, तेजस्वी श्रजुनके 
सन वन भ निडर होकर वेश किया \।२॥ 
प तेन छृतं वत्र घता व्र्मवित्तम । 
पश्च मगान्‌ स्वाशुदवराजश् तोषितः ॥ ३ 
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हे मदावादिन्‌ ! उघ बन भँ रहकर उसते क्वा २ किया श्र 
किस वरद्‌ देवो के स्वामी भगवान्‌ शङ्कर को सन्तुष्ट किया ॥२॥ 
एतदिच्डास्वं शरो तत्प्रसादात्‌ द्विजोत्तम । 
सं हि सरव दिन्यश्च मालुष्ञसैव वेत्य ई ॥४॥ 
हे द्विजोत्तम ! यह सब इ मे पकी कषा से घुनना चाहता 
ह । आप सर्वज्ञ है तथा देव ओर मनुष्व सव के एृतान्त 
जनते टै ।॥४॥ 
अत्यद्ुवतमं हन्‌ लोमपखमजु नः । 
भवेन सह संग्रामे चकाराप्रतिमं किल ॥५॥ 
ह भदन ! श्रञुन ने शिव जी के साव सपान मषक दी 
श्रद्ध त लोमों को खड़े कर देने वात, अरसाषार्ण क्म करये है| 
पुरा प्रहतां श्रेष्ठः संघामेष्वपराजितः। 
यन्छुला नरदिदानां दैन्षापिविस्मयात्‌ ॥6॥ 
दरणामपि पाथानां इदयाथि चकम्पिरे । 
यच छृतवानन्यत्‌ पार्थस्तदलिलं बद ।।७॥ 
संभ्रम मे पराजित नही होमे बि, इस वीर बोद्धा, भरन मे 
ज्ञो कयं किये है, ठनकनो सुनकर नरो मे शष्ठ शूरवीर पाण्डवां के 
भी-दैन्य, हषं श्रौर विस्मय से हृदय कंपते लमते ई । येजो२. 
कम॑ जत ने किण, वे सष भाप सुमाकौ बताये ।(९-५॥ 
न इमस्य निन्दितं जिष्याः ुषुदममपि ष्ये । 
चितं तर्य शूरस्य वलो घवं प्रीय ५८. 


[ 0 
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८ ध 
इस शर श्रजन के चरित्र मे थोडी सी कमो नदीं देखत । 
दुम इस शरबीर ॐ चरित्र मकरो सुना ॥ ५ ॥ 
वैशम्पायन चवीव-- 
कथयिष्यामि ते ठात कथामेतां महात्मनः । 
देव्यां कोशा महतीमद्तोषमाम्‌ 11६॥ 
वैशम्पायन कहने लगे-दे तात ! कौरव-शादूःल ! मे तुमसे 
इस महात्मा अज्गंन की दिव्य कथा कहना द्र जो वदी चिक्छत 
चनौर अदभुत दै \ ६1} 
मात्रसंसपर्धसम्बदां उयम्बरकेण महान । 
पार्थस्य देवदेषेन शुणु सम्यक समागमम्‌ ॥१०॥ 
इस क्था म अञ्न ज चोर देषां के देव शिव्रजी के शरीर 
का सम्प भी हो चुका दै । हे महानथ ¦ तुम इस्त सस रम 
अच्छी तरह चुनो 1 १०॥ 
युधिष्टिरयियोमात्‌ घ॒ जगामामितविक्रमः । 
शाक सुरेश्वरं द्रष्टु देवदेकश्च शूरम्‌ ॥ १११ 
दे राजन्‌! युधिष्ठिर कौ जज्ञा से अव्यन्त पराक्रमी अदन 
देवो के राजा इन्द्र रौर देव ॐ देव भगवान्‌ शङ्कर के दशर्न 
ऊ लिए चल दिए १९! 
दिव्य तदलुरादाय सङ्ग सन रपसप्‌ 1 
महाबले महावाडरैनः काय्येसिद्धये ॥१२॥ 
दिशे दयुदीचीं कौरव्यो दिमवच्छिषठरं प्रति ! 
सन्दर स्थिरमना राजन्‌ सवेलोकमहरथः १३ 
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नन ४ 


त्वरया परया युक्तस्तपसे ध्रतनिधयः 
घनं कण्टकितं घोरमेक एवान्वपद्रत ॥ १४ 
यह्‌ सह्‌-वली, वदी २ भुजां बाला, छुरुवंश का दीपकः 
-इन्द्रःुत्र, स्थिर मन का धारण करे लल्ला, ९घ सोक मेँ 
महारथी, तप के करमे भे तसपर^अञ्जन, दिव्य धनुप चनौर सुनहरी 
रु की, तलबार्‌ लेकर अपने कायं की सिद्धि के लिए शीघता से 
-काटेदरारः घोर चन में छकेला दी चल दिया ॥१२-श६] 
नानापुष्यफलोपेतं नानापक्िनिपेवितम्‌ । 
नानामृगगणाकीशं विद्धचारणसेबितम्‌ ॥१५।॥ 
यह चन, अनेक प्रकार के पुष्पफल से लदा हरा था.अौर 
-इसमे लाना रंग के पत्ती निवास करते थे । यह चनेकप्रकार के 
जन्तुम से युक्त ओर सिद्ध चारणो से सुशोमित था ॥१५॥ 
ठतः प्रयाते कौन्तेये यनं मारुषवज्ञि तम्‌ । 


शङ्खानां पटहानाश्च शब्दः सथमवदिषि ॥१६॥ 
जिस समय श्रजु न, इस निजेन वन को चला । उस समय 


आकाश मे शद्घ श्नौर नगडा की ध्वनियां होने लगी ॥१६॥ 
पुप्पवपेश्च सुमहान्नेएपात सदहत्तल । 


मेषजालञ् षिततं लादयामाम सषेतः 1१७ 
इस ससय प्रथिवी पर वदी सारी पुष्पो की वषा ह॑ ओर 


बिटृत मेष जाल ने सारी भूमि को ठक लिया ।१अ। 
सोऽतीत्य षनदु्मारि ससिकषे' महागिरेः । 
शुभे हिमवरष्ठे बसमानोऽन्डनस्तदा ॥१८॥ 


त ८ भम न ण 
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इस अजुन ने बदरे दुगंम स्थानो का अतिक्रमण करके. 
महागिरि हिमालय की चोटी को श्रषने निवात से पुशोभितः 
किया ॥१८॥ 1 
तत्राप्य्‌ दूमान्‌ पुल्तान्‌ िहिमवल्युनादितान्‌ । 
नदी बिपुलावत्ता वैद्व्येनिमलप्रभाः ॥१६॥ 
इंह्ारणएदयोदीताः सारसाभिरुतास्तथा । 
प'सोकिलरुताश् व करोनरिणनादिता ॥२०॥ 
मनोदनोपेतास्तस्मिन्नतिरथोऽ्डुं नः । 
पृण्यशीतामलनला; पश्यन्‌ प्रीतमनाभवत्‌ ।॥२१॥ 
इसने यदौ पुष्यो से लद इए श्नौर परियों से शब्दायमानः, 
अनेक वृक देसे  ्रनेक आवर्तो से संयुक्त, वैडयेमणि के समान 
. कन्तिवाती, हंस, कारण्डव ओर सारस श्रादि पर्तियो से शब्दाय-- 
~ मान, कोयल के शो से सुशोभित, कोच श्रौर भौर के शय्द से 
ए्दर, मनोहर वन से युक्त, पवित्र शरोर शीतल निर्भलजल वालीः 
नदियों को देखा । जिसको देखते ही यह महारथी अजुन बडा. 
भर्न्त इचा ॥} १६२१ ॥ | 
रमणीये वनोद शे रमम।ोऽ नस्तदा । 
तपस्युग्र दर्तमान उग्रतेजा महामनाः ॥२२॥ 
इस सुन्दर वन के प्रदेशों मँ आनन्द्‌ से विहार करता हआ, 
(५ तेजस ओर मनस्वी अजुन, वदा उप्रत्तप करने लगार२ 
९ तीर निवस्याथ दण्डाजिनविभूषितः । 
शष्पं भमो पले सुपदा ॥९३। 
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इसने दण्ड श्रौर मृगचर्थं तथा बल्कल के वदन धारण किये । 
यदे जो पत्ते सूखकर प्रथिवी पर गिर चुके थे, उनका श्रादार करने 
लगा ॥ २३॥ 
पूर्य पूरे त्रिराप्रे तु मासमेकं फलाशनः । 
दविगुरेन हि कासेन द्वितीयं मासमत्ययात्‌ ॥२४॥ 
जब तीन रात व्यतीत हो जाती, तब एक वार श्राहार तेता था । 
रकार इसने एक मदीने तक फलौ का भोजन किया । इससे 
द्विगुण काल लगाकर इसने दूरे महीने भे श्राहार किया ॥२४॥ 
तृतीयमपि मासं स पदेाहारमाचरत्‌ । 
चतुथे त्थ संप्राप्ते मासे भरतवत्तमः ॥२५॥ 
वायुभचो महाबाहरभवत्‌ पाण्डुनन्दनः । ` 


उष्वेबाहूर्निरालम्बः पादाङ्ग एाग्रभिष्टितः ॥ २६॥ 
तीसरे महीने मे उसने एक २ पत्त मे भाहार करना श्रारम्भ 


किंया। यह महाबाहु, पार्डु-नन्दन, भरत वंश शेष, अजुन, चौथे 
मष्टीने के प्राप्त होने पर वादु का आहार करने लगा । यह भुजां 
उठाकर निराधार श्रपते वैरो के अंगुष्ठ क भाखरे पर खदा 
हो गया ॥ २५.२६ ॥ । 

सदोपसशंनाचास्य बभूवुरमितोजसः । 

पिददम्भोरुहनिभा जयस्तस्य महात्मनः ॥२७॥ 

इस अत्यन्त रोजी, महात्मा अजुन के इस प्रकार तप 

करने ॐ कारण, बिजली भौर बादलों के समान चमकती हृ 
ज्ञटारं निकल आर ॥ २७॥ 
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तसो महषयः सवै अग्धुर्देवं पिनाकिनम्‌ । 
बिवेदयिषवः पाथं तयस्यु्र समास्थितम्‌ ॥२८)) 
अव सरे सहरि, भगवान्‌ शङ्कुर के पास अघ्यन्त तप करते 
-वालि शजं न का वृत्तान्त निवेदन करे क लिए प्च ॥ रन ॥ 
तं प्रणम्य महादेवं शशंसुः पार्थम तत्‌} 
एए पार्थो महातेजा हिमदस्पष्टमास्थितः \२६॥ 
उन्होने श्री सहादेव को प्रणाम करके अजुन की तपस्या का 
जिनः किया । यह महा-तेजखी चज्ञुन, हिमालय की चोटी पर 
-स्थित है | २६ ॥ 
उग्र तपसि दुष्पारे स्थितो भूमाय्यन्दिशः 
तर . देवेश त वेयं विद्मः सरं चिकीरपितस्‌ ३० 





सन्तापयति तः सर्वानसौ साधु तिवाय्येताम्‌ । 
इसने सारी द्विशातो मे धुत्रां धार करी है श्रोर कठिन तपः - 
भे संलम्रदो गया दै) द देेोङेदरेव! दमको स्या करना 
चाहिए, यह हम कुदं सी नदीं जानते इ, इससे हमको वडा सन्ताप 
हो रदा दै, आप हमरे दंस कष्ट को दूर्‌ कीलिए ।३०॥ 
तेषां तच्च शरसा मुनीनां साविहात्मनाम्‌ । 
उमापतिभ तपति्वास्यमेतदुाच इ ३१ 
इन महातमा सुनि के इस वचन कनो सुनकर उमापति श्रौर 
जमत.के पति श्र, ने यह वाक्य का 1! ३९1] 


[ ^) 


अध्याय ३०८ ] धनय १५७. 


महादेव उवाच- 
नयो विपादः कर्चन्यः फान्युनं प्रति सर्वशः। 
शीघ्र' गच्छत संहृष्टा यथागतमतन्धिताः। 
श्रहमस्य विजानामि सङ्कल्पं मनसि स्थितम्‌ ॥३२॥ 
सदादेव बोल्े-दे नियो ! तुम श्रुंन के विषय मे ङु 
विवाद्‌ मत कयो । तुम प्रसन्नता श्रौर सावधानी से जैसे राये हो 


वैसे दी लौट जातो । मे इसके मन मे जो सङ्कल्प दै, उसको 
जानता हं ॥ ३२॥ 


नास्य स्वगेसपहा काचिस्नैरवर््यस्य तथायुषः । 
यन्लस्य काटिकतं सवं तत्‌ करि्येऽहमच वै ॥२२॥ 
इसको न तो स्वगं, न देश्य श्रौर न श्रायु की अभिलाषा है । 


जो इसको अभीष्ट है, बह मं आज ही पूरा किय देता हू" ॥२३॥ 
वैशम्पायन ठवाच- 


तच्छुता शववचनस्रषयः सत्यवादिनः 
अहष्टमनपो जगुयथा स्वान्‌ पनरालयान्‌ ।२४॥ 
इति आरण्यपवंणि कैरातपवंणि सुनिशङ्करसंवादे, 
प्मठत्निशोऽध्यायः ॥२३८॥ 
वैशम्पायन बोत्ते- है राजन्‌ ! सत्यवादी, षि लोग--इस 
रकार शिवजी के वचन सुनकर प्रसन्नता फे साथ श्रपने २ स्थानो 
को चले गए ॥ ३४॥ 
इति श्रीमहाभारत वनपर्वान्तगंत कैरात्र-पव भँ युनि शौर 
शङ्कर के सम्बाद्‌ का अडतीसवां अध्याय समाप्त हुत्रा । 
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उनचालीसवां अध्याय 

-वेशम्पायन उवाच- | 

मतेषु तेषु सरेषु तपसिषु भरात्मषु । 

पिनाक्पारिभेमवान्‌ सर्वपापहरो हरः ॥१॥ 

केरतं वेशमास्थाय काश्चनहुमसननिभम्‌ । 

बिभ्रालमानो पिपत गिरसिरुखिापरः ॥२॥ 

वैशम्पायन बेल्े- हे राजन्‌ ! उन सारे तपस्वी महात्मा के 

चले जाने पर सव पापो के हरमे बाले, पिनाक धनुष हाथमे 
लिए हए, भगवान्‌ शङ्कर ने सुवणं क घरृत्त के तुल्य सुन्दर किरात 
वेश धारण किया । इस समय ये दूसरे विशाल मेरु पर्वत .फे 
- समान सुशोभित हो रदे थे ॥ १-२॥ 

भरीदलुरपादाय शरांधाशीविोपमात्‌। 

निष्पपात महावेगो दहनो देहषानिष ॥३॥ 
,_ इन्दोने वड़ा चमकीला धलु न्नौर सपं के समान विवैते 
: वाणे को घारण किया । ये मूर्तिमान्‌ अमि ऊ समान बड़े येग 
-से दौडे।३॥ 

देव्या सहोमया श्रीमान्‌ समानन्रतवेशया । 

नानायेशरेदै्टेभू तेरतुगतस्तदा ।४॥ 

इन्दी के समान रूप धारण करने बाली पावती भी इनके 

क चे श्रीमान्‌ किरातवेष-धारी शङ्कर, प्रसम्न विच, 
"नेक वेप बाले, श्चपने णं से सुशोभित हो रदेथे॥४॥ 


क 
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किरातवेशसंग्डननः चीभिश्वापि सदस्रशः। 
अशोभत तदा शजन्‌ स देशोऽतीव भारत ॥५॥ 
हि भारत ! इनके साथ अनेक सहस च्रन्य कलियां मी थी, 
जिनसे यह प्रदेश श्रत्यन्त सुन्दर प्रतीत होता था ॥ ५॥ 
सछणेन तद्वनं सथे' निःशब्दमभवत्तदा । 
नाद्‌; प्रसवणानाश्च पचिणाश्चाप्युपारमत्‌ ॥६॥ 
कख भर भे यहं सारा वन शब्द शून्य दो गया श्नौर भरने 
तथा पक्तियां के शब्द्‌ भी शान्त हो गए । ६॥ 
स सनिक्ष्पमागम्य पार्थस्याक््कर्मणः 1 
मूकं नाम दनोः पतरं ददश्ुतदशनम्‌ ॥७॥ 
जब भगवान्‌ शर, उत्तम कमं करने बलि अजुन ॐ पास 
पहुचे, तो उस समय उन्दने दनु के पुत्र, विकराल, मूक को 
-देखा ॥ ७॥ 
वाराहं रूपमास्थाय तकेयन्तमिषाजेनम्‌ । 
हन्तु" परमदुष्टात्मा तषुवाचाथ फाल्गुनः ॥८॥ 
गाएडीं धमुरादाय शरांश्वाशीषिषोपमाय्‌ । 
सज्यं धलुर्बरं खा उयापोषेण निनादयन्‌ ॥६॥ 
यह दुष्ट, वाराहरूप धारण करके अजुन के मारने का 
-विषवार कर रहा था, कि इसी समय गाडी धतुष श्नौर सर्पं के 
तुल्य निजे बाणो को लेकर तथा धटुष चदाकरं चनौर धलुष की 
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ठकार से दिशा को शब्दायमानं करके लुन 
बोला 1[८-६॥ 
- यन्मा प्राथयसे हस्तुमनायपमिहागतम्‌ । 
तस्माच पूषेमेबाहं नेता यमसादनय्‌ ॥१०॥ 
जो तुम यद्यं आये हए, सु निरपराधी को मारना चाहते हो. 
इससे मै प्रथम तुमको दी यमराज के यहां पहुंचा देता दर ॥१०॥ 
दृष्टूवा तं प्रहरिष्यन्तं फाल्गुनं दटधम्विनम्‌ । 
क्षिरातसूपी सहसा वारयामास शङ्करः ॥११॥ 
द्द्‌ धनुपके धारण करते वर्त अकज्ञुन फो ज्यों प्रहारः 
करता देखा, त्याह विकरल-रूप-धारी शंकर ने न्दे रोकः 
दिया \1१९॥ 
मयेप प्रार्थितः पूषेमिन्द्रनीलसमप्रसः । 
अनाद्त्य च तद्वाक्य प्रजहाराथ फाल्गुनः ॥१२॥ 
इन्द्रनील सणि के समान यह वराह मेरा शिकार ह, तुम- 
न मारो, परन्तु अजुन ने इसकी परवाह न करे उखपर प्रहार 
कर ही दियारा 
किरात समं तस्मिन्नेकलच्ये महाचुतिः | 


्रष्ुमोचाश्लिग्र्यं शरमभिशिखोपमम्‌ ॥१३॥ 
इसी ससय इसी एक ल्य वराह पर मदा-तेजस्वी, किरातः 
ह , किर 


कौ रिखा ॐ समान १ 
दिया ।९३॥ वाण्‌ बेड 
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ती शक्तौ सायकौ ताभ्यां घमन्तत्र निपेततुः 
मूकस्य गात्रे विस्तरं शेलसंहनने तदा ॥१४॥ 
इन दोनों ॐ छोडे हुए दोनो चाण, उस मूक राक्ञस के पवत 
के समान विशाल शरीर पर जाकर लगे ॥\४॥ 
यथाशनेर्िनिर्षोषो वजस्येव च परमते । 
तथा तयोः सन्निपातः शरयोरभवत्तदा ॥११५॥ 
लेसे चमकती हु विजली का शब्द पर्त पर होता &ै, वैसा 
दी शव्द, इन दोनों के बाणो ॐ पतन के ससय हु ॥१॥ 
स विद्धो बहुभिवरिदीप्तास्यैः प्ख । 
ममार राक्सं रूपं भूयः कता विभीषणम्‌ ।१६॥ 
्रदोप्र मुख वाज, सर्पो क समान बहुत से बाणो से बरिधकर 
यह्‌ मूक शात्तस, भयानक छप धार्ख करकं मरगया १६ 
घ ददशे ततो जिष्णुः परप काञ्चनप्रमम । 
फिरातवेशसच्छननं स्वीसहायममित्रहा ॥१७॥ 
त्र शघरु-विजयी, अजु न ने अनेक कियो के साथ सुवण 
के तुर्य रूपधारी किरात को देखा ॥१५॥ 
तमतरधीत्‌ प्रीतमनाः कोन्तेयः प्रहसन्निव । 
को भवानटते शून्ये घने स्त्रीगणसंबुतः ॥१८॥ 
इसको देख कर, प्रसन्न होकर हसते हए श्रजुन ने कहा, 
तुम कौन दहो ओर खय फे सोथ दस शत्य वन मे केसे 
धघृमते हो ॥१८॥ 
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न खमसिच्‌ यने घोरे तरिमेपि कनकप्रभ । 
किमर्थश्च खया विद्धो वराहो मत्पखिरहः ।१६॥ 
हे सुण के समान चमकने वालि, पुरुप । तुम इख घोर बन 
नै मी कैसे नदीं डरते दो रौर तुमने मेरे शिकार शूर पर, 
वैसे षाण चला दिया ।१६॥ 
समाभिपन् पूवं हि शत्तसोऽयमिहागतः। 
कामात्‌ परिमवाद्रापि न मे जीन्‌ विमोदयसे ॥२०। 
यह राकस भी पूवे से सुभः पर दी किसी कामना या परिभव 
के कारण निगड़ कर यद्यं आया था, जिससे सेने इसे जीता नहीं 
छोड़ा ॥ २० 
न दयप मृगयाधर्मो यस्तयाच छ्रते मयि । 
तेन स्वां भ्र शयिष्वामि जीवितात्‌ पवेदाश्रय ॥२१॥ 
दे पवैतनिवासिन्‌ ! जो यह तुसने क्रिया द, वह मृगय 


(शिकार) के नियमो के विष्ट है, इससे आज मै तुमको भी 
अपने जीवन से च्युत कर दुरा ।२१॥ 


इत्युक्तः पाण्डदयेन किरातः प्रहि ) 
उपाच रलचेएया चाचा पाण्डवं सव्यसाविनम्‌ ॥२२॥ 
` जव अञ्न ने इतना कहा, तो हसते हुए किरात ते साफ 
ओर मधुर बाणी चे पाणडु पुत्र अञ्न से कदा ।२२॥ 
चं मल्क्रने त्वया दीर्‌ मीः कार्य्या नमान्तकात्‌ । 
द्य भूपः सदास्माकटचिता सरता बते ॥२३॥ 
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हे वीर ! वन भ डन्न होने बाले म्यो का हुम हमरे 
विषय मे स्याल भी मत करो | वन मँ रहने वलि, हम लोगो 
के निवास के योग्य यही मूमि है ॥२३॥ 
स्या त॒ दुष्करः कस्मादिह बाघ प्रगेचितः । 
प्रयन्तु यहुस्वेऽसिमन्निपषामस्तपोधन ॥२४॥ 
है तपोधन ! परन्तु तुमत वता, तुमने यह कटिन वनवास 
इस भूमि मेँ फेसे छीकारक्रिय है । हम तो इस सिंहादि से 
च्यप्त वन के रहने के च्रभ्यासी ही है ॥२४॥ 
मांस टष्णषत्माभः सुङ्मारः सुखोचितः । 
पथं शून्यमिमं देशमेकाकी परिचरिष्यति ॥२५॥ 
मतो अभि के समान तेजसी, सु्मार श्नौर सुल के योग्य 
हो । तुम अकेले दी कैसे इस शल्य दन मेँ त्रपना निर्वाह 
करोगे ॥२५॥ 
श्रु उवाच- 
गारडीवमाश्रयं कता नाराचाश्वाशिपनिमम्‌ । 
मिवघ्मि महारएये दवितीय हय पावः ॥२६॥ 
्रङंन बोल्ा-द किरात ! मे गाण्डीव धुप चर अनि के 
समान वाणो का प्रय क्तकर द्वितीय अश्रि के समान इस मह~ 
वन मेँ निवास करता हू ॥ २६॥ 
एष चापि महाजन्तुशूगरूपं समाश्रितः । 
शतप गितो षोरो हनु मामिह चागतः ॥२७॥ 
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वड़े भारी वनै जन्त॒ का त्प धारण करे मुञ्चे मारने को 
यह्‌ राक्ञस आया था, जिसे मेने मारकर गिरा दिया रणौ 
किरात उवाच-- 
मये धलुभिषुकतैस्ताडिः पू्ैमेव हि । 
वाशैरमिहतः ते नीत यमसादनम्‌ ॥२८॥ 
किरात ने कदा- डे छज्ुन ! सेने इसको अपने धुप से 
छोड हृद वाणे से प्रथन दी वीध लिया या। ङ्ह वाणो से 
घायल होकर यह्‌ लंट नया इ 1 म॑ने 
च ्ात्ताथ वनाय ह ॥र=); 
मतैव क्तदयमृतो हि मम पू्प्रिग्रहः । 
मेव च प्रहरण जीविताद्वयपरोपितः ।॥२६॥ 
अलुन ने उटा-- यह तोमेरा ही ल्य हा है, क्योकि 
इसकीमेरी पूलखदीव्करंथी) यह तो मेरेही बाण से 
अपने जीवन रहित हु हे \२६। 
दोषान्‌ स्वान्नाहेसेऽन्यस्मे चकत स्ववलदूरपितः । 
श्रवजिप्तोऽसि मन्दात्मन्‌ न मे जीवन्‌ बिमोच्यसे ॥३० 
ह मृखे ! अपने वल क घमण्ड मे आकर अपने दोप को. 
श्रन्य पर मत्त डाल! तु वड़ा अभिमानीहोरहा हैमे तच्च भी 
जीवित नदीं चने द्‌ गा ॥३०।। 
एथगे भवस्व मोचयामि सायकानशनीखि । 


षस्ख एरथा शक्या यञ्च स्वमपि सायकान्‌ ३१ 


इदो यमराज के घर 
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किरात बोला ! तृ ठर, मै रमौ व दे समान बास जगङ्ा 
दर । नृ. ्पनी परी शक्ति त्वानि श्रौ छपते बाणो चे उच्छी 
तरह परहार कर ॥३१॥ 
तर्य तदनं शला करिरतस्याञ वस्तदा । 
रोपमाहाश्यामास ताइयामाप वेषएमिः ॥२२॥ 
किरात कां इना उचन सुनने ही धुन, धड़ा पिते हग 
शौर बाणो से प्रहार करने लगा ।२२॥ 
ततो हृष्टेन मनसा प्रतिजग्राह साक्षाम्‌। 
भुयोभूय इति प्राह मन्दपन्देतयुर।च ह ।३३॥ 
फिरते प्रसन्न मन से उन बाणो श्न सहन किया ओर 
कहा पूं ! नौर प्रहर करः मूलं ! फिर शहर कर, ॥३२॥ 
प्रहर शशतेप्ान्नाराचान्मर्मभेदिनः | 
इत्युक्तो वारव स धरुमोच घहसालु नः ॥२४॥ 
तू अवहन सभं मेदी सारे वाणो शे हयोडले ! यह सुनते ही 
श्वदैन ने वाण-वपाँ करना रम्य की ।३४।॥ 
ततस्तौ ततर संरन्धौ गस्मेमानौ पदः । 
शुरराशीविपाऽारेस्ततकताते परस्परम्‌ ॥२५॥ 
अव दोनों दीर, कोध सँ भरपये चनौर बार २ नजंना 
कने लगे तथा सर्पाकार शरो से एक दूसरे पर ब्रहार 
करने लगे [३५ 
ततोऽ्ुष्तः शखपं किराते पमदादुजत्‌ । 
तत्‌ परसन्नेन सना प्रतिजग्राह श्रः ॥२६॥ 
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अजुन ने किरात पर वो की मंडी लगादी, परन्तु किरातः 
रप-धारै शङ्कर ते सरको प्रसन्तचित्त से सहन करलिया 11३६! 
ते शपे" त्‌ प्रतिगृ् पिन्‌ । 
ञरद्तेन शरीरेण तस्थो शिरिखिचल्; ॥२७॥ 
पिनाक नामक यनुप के धारण करने वक्ते, शङ्कर ने थोड़ी 
देर तक इस बाण वर्णा को धारण किया, परन्तु फिर भी अचल 
पठेत की भांति रदत शरीर से खडा रहा ३७ 
स॒ दृष्टवा बाएवपेन्तु मोधीभूतं धनञ्जयः । 
परमं धिस्मयञ्चक्र साधु साध्विति चा्रवीत्‌ ॥२८॥ 
श्रव अजुन ते त्रपनी बाणवर्षं निष्कल जाते देखा 
तो बडा चकित हरा, ओर धन्य धन्य शव्द का उच्चारण 
करने लगा | ३८! 
अ्रहेऽये सुद्खमारङ्खो हिमवच्छिखराभ्रयः। 
गाण्डीवयुक्तान्नाराचान्‌ प्रतिगृहास्यपिहस्, ।॥२६॥ 
यह्‌ वड़े अचय कौ वात है, कि यद्‌ सुकुमार शरीर धारी 
किरात, हिमालय की योटी के समान दृढ दै, जिसने विना 
व्याङ्ल हद, गाण्डीव से छोड़ हुए बाणो को भी सहन कर 
लिया ह ३६] 
सोन देषो भवेद्‌ सादात्‌ रर यः सुरोऽषुरः । 
विधते दि भिरमिषटे तरिदशानां समागमः ॥९०॥ 
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यह यातो स्तात्‌ श्रै या केष देव या ्रषुर दै; 
क्योकि इस पवेत प्र देवों का विचरना सब तरह सम्भव 
है ।४०॥ 
न हि मद्ाशजाज्ञानाधुखषटानां सदशः ¦ 
शक्तोऽन्यः सितु" पेगूते देवं पिनारिनम्‌ ।॥४१॥ 
अनेक प्रकारसे छोड़ हुए मेरे वाणे कै वेग को विना 
भगवान्‌ शङ्कर के अन्य कोई नदीं सह सकता हे ।॥४१॥ 
देवो वा यदि षा यदतो इदरादन्यो व्यवस्थितः । 
शरहमेनं शरेस्तीर्रौ्नयामि यमसादनम्‌ ।॥४२॥ 
यदि शङ्कर से अन्य कोई देव थ यक्त भी होगा, तो भी 
म इन तीर्ण आणी से इसको यम के धाम पचा सकता 
हू ४२ 
ततो हृष्टमना निष््नाराचान्ममेभेदिनः । 
व्यष्टजच्छतधा राजन्‌ मयृलानिव भास्करः ॥४२॥ 
हे रजम्‌ ! यह सोचकर प्रसन्न हृए अजन ने सूये की 
किरण क समान-ममं मेदी बाण अनेक प्रकार से घोड़े ॥४२॥ 
तान प्रन्मेन मनसा मगवान्‌ लोकभावनः 
शूलपाणिः प्रत्यगृहुणाच्छिलावपमिवाचलः ॥४४॥ 
इन बो को भी लेको के स्वामी भगवान्‌ शूलपाणिः 
शङ्कर ने ओतो की वर्षां को पवेत के समन प्रसन्न मन से 


सह्‌ जिया ।1४४॥ 
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तेन दीणवासोऽथ संदत्तः फ़ाल्युनस्तदा । 
भीश्चेनाविशसीचा दं दष्ट्वा शप्वङ्चवम्‌ ॥४५॥ 
ोड़ी देरमे चद्ुन के वापत्‌ सतम दगचे\ इस्‌ प्रकरः 
वाणा का समाप देखकर अञ्चु च्‌ अत्यन्त भयमा हा ॥४६ 1 
दिन्तयामाद {ष्ठत भगवन्तं हुताशनम्‌ । 


परस्वादच्यौ दतौ वृर रेनास्य खाण्डवे ॥४६॥ 
इस समय द्धन ने भगवान्‌ अग्नि का स्मरण किया, 
ज्निसमे वारडव व के दाह के ससय ये दोना कीश नदीं 
होने वाले तूणीर (चरस) प्रदान करिये ये 1४६ 
ठि बु मोचयामि धुषा यन्परे बाणा; क्यं गता | 
अयज युषः कोऽपि वाशान्‌ असति सवेश ॥४७॥ 
तवम धञुपसे स्या दोधंगा क्योकि वाण ते मेरे चीरं 
दो चुके ! गह पुश्य तो मेरे सारे वाणो को सत्र ओर से प्रसित 


[~ र्हा 


छर्‌ शहा छ 118)! 
हस्या चैनं धनुष्कोट्या जूलाग्र सेव कुञ्जरम्‌ । 
नयाति दरूडधास्स्यं यमस्य सदनं प्रति 1४८॥ 


इको घनुप के अद्र मागसेचङ्श से हाथी ढे समा 
र कर्‌ द्ण्डधारौ यन के घर पहु चा दू'गा 1४८ 


मगरछाथ धलुष्डोरा ज्यापाशेनावङ्कष्य च्‌ | 
पुष्टम्वाष्े इतरान्‌ च्तुल्येमेहाचतिः ॥४६॥ 


न >> ^ ~~ - भ 
~~ ----~ ~~~ -- मीः 
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व्र श्चज्ुंनने दम फिरान को थमुपके श्रप्र भाग से पकड 
भोर लुप फी डोरी वनसे त्रपनी त्र सा । इसके सिव 
इस तेजस्वी ने वत्र तुल्य यष्टि से इम पर प्र किया ॥४६॥ 

संप्यु्ो धटुष्डोय्या कौन्तेयः परवीरहा । 
तदप्यस्य धसुर्दिवयं जग्राह भिरिगोचरः ॥५०॥ 

स समव शघ्रु-दिजयी श्ञ्ंन; धलुप की कोटि से ही युद्ध 
कर रदाथा। श्रव इसके धुप कोभी इस किरात मे पकड 
जिया ॥ ५०॥ 

तोऽन ग्रस्तधनुः खट्मपःशिरतिष्त । 
ुदधस्यान्तमभीप्न्‌ वे वेगेनाभिजगाम तम्‌ ॥५१ 

तव अजुन का लुप भी रकं गया, तब यह्‌ खद्ग लेकर 
खड़ा हो गया । इस समय अञ्न उसको मारफर युद्ध का अन्त 
कर्‌ देना चाहता था, इससे उसकी ओर बेग से दौड़ा ॥ ५९१॥ 

तरय सूध्नि शितं खङ्गमपक्ं परतष्पि । 
एुमोच उुजीर्यस विक्रम्य ्ुर्नन्द्मः ॥१२॥ 

युरनन्दन शरन ने पव॑तों मे भी नहीं शकने वलि, तीतर 

खड्ग को अपनी युजाशरो का वल लगाकर बड़े जोर से मारा र 
तस्य मूद्रानमासाध पफालासिवरो हि सः । 
ततो वृकैः शिलाभि योधयामास एन्युनः ॥५२॥ 

उसके मस्तक पर पडते ही उस तौन्र तल्लवार के कड्‌ २ 

हो गद । अथ अदनः धरत रौर शिलाश्च से शुद्ध करने लगा ॥५९ 


| 
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तदा वृान्महाक्षायः प्रत्यगृदणादथो शिलाः । 
किरातरूपी भगवांस्ततः पर्थ महाल; ॥५४॥ 
ष्िमर्वज्सङ्काशेषु मधुस्पादयन्‌ से । 
प्रजहार दरधे फिरातसमस्पिणि ॥५५॥ 
इस महा-शरीर-धारी, किरात रूपी शङ्कते वे वृक श्रौ 
गिलाए भी सहन करली । तव महाबली श्रजुन ने, वज्र के तुल्व 
टिया से प्रहार किया,.जिससे किरात के समान रूपधारी शिव. 
भयानक सुख से धुरं निकलने लगी ॥ ५४.५५ ॥ 
ततः शकराशनिसमेधटिभिू शदारुशैः । 
िरतरूपी भगवानरदयामापर पाएडषम्‌ ॥५६।। 
श्रव इन्द्रके बज के तुल्य कठिन श्रौर अस्यन्त दारणः 
श्यो से किरात बेपधारी शङ्कर ने पहार करना आरम्भ किया । 
ततश्वरचयाशब्दः सुधोरः समपद्यत । 
पाएडवस्य च पुष्टीनां किरावस्य च युष्यतः ।।१७।। 
इस समय पाण्डुर अजन चौर किरात के युद्ध के समयः 
शयो से मदाधोर चद चट शब्द्‌ होने लगा 1 ५७। । 
एद सन्द तथुदममबल्लोम्पम्‌ । 
येजग्रहारसयुक्तं दत्रबासवयोखि ।५८ 


इच देर तक धृताुर शौर इन्द्र के यद्ध के तुल्य युजा के 
भार से युक्त सोमो को खड़ा कर्‌ देने बाला, इन देनो का युद्ध 
देने लगा 11 ५ ॥ 


571 
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जघानाथ ततो जिष्णुः किंरातमरसा बी । 
पार्डयश्च विचेष्टन्तं िरातोऽप्यहनदती ॥४६॥ 
महाबली अजुन ने किराते की छाती में अक्ता जमाया अौर 
_ महाबली विरात ने मी श्रजञेन के उपर मुष्टि का प्रहार किया ५६ 
तयो जविनिष्पेषात्‌ सद्क्ैोरसोस्तथा । 
ससजायत मातरे पावकोऽपारधूमवान्‌ ।६०॥ 
इन दोनो की युजा की क्षर श्रौर छाती की रगड़ से इन 
के शरीर मे अपार धूम बाला अनि, उत्पन्न हृता ॥ ६० ॥ 
तत एनं महादेवः पीव्य भातरः सुपीडितम्‌ । 
तेजसा व्यक्रमद्रोषाच्चेतस्तस्य विमोहयन्‌ ।६१॥ 
महादेव ने अत्यन्त पीडा देते इुए इसके शरीर को भींचः 
डाला नौर अपने तेज से इस पर आक्रमण किया ! इसने अपने 
क्रोध से इसके चित्त को मोहितस। कर डाला ॥ ६१॥ 
ततोऽतिपीडितरेगत्रिः पिण्डीडेत इवावभो । 
फाल्गुनो गात्रसंरुद्धो देवदेवेन मास्त ॥६२।। 
हे भारत ! अत्यन्त पीडित शरीर से श्रजेन पिण्ड सा प्रसीत ` 
होने लगा । देवों के देव शङ्कर ने, अजन का शरीर सव श्रोर सेः 
संकुचित सा कर दिया था \ ६२॥ 
निरुच्छूवासोऽमवस्चैव सनिरुदरो सहात्मना । 


पपात भूम्यां निश्चेष्टौ गतस इवाभवत्‌ ६३॥ 
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इस समा क्किरातं से चइ हए ययन को सासि दरर गया। 
यह्‌ यस एर वहुश दाकर गिर वया चछर सूतक सादोगणया 1६३ 
सुर तस्तथा भू सचेताः एुचररिथ 
रधिरेशष्छराङ्स्तु पार्डमो शृशदःखिरः ॥६४॥ 
यह थोड़ी देर मृत रहा चनौर फिर.सचेतत हकर खडा दो 
गया । इम समय अन का सारा शरीर सधिर मे सीग गया था 
शरोर अयन्त कलशि हे रहा थः ॥ ६४ ॥ 
शर्र्यं शरणं सखा मगवन्ं पिनाकिनम्‌ । 
मत्पयं स्थरििलं रतव साल्येनापूजयह्खवम्‌ ॥६५॥ 
अव यह गरणागत्-वर्सल्न भरादान शङ्कर की शरण भें 
गया, इसने मृत्तिका फी वेदी बना, जिर पर मालां से मगवान्‌ 
शङ्कुर की पूजा की 1 ६५ ॥ 
तख बाल्य तदा पाथः; शरातान्नरदि स्थिदय | 
अपश्यत्‌ पार्डमभ्ेष्ठो हर्ष प्रद्रतिङ्तः ॥६६।॥ 
चुन ने जव यह्‌ माला भी किरात्त ऊ शिर पर ही देखी, 
तो चह, वड दूर्धिव द्रा 1 अय इर पारच्च-प्षठ का दिमाग 
` एठकनि आचा || | । 
पपाते पादयोस्तस्य ततः ग्रीतोऽभवद्धः 
उवाच चनं बचसा सेवगस्भीरगीरहरः 


जात्रिस्मयमजोस्य तपश्दीणाङ्ंहतिम ।॥६७॥ 
यद्‌ किरात ऊ चरण मे गिर पडा; जिससे 
जससे भगवान्‌ शङ्कर 
भसन्न द नए । पिल जौर गम्मीर-बारीवत शङ्कर ने, तपं से 
पीए-शरीर-धारी चन को देख कर कष्टा} ६७ | 1 
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भव उव्राच- 
मो सो प्रा्धुन एपरोऽसिि कर्मस्रतिमन ते । 
शोश्येणानेन धृत्या च पृपरियो नासि ते समः ॥६२॥ 
शङ्कुर बोले-दे घनन ! तेरे € अदभुत क्म से भै प्रसन्न 
हो गया द| तेरे ससान पराक्रम ओर यं ओ धारण करमे बाल्ञ 
अन्य क्रिय नदी हँ ।॥ &८॥ 
समं तजय वीर्य्यश्च समाचर तवर चानघ । 
प्रीतस्तेऽहं महावाहो पश्य सां भरतर्पभ ॥६६॥ 
हे खनव ! शाजसेमेराश्चौर तेरा प्रक्रम समान गिना 
जावेगा । हे मरम ! सँ तमसे प्रसन्न हो यया ह अव तु मेरा 
मुख्य रूप देभ्य ले ॥ ६६ ॥ 
ददामि  रशालाकत चतुः पूर्वकपिवान्‌ । 
पिजेम्यसि -रे श्रत सर्वान्‌ दिषोकसः ॥७०॥ 
हे विशाल-न-धारी ! बङ्धुन ! मे तुते दिव्यचकष प्रदान 
क्रर्ता हू, तु पर्बजन्म काछषिहै। तुमरण से सारे 
शत्रो को ॐ लोगे, चाहे वे देवता दी कया न हों ॥ ७० ॥ 
्रीसया च > दास्यामि यदस्रमनिवासितम्‌ । 
सं हि शक्तो मदीयं तदस धारयितु' चणात्‌ ॥७१॥ 
अच तें तञ्च नहीं सकने बालि दिव्य श्र को ्रदान करता 
ह, क्योकितु मेरे दिव्य शरो को रण भर म धारण कर 


सकता टे \! ऽ१॥ 
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वैशम्पायन उवाच 
ततो दें महादेवं भिर्शिं शूलपाणिनम्‌ । 
ददशं एाल्युनस्तत्र एह देण्या महाचयम ॥७२॥ 
वैशम्पायन वेले-दे राजन्‌ ! श्ज्ञन ते देवो ऊँ देव, कैलाश 
वासी, शूलपाणि, सहा-तेजघी, सगवात्‌ शङ्कुर को अपनी देवी 
पार्वती के सथ देखा ॥ ७१] 
स जादुभ्यां सृहीं मला शि प्रशिपसय च 
प्रसादयामाप् हरं पर्थः परपुरञ्जयः ॥७२॥ 
यह्‌ चज न, मोडे देकृकर मूमि प्र वैठ सया च्रौर शिर 
खुकाकर्‌ प्रणाम करने गा] इस श्रघृधिजयी अजुन मे इस 
प्रकार सहेर छो प्रपन्न कर लिया | ७३ ॥ 
श्रजुन उवाच-- 
कपर्दिन्‌ स्यदेवेश भगनेत्रनिपावन । 
दव देष महादेव सीलप्रौ् जराधर 
कारणानाश्च परमं जलि सरां त्यम्बकं विथयुष््‌ 1७४] 
चेन बे्ते-दे कपर! आपसव देवों केष््श जोर 
मग देवत। क तेत्र निकाज्ञ लेने बल हो हे देवों के देव, 
महारव, अप नीती रीवा के वारण ऋरमे बलि, जटाधारी हयो 1 
उम सजञ्रापके शिव करो मं सव कारणो का कारण जानता हू ७ 
दानाच्च सति देव ससपुतभिदं जगद्‌ | 
अनेयस्ं भिभिल्लषः सदेवासुर्कदुपैः ॥७१५॥ 
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दै देब ! तुम सब देनो की गति हो चौर तुम से दी यह सारा 
जगत्‌ उतपन्न हा है । तुम तीनों लोकों के देव, अघुर शौर 
मनुष्यो से नदी जीते जा सकते हो ॥ ७५ ॥ 
शिवाय शिष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिरे । 
दक्तयङ्ञषिनाशाय हरितिद्राय पै नमः ॥७६॥ 

शिव, विष्णु रूप श्रौर विष्णु, शिव रूपं द । दत्त यज्ञ क 

नाश करने बि; हरिरूप शिव आपको नमस्कार है ॥ ७६ ॥ 

सलाटाक्ताय शर्वाय मीढ्पे शूलपाणये । 

पिनाक्षगोषतरे स्यांय मार्ञालतीयाय वेधे ॥७७॥ 

ललाट मै नेन्नधारी, कल्याणकारी, शक्तिशाली, शूलपाणिः 

पिनाक्रधारी, सुरूप, जगत्‌ के रचयित, पपं से शद्ध करने 
वाते आपको नमस्कार है 11.७७ ॥ 

प्रसादये त्वां ममघस्‌ सर्व॑भूतमदैश्वर । 

गरेशं जगतः शम्भ लोकरर्णकारणम्‌ ।७८)) 

प्रधानपुरुषातीतं परं सृत्मतरं एम्‌ । 

व्वतिक्मं पे मगवन्‌ चन्तुमर्पि शङ्कर ॥७६॥ 

ह सरवन्‌ ! श्राप स्र प्राणियों के खामी, समस्त जीर्वो के 
रभु, जगत्‌ के कल्याण कर्ता श्रीर लोकों के कारण (पकृति) कै 
मौ कारण हो । पपकत चौर पुरुष से भी उलट रौर अत्यन्त 
सूदम, परमेश्वर हो। मै खपे प्रसन्न करता हू" । हे शङ्कर ! 
त्रप मेरे अपरोध को त्मा करं ॥ ७८.७६ ॥ , । 


~~ ~~~ ~~ ~~ 


भगवदर्शनाशाङ्ची प्राप्तोऽस्मीमं महागिरिम्‌ । 
दयत तव ददश्‌ तापस्ास्यद्चमय्‌ । 1८ ०}1 
हे भगवन्‌ ! म तो अपके दशं की इच्छा से ही इस पवेत 
पुर त्राया हू" । हे देवेश ! यह तपश्वियों का स्थन शापक वडा 
प्रिय दै) ८०॥ 
प्रसादये त्वां यगवत्‌ स॒वेलोकनमस्छृतम्‌ । 
न मे स्यादपराधोऽयं महदेातिसाहषात्‌ ॥८१\ 
हे भगवन्‌ ! आपको सव लोक, नमस्कार कस्ते हं । मं च्रापको 
प्रसन्न करना चाहता हू । हँ वं । स्यन्त साहस के कारण 
क्रिये हुए च्माप इम अपराध का ध्यान न कर | ८१ ॥ 
कृतो मयायमक्नानात्‌ विम्य यस्तया सह । 
शरणं प्रतिपन्नाय तत्‌ च्पस्वाच् शङ्कर ॥८२ 
श्रापके साथ जो यह्‌ युद्ध किया है, यह्‌ अज्ञान से हो गया 
है दे श्र ! अत्र मेँ ्रापकी शरण द, आप कमा करं ॥८२॥४ 
वेशम्पायन उवाच-- 
तथुवाच्‌ महातेजाः प्रहस्य वृषमध्वः 
प्रगृह्य रुचिरं बाहुं चान्तमित्येव फाल्गुनम्‌ ॥८३ 
वेशम्पायन बोले-दे राजन्‌ ! महातेजस्ी भरावान्‌ शङ्कर ने 


दंसकर शरोर श्रज्ञुन की सुन्दर युजा पकद्कर कदा--कि मने 
तुम्दयया श्रपराध कमा स्या | ८३॥ 


परिष्वज्य च वाहुभ्यां प्रीतारमा भेपवान्‌ हरः 
शनः पाथ॒सान्त्यपवे्ुवाच पेपमभ्वजः 19 


[काक ^ + 
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इति आ्रारस्यपरि कैरातपेणि महादव्तवे ` 
एकोनचत्यारिलिऽध्यायः ॥२६॥ 
` प्रसन्न हए, भगवान्‌ शङ्कर ने रजु न का यालिङ्गन करके फिर 
शान्ति के साथ यह वचन कहा-॥ २४ ॥ 
दति श्रीमहामारत बनपर्वान्तरगत कैरात प्व मँ 
श्री महदिव जी की स्तुति का उनचालीसवां 
प्रध्याय समाप्त हृश्रा । 


--% > <=<-- 


चालीसे अध्याय 
देवदेव उवाच-- 
नश्सलं पूर्वदेहे बे नारायणसहायवान्‌ । 
वद्यं तप्तवादुग्र' तपे वर्पाुतान्‌ दह्‌ ॥१॥ 
महादेव बो्ते-दे श्रजन ! तुम नारायण कै साथी नर 
नामक ऋपि ये । त्ने बदरिकाश्रम मै हनं व्ै तकृ उमः 
तप किया है ।।१॥ 
त्वयि वा परमं तेजो विष्णौ वा श्वो । 
युघाम्यां पुर्पाग्रचा््या तेजस धाय्येते जगत्‌ ॥२॥ 
उन्तम तेज, यातो तुममे डैः या पुरपोत्तस विष्णु मेदी 
्। तुम दोनो महापुरषों के तेज से ही इस सारे जगत्‌ 


की धिति दै ॥२॥ 
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शक्राभिषेके सुमहदरुर्जलदनिःसनस्‌ । 
प्रगृह्य दानघाः शस्तास्तया दृष्ेन च प्रभो ॥२॥ 

दे शक्तिशालिन्‌ ! खारुडव दाहं म इद्र के जल-वर्पा 
की मंडी लगाने के समय, मेव की गर्जना के तुल्य घोष वाते 
विशाल धनुष को लेकर तुमने चौर छृष्ण ने अनेक दानवं को 
कार गिराया ।३॥ 

तदेतदेष गाण्डी तव पाथं करोचितम्‌ । 
मायामास्थाय यदूग्रस्तं मया पुरुषसत्तम 1४। 

हे पाथं ! यह गाण्डीव धुष, तेरे हाथ के सदश ही है । 
दे पुरपसत्तम ! मेने माया का आश्रय लेकर इसकी शक्ति को 
भस किया था ॥४॥ 

रणौ चाप्यचयौ भूयस्तव पर्थं यथोचित । . 
भविप्यति शरीरश्च नीरजं डुरनस्दन ।॥ ५॥ 

द अजुन ! ये तूणीर (तरक) सी बड़ अक्तय दै, जर 
तेरे स्वरुपं के अनुरूप ह । हे छरनन्दन ! तेरा शरीर अगि 
भ्रतयेक वाधा से रहित होगा ॥ ५॥ 

भीतिमानस्मि ते पाथं मरन्‌ सत्यपराक्रषः । 
शाण वरमस्मत्तः ऋाड्द्ितं पुरुपोत्तम ॥ ६ ॥ 


५. 
दे पाथं! मे तुमसे वड़ा प्रसन्न 
परक्रमी है) दे 


मागे ॥६॥। 


ह क्योकि तू स्रा 
पुरषोत्तम ! तुद जो वर चदि, वह मुभसे 
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न त्वया पुरुपः कथिद्‌ पुमान्‌ सर््येषु मानद । 
दिवि बा वर्तते च्रं खलधानपरिन्दिम ॥ ७॥ 
हे मनस्विन्‌ ! तेरे समान इस सृयुतोक मेँ कोई अन्य 
पुरुष वीर नदीं होगा । हे अरिन्दम ! इसी तरह स्वगं मे मी तुके 
धिक कोई स्त्रिय नदीं है ॥७ 
चरज्ुन उवाच-- 
भगवन्‌ दापि वेन्मह्यं कापर प्रीत्या उषध्वञ । 
कामये दिव्यमस्त्रं तद्धोरं पाशपतं प्रमो ॥ ८ ॥ 
शज्ुन बोले -दै भगवन्‌ ¦ शङ्कर ! यदि आप प्रसन्नता 
से सुते वान दी देना चाहते दै, तो मे आपके घोर पाशुपत 
{दिव्य श्र फो लेना चाहवा ह ॥६॥ 
यत्त वरहमशिरो नाम रौद्रं मीमपरक्रपम्‌ । 
युगान्ते दारे प्राप्ते स्स संहरते जगत्‌ ॥६॥ 
जो श्यापक्रा नरह्न-शिरा नामक मयालक्र ॒प्राक्रम-धारी, 
-भीपस शठ है । जो दारुण प्रय े समय के प्रप्त होने पर 
जगत्‌ का स इर करता द, उतरे से श्रदान कोजिए ॥६॥ 
कं मीष्मदपद्रोशेभेविता ठं महाहवः । 
तवतूभपरादान्महादेव जयेयं वान्‌ यथाप्रिधि ॥१०॥ 
कणं, भीष्म, छप, प्रण॒ आदि से मेरा संम दोग 
दे महादेच ! ्रापकी छपासे मे उनको ठीक २ जीत सु 


रेखा कसे ॥१०॥ 
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दहेयं येन संग्रामे दानवाताचसांस्तथा । 
भृतानि च पिशाचा सन्धर्बानथ पन्नगान्‌ ११ 
संमाम मे जिस श स पे, दानव, यदस, भूत, पिशा) 
गन्धव चौर पन्नगा को जला सद्र ।९; 
यस्मद्‌ शलसदस्राणि गदष्योभ्रदशेनाः । 
शराशाशीविषाकायः सम्मवन्त्युसत्विते ॥१२॥ 
जिसके स्मरण करते दी उदो शूल्ञ, भयाचक गद 
सर्पाकरार शर, खन्न दते ह 11१२ 
युध्येयं येन भीप्पेर द्रोणेन च कृपश च । 
सूतपुत्रे च रणे नित्यं कट्कभापिशः ॥१३॥ 
जिस गलसमं भीष्म द्रोण, छप चौर कटभापी कयं दे 
रण से लड सद्धं , उस पाशुपताद्च को मुद्रे गरदा क्से 1६३ 
एष मे प्रथमः कामो सगचन्‌ भसतेत्रहस्‌ | 
त्वतू्रसादा्वाननतः सथः स्यामहं यधा 1१५ 
मग देवता क नेर उखाडइने वत्त, भगव्रान श्द्भुर ! यदी. 
नरो प्रथम कातता है! तरी छपा सेन निचन्त ह्यो अर्य 
खर सव दन्द से समर्थं हेड, देसी दपा करो ॥१४॥ 
मव उचाच- 
ददामि तेस्सछं दयितम्‌ पाशुपतं विभो | 
समर्थो घारणे मे संहारे चोसि पारडव [।१५।} 
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शिवली बोक्त-हे शक्तिशाली ! मँ तुते अपने प्रिय 
पाशुपचा् को देता । है अजुन ! तू इस शक फे धारण, 
संहार श्रोर छोड़ने मे सव तरद समथ & ॥१९॥ 
नतद द्‌ शहेनद्रोऽपि त यमो न च यत्तराट्‌ | 
व्रुणोऽप्यथ वा वायुः इतो वेत्स्यन्ति मानाः ॥१६॥ 
इख शश्च का चलाना-इनद्र, यक्त वरुए या चायु आदि कोर 
, भी देवता नीं जानता हैः फिर मतुप्य तो जान ही के 
सकते है ॥१६॥ 
न स्ेतत्‌ सहा पाथं मोक्तव्यं पपे कचिद्‌ । 
जगद्विनाशयत्‌ सषेमल्पतेजपि पातितम्‌ ॥१७॥ 
हे पाथ ! इस अक्षको तुम किसी पर भी विना विचारे 
न छोड वैठना, क्योकि अह्प तेज वाले पर लदा हुश्मा यद अच 
ज्गत्त्‌ का विनाश कर डालता है ॥१५॥ 
' ' अवध्यो नाम्‌ नास्त्यस्य बरजोक्ये सचराचरे । 
सनका चज्ञुषा वाचा घुष च निपात्यते ॥१८॥ 
इस श्छ से इस चराचर जगत्‌ भ कोई भी अवध्य नदी 
द । तुम, मन, चु बाणी शौर धदुष किसी से भी अपने वध्व को 
मार सकोरो ॥१८॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
तच्छला सरितः पाथः विभू ला समाहितः । 
उपसङ्गम्य विश्वेशमधीष्ेत्यथ सोऽत्रषीद्‌ ॥१६॥ 
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7 इ्ेशम्पायन योक्त राजन्‌ ! यह सुनकर चञ्युन, शीघ्र दी 
पित्र दोकर सावधान दोगया श्रौर भगवान्‌ विश्वनाथ के पास 
जाकर कहा--कि सिखादये 1१8 
ततस्सध्यापयामास दरहस्यानवत्तनय्‌ | 
तदं पौश्डवशरेष् पूर्तिमन्तमिवान्तक्षम्‌ ॥२० 
भगवान शिव ने चलाने लौटनि के रदस्य के सहितः 
मूतिमान्‌ काल के तुल्य, अजन को सारे त्का प्रयोगः 
सिखा दिया 1<॥ 
उपतस्थे च तत्पाथं वथा च्यक्ुपापतिमू। 
प्रहिजघ्राह तापि प्रीत्तिमानजनस्तदा ॥२९१॥ 
ततश्चचाल परथिवी सपवेतवनद्रमा । 
ससागरखनोद श सग्रामनगरकरा ॥२२॥ 
यह अर्च मी जसे उमापति शिवजी के पास थः, उसी तरह 
जु न के समीप स्थित होगया । अजुन ते वड़ी प्रसन्नता से 
उख श्रद्ध को सीकर किया! इस समय पव॑त, वन, वृत, 


समुद्र , वनम्रदेश, माम, नगर, आकर (खान) आदि के सहित 
सारी प्रथिवी डगसगापते लगी ।\२२॥ 


गहदनुमिवोपाश्च मेरीणा्च सहस्रशः । 
तस्मिन्‌ शते सं्राप्त निर्घाताधापतन्ुहुः \\२२॥ 


रस सम्रय शद्ध, दुन्डुभियो के तथा भेरियेः के अनेकः 
श्दं होने लगे 1२३ 
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श्रथास्रं जाज्वलोरं पाएडवस्याभितौजपः 
मतिमदं स्थितं पाशवं दद्शुदेवदानवाः ॥२४॥ 
अत्यन्त तेजसी , अजुन के पास यह शख चभकने लगा । 
यह अख सूतिंमान होकर श्ञ्ंन के पास स्थित हा, जिसको 
सारे देव भौर दानवे ने देखा ॥२४॥ † 
सृष्टस्य ्यम्बकेनाथ फाल्युनस्यामितोजसः । 
यत्किश्िदशभं देहे तत्‌ सवं नाशमीयिवत्‌ ॥२५॥ 
जव भगवान्‌ शङ्कर ने, अति-प्रोजस्वी अञ्जन के देह का 
श्रपने हाथ से खशं शिया, तो जो कु इसकी देह मे अश्म था, 
वह भी सव छं नष्ट होगया ॥२५॥ 
स्वगं' गच्ठेत्यसुज्ञातस्त्यम्बफेन तदाज्यनः | 
शरणस्य शिरसा सजन्‌ प्राञ्जलिर्देवमेतत ॥२६॥ 
हे राजन्‌ ! शङ्कर ने अञ्न को श्ज्ञा दी, कि दुम स्वगं 
की सैर कर रावो । अजुन ने शिर शुका कर भरणाम किया न्नौर 
भक्ति से शिवजी की शरोर देखा ॥२६। 
तत; ्र्ुसिदिवनिवापिनां वशी महाधुतिभिरिशरमापतिःशिवः 


धूुमेददितिजपिशाचसृदनं ददौ मवः रषवराय गाणिडवम्‌॥ 
इसके श्रनन्तर देवो के खामी, सह-कान्तिमान्‌ कलाश्‌ 


वासी, उमापति, काम-विजयी, मगवान्‌. शङ्धरं नं रत्तिसि श्रर 
पराचो फे नाशक महा धुप को पुरुप-प्रषठ अजुन के लिथे 


श्रदाम किया । २७) 
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ततः शुभं गिरिवरमीश्वरस्तदा सहोमया सिततरपादुकन्दरम्‌ 
चिप तं पतगमहर्ििषितं जगाम खं पुरुषवरस्य पयतः 
इति आरस्यपर्बणि कैरातपर्नणि शिवपस्थनि 
चत्वारिगोऽध्वायः । ‰०॥ 
अय पावती के साध शिवजी, इस सन्दर श्वेत तट, चोटी 
अर अन्दर घल, पक्ली चनौर ॒सुनिजनेों से सेवित, इस पर्च॑त 
को दोदफर अजन @ देखते २ आकाश न उड गए ][२०॥ 
इति श्रीमह्यमारत बनपर्वान्तग त कैरात-पर्चः भ 
निचली के प्रस्थान का चालीसा श्रध्वाय 
समाप ह्या । 


>+ +€ 


0 गयौ ५4 #द 
इरतालीसव अध्याय 
वैशम्पायन वाच-- 

तस्य सम्पश्यतरत्वेव पिनाकी वृषभध्वजः । 
नमामद्शेनं मादुर्लोकस्येवास्तमीयिा्‌ । १ 


वनन्पायन्‌ कहन लगे राजन्‌ ! च्ज्ञन क देते २ 
पिनाक चारी भवान्‌ शद्रः इस प्रकार दुष 


% द्ववन २ नय दरुप जाता ड । 
व्वाञ्डुनः परकर ` विस्मयं पवीरहा 
भवा साचान्महादैयो दृष इर्येव भारत ॥२] 


ए; जस स्तसार 


अध्याचषट१ | “ वनपं १८५ 
दे भारत ! शत्रुर फे नाशक, छजुन को यह वडा हषं 
दोरहा था, किं मैते सात्तान्‌ भगवोम्‌ शङ्कर फे दर्शन 
कर किए ।२॥ 
धन्योऽस्म्ययुगृहीतोऽसि यन्मया भ्यभ्बको हरः 
पिनाकी वरो षी छः स्पष्ट पाशिना ॥३॥ 
मं धन्य ह्या मेरे इपर भगवान नेवही कृपाकी दहै, जो 
मैते तीन नेत्र धारी, धतुधैर, वरदायी भगवान्‌ शङ्कुर र दशंन 
कर लिये रौर उन्देनि शुचे अपने हाथ से स्पशं फिया ॥३॥ 
कुताथश्चावरगच्छामि परमासानमाह्े । 
श्रथ विनिताम्‌ सर्वाम्‌ निवृतचश्च प्रयोजनम्‌ ॥४॥ 
परमेश्वर के युद्ध मे दशन करके मं अपने को कताथ 
नता ह । अरब मैने मानो सारे शत्रो को जीत लिया ओर 
मेरा प्रयोजन सिद्ध ही होगया है ॥४॥ 
येवं चिम्वयानस्य पाथस्यासिततेनषः । 
[ £ £ [43 
ततो बेदस्यव्णमो मायन्‌ सवतो दिशः ॥५॥ 
यादोगणवतः श्रीमानाजगाम जलेश्वरः 
नारीनदेनेदीभिश्च देलैः साध्ये देवते; ॥६॥ 
वरुणो यादसां भत्ता यशी तं देशमागमत्‌ । 
इस प्रकार विचार करते हुए, अत्यन्त, तेजी, अन कै 
यास वैडूयंमणि के समान सव दिशा को चमकाता श्रा जलं 
जन्तुस युक्त, जलेश्वर तथाजल जन्तुं का स्वामी वरएःनाग, 
नद्‌, नदी, दैत्य, साध्य, देवता ऊ साथ उस प्रदेश मे आया । 
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ग्रथ जास्बूनदवपूर्विमनिन सह्ाचिपा ।७॥ 

ङुवेरः समसुप्राप्तो यदरयुमतः प्रयः 

वि्ोवयन्मिषाकाशमद्तोपमदगेनः ॥८॥ 

धनानामीश्चरः श्रीमानजेनं द्रष्टुमापतः 

इसके वादं सुवणं के समान कान्तिधारी, अद्यत सूप 
वाला, अपने चमकते हए विमान से आक्र को चसकाता 


हया, धनपति श्रीमान्‌ ङवेर, यक्त के साथ, अजन के देखने को 
श्राया 1७-पो] 


तथा लोकान्तदत्‌ भरीमाच्‌ यमः साक्षात्‌ प्रतापवास्‌ ॥&॥ 
मच्यमूर्तिधरः साद्धे पितभिर्लोकभावनेः। 
दण्डपाशिरिचिन्स्यारमा सवेभूठविनाशकृत्‌ ॥१०॥ 

` षेबस्वतो धमेराजो धिमानेनावमासयनच्‌ । 
व्रील्लोकान्‌ युदयकांथ व गन्धघोंथ सपननणान्‌ ॥११॥ 
द्वितीय इव मातैण्डो युगान्ते स्पस्थिते । 
ते भालुमन्ति चित्राणि शिखरि पदागिरे; ॥१२॥ 
समास्थायाज्ेनं तत्र दद्शुस्तपसान्वितस्‌ । 


लोक-पूल्य, मूर्तिमान्‌ पितसें के साथ लोकों का अन्तकारी, 
भतापी, दण्डपाणि, अचिन्त्य स्वरूप बाला, सव भूतो का नाशक 
विवस्वान्‌ का पुत्र, धर्मराज, श्रीमान्‌ यभ, अपते विमान डे 
तीन लोकतो वथा सुय, गन्धं श्नौर पन्नगो ऊ लोकों को 
नकत हृ, चुगान्त भे उपस्थित द्वितीय सूर्यं के समान 
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वहा उपन्थिन दुरा । यह्‌ चमकदार अदृयुत, हिमालय के 
शिनं पर सद्‌ा होकर रजन के दशन फरने लगा ॥६-१२॥ 


ततो मुहरवाद्धगवानेराघतशिरोगतः ॥ १३॥ 
भ्रजयापर महद्धाएया शक्रः युरणण्व्रेतः 
पएडरेणातपत्रेस प्रियमारेन सूरि ॥१४॥ 
ण्म तारकाराजः सितमम्रमिषास्थितः 
संस्तूयमानो गन्धवक्रंपिभिश तपोधनः ॥१५॥ 
ङग गिरः माहा तस्थौ सूरये छवोदितः । 
थोड़ी ही देर के वाद्‌, पेरावत पर वैठा हृता, श्वेत छत्र 
श्रपते शिर प्र धारण किये हुए, गन्धर्व, ऋषि श्रौर सुनयो से 
प्रशंसित, भगवान इन्द्र, देव्ता ओर इन्द्राणी के साथ, इसी 
स्थान भें श्राया ¦ यह्‌ श्वेत बदलें में चिपे हुए चन्द्रमा के समान 
सथोभित दो रदा था। यह्‌ मी हिमालय कै किसी गङ्गका 
आधार लेकर उद्य हुए पूयं कै समान खडा हि. 
गया ॥१२-१५॥ 
श्रथ मेधस्वमो धीमान व्याजहार शुभां मिरम्‌ ॥१६॥ 
यमः परम धमंजञो दिशा दिशमास्थितः 
अजुनाजुन पश्यास्मान्‌ लोकपालान्‌ समागतान्‌ ॥१७ 
अव वुद्धिमान्‌, सव धर्मो का ज्ञाता, दिए दिशा मेँ स्थित, 
यमने, सुन्दर वाणी.का उच्चारण किया । हे अजुन, देख देख,- 
हम सारे लोक पाल यहां अकर खडे है ॥१६-१७॥ 
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दृष्टि ते वितसमोऽ्य भवानहेति दशेनप्‌ | 
पवर्िरमितासर सं वरो नाम महावलः ॥१८॥ 
नियोमा्‌ ्रबणस्वात मत्तां समुपारतः। 
दै वाव जुन) में तुमकरो दिव्य दष्ि देता रू, जिससे 
पुम सवके दशेन छर सकोगे । तुम महातमा महावली पूर्वजन्म 
के नर नामक ऋषि हो, विधाता की इच्छा से तुमते इस मनुष्य 
योनि मे जन्म तिया ह 1६८ 
खवा च बमुसम्भूतो महावीय्येः पिदामहः ।॥१६॥ 
भीष्मः परमधर्मात्मा संसोध्यश्च रशेऽनघ । 
| ह अनघ! तू ही वपु के अवतार, मावली, धमात्मा भीष्म 
४ पितामह को रण॒ सें जीत सकेगा 11१६) 
कत्रधाधिसमस्पे' भाददरजेन रितम्‌ ॥२०॥ 
दानवाथ्‌ सहावीरय्या चे मनुषलसमागताः । 
निवातकवचा व दानवा; दुरुननन ।।२९॥ 
दे इन्दन ! अभि के समान सपरं दि दए से सुरित 
चेश्रियो के चेशश्रौर मतुप्म्‌ रूपं धार्‌ दरे चलि, महाशक्ति- 
शरौ दानव, रथा निवाच-ऋत्रच संज्ञकं दानवे न्ने भौर 
-तु.दी जीतिगा ।२०-२१ 
पितुमेमांशो देवस्य स्लोश्मतापिनः । 
कशंथ स॒महावी््यस्खया वध्यो धनय ॥२२॥ 
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हे अञ्न ! सव लीको भँ भ्रतापी, ररेषिवा घूं का ऋ ` 
महली कण भी तुमसे ही रण मे मारा जाके ॥२२॥ 
अशाच सितिसम्प्राप्ता देवदानवस्वसाम्‌ । 
स्वया निपातिता युद्धे स्वकमेप्रलमिजिताप्‌ ॥२२॥ 
मरति प्राप्स्यन्ति कौन्तेय यथा स्वामरिकिरपर | 
अक्तया तवे कीर्तिश लोके स्थास्यति पराल्थुन ॥२४॥ 
है श्नन्तेय ! देव, दनव श्रौर रत्तसों के अंश, जो प्रथिवी 
पर अवतार केकर श्राये ह, उन सबको तू युद्ध मे गिरा देगा) 
है असिमिदन! ये श्रपने २ कर्मो के अनुसार यथान्योग्य 
गतियो वो प्राप्न करेगे ब्रौर तेरी ससार मे अक्तय कीतिं फैल 
जायेगी ॥२३-२४॥ 
त्वया साक्तान्पहादैषप्तोपिरी हि महाष्पे। 
ल्वी वसुमती चापि छर्व्या शिप्णुना एह 1२५॥ 
तूने बड़ भारी युद म स्तात्‌ महादेव को सन्तु किय है! 
शरव सुज्ञ विष्णु ष्ण) के साथ इस परथिवी को भी चोटी सी 
कर हेरी चाहिये अर्थदं निना परिश्रम ओत केनी- 
उचित है ॥२५॥ 
गृहाणास्त्रं महाधाहो दण्डमप्रतिवारणम्‌ । 
श्रनेनास्ंश सुमह हि कम्मे कारष्यप्त | ९६) 
है महाबाहो ! तू इस नदीं तकने वि मेर इ दणड को ५६५ 
कर ! इस अख से त्‌ बड़ २ केयं करे दिखा सफेगा ॥२६॥ 
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वैशम्पायन उवाच- 


प्रतिजग्राह तसाथो विधिवत्‌ इस्नन्दनः । 
पमल सोपचार समोच्विनिधत्त नम्‌ ॥२७॥ 
वैशम्पायन वेत्त-है राजन्‌ ! इुरनन्दन अलु ने उस 
तरख को मी बिधि-पू्ंक मन्व, उपचार (इलाज ) दोडना 
लौटाता अदि के साथ ग्रहण कर जिया ॥२०॥ 
ततो जक्तधरपाम वरणो यादप एति; । 
पथिमां दिशमास्थाय गिखधुचारयस्‌ प्रथु; ॥२८॥ 
अव पश्चिम दिशा मे सित होकर, मेव क समान सीकता 
जल जन्तुं का पति, राजा वरुण, अपनी वाणीं का उच्चारण 
करने लगा 1२८ 
पाथं चतियषुर्यस्तं चत्रथम वयधस्थितः । 
पश्य भां पृथुताम्राक्त वरणोऽसिप जलेश्वरः )२६॥ 
दे पाथं त्‌ चत्रियौ मे प्र है ओर चभियें के धर स्थित ड 
द विशाल ग्रौर शाल ल बि शरन! तू देखत जल का 
स्वामी चरुए दू ॥२९॥ 
क्या सतस्‌ पाशन्‌ व।रुणारनियसिम्‌ | 
४ शोनतेय सरहस्यनिवतेनान्‌ ।३०॥ 
= मर तथ्यार ऋ हुई फंकियां & , जिनका ताम 
चद । यजनत शेवा ।३ 
र अके कै त क साय त इनको अण क ॥३०॥ 


१ 
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एभिस्तदा मया बीर संग्रमे तारकाभपे । 
दैतेयानां सदस्राणि संयतानि महात्मनाम्‌ ॥२१॥ 
हे वीर ! तारकघुर के साथ संय्राम होने के समय 
मैने इन्दं पाशो से अनेक वीर दानवं को बांध कतिया था ॥११। 
तसादिमान्‌ महास मससादसष्ठस्थितार्‌ । 
गृहाण न हिते इच्यदन्तकोऽप्याततायिनः ॥२२॥ 
हे महाबली ! तुम मेरी छपा से प्रात हुई इन फंसियेों को 
हण करलो । इनसे दुष्टे म काल भी तुमसे छुट नदीं 
सकता है ॥ ३२ ॥ 
अनेन सं यदास््रेण संग्रामे षिचरिम्यपि। 
तदा निः्वत्रिया भूमिभेविष्यति न संशयः ॥३२॥ 
जब तुम इस श्न को लेकर रणभूमि मे विचरोगे, उसी 
समय यदह सारी भूमि, निःतत्रिय होजेगी-दइस में सन्देह 
नीं हे ॥६२॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
ततः कैलासनिलयो धनाध्यकतोऽभ्यमापत । 
दत्तेष्वसत्रषु दिष्येषु वरुणेन यमेन च ॥२४॥ 
्रीतोऽहसपि ते प्रज्ञ पाण्डषेय महाबल । 
सया सह समागम्य अजितेन तथैष च ॥२५॥ 
वैशम्पोयन बेलि दे जन्‌ ! इसके बाद कैला भं 
-निवाख करने बाल।, धनपति वेर, कहने लगा । देप ! 


१६२्‌ मह्यभारव [ केरा 


११ ~~ + ~~ + * = ~~~ = ~~ ~~~ ----~ ˆ ~ ^ ~+ ~~~ ~~~ 
(न 


दरण श्रौर यम ते श्रो ठिव्य श्रहप्रदान कर दिए 
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हे महाध्ी ! आज्ञ तुक मह्-थराक्रमी सं सिलक्रमें भी ब्रह 
प्रसन्न हु टर ।॥३४-३५ 
पव्यसादिन्महाधाहने पदेव समान । 
मुहासमामि्भवार्‌ श्रान्तः पुरकल्येु नित्यस: ॥३६॥ 
ह महावाहो ! चदं ' पू कालन मे छपर हमारे साथ द्यू 
धूने ह रौर थकते रहे हे ॥ ३६ ॥ 
दर्शनातते चिदं दिव्यं प्रदिशामि नरभ | 
ञ्सुप्यालदहागादये दुज्ञ पानि जप्यषि \२७।॥ 
हे मरतपेभ ! त्रा तुम्हारे दशन होने दे मै ठुमके व्रि 
अल प्रान करता दरू ! द्‌ महावाहो ! ठस इससे दुजेव देव-उानवां 
को भी जीत होने! ३५ ॥ 
सत्त्वं १ षवान्‌द्चु यृह्णखस्त्रमह्तच् 8 
अवेत स्वमनीक्नानि धात्त रस्य धद्यपि 11३६ 
प सुमसे भीष शाच्र को अहर करा] इ्सेतसदः 
की सेना के जला कर राच कर दले! ३} 
तदिद ग्रतिमुहणीप्व अन्तद्धासं प्रियं मर्‌] 
भ्रोसेजो दुति्रं प्रसवापनमरातिचु्‌ ॥३६॥ 


स सरे प्रियच कोचुप चाप्र 
अज, तेज आर प्रक्नर्छरीत 
नष्ट ऋर देने बाला ई ॥ २६ ॥। 


करलो ! यहं 
थारनरुको घला देनेवाज्ञा या, 
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हे राजन्‌ ! उवंशी इस भवन में बड़ शङ्का के साथ प्रविष्ट 
६ । इस रात के समय मे चजुन ने उर्वशी का श्रभ्युान 
शादि से सकार करिया १८॥ 
दृष्टैव चोर्वशीं पाथो लज्जदृतलोषनः। 
तदाभिवादनं कला गुरुपूजां प्रधुक्तवान्‌ ॥१९॥ 
श्र्ुन, उशी को देखक्रर लजना से युक गथा ओर इसने 
श्रम करके इसकी बड़ी मारी पूजा की ॥१६॥ 
धरज्ञंन उवाच- 
अभिवाद लां शिरसा प्रवरप्सरसां वरे। 
किमाज्ञापयसे देषि प्र ष्यस्तेऽशुपस्थितः ॥२० - 
श्ज्ुन ने कहा देवि ! मे तुमको प्रणाम करता है तुम 
सब श्रप्ठराश्नों मे श्रेष्ठ हो । कहिए--ापङी स्या आज्ञा है, यहं 
सेवक वह सब क करने को तैयार है ॥२०॥ 
फाल्गृगस्य वचः श्रता गतपज्ञा तदोर्शी । 
गन्धर्मवचनं सवै श्रावयामा् तं तदा ॥ २१॥ 
जुन के वचन सुनकर अचेत सी ह उवेशी ने श्रजुन को 
गन्धर्वं चित्रसेन की कदी हुः सारी कथा सुनाई ॥२१॥ 
उवश्युवाच- 
यथा मे चित्रसेनेन कथितं मसुजोत्तम । 
तत्तेऽहं संप्रवदयामि यथा चाहमिहागता ॥ २२॥ 
` उर्वशी बोली-हे मनुजोत्तम ! जो इ चे चित्रसेन ने कदा 
हैया जिस लिये मँ यहां राई ह वद सब तुमको सुनाती दँ रर 


॥ ४4 
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उपस्थाने महदस्य वतेमाने मनोरमे 
तवागपनतो वृते सर्गस्य प्रभोस्सवे ॥ २३॥ 

हे अजुन! तेरे ्रागमन कैः कारण इनदर का सुन्दर द्रार 
तया छोर स्वम भ अनेक प्रकार ॐ आनन्दोत्सव मनाय जाने 
लरो \२३॥ 

1. ^~ प 
रुद्राश्च ब सानिष्यमादित्यानाश्च सेशः । 
समाममेऽश्वितोश्चेव वपनाश्च सरोत्षम ॥ २४॥ 
महषीणाश्च सङ्कपु राजर्िप्रवरेषु च, 
िद्धवार्णयकते सहेरपगणेषु च ॥ २५॥ 
उपयिषट पु सर्थपु स्थानमानप्रमावतः । 
दया प्रज्वलमातेषु चप्रिसो मावस ॥२६ ॥ 
यीणामु ववरमानाम सन्धेः शुक्रनन्दन । _ 

व्यं मनोरमे गेये ब्रव पृुल्लोचन ॥ २७ ॥ 

सतराप्पररसु मुख्यासु प्रनृत्याषु रूढहं ! 
स फेलानिभिपः पाथं मामेकां कत्र द्वार्‌ ॥ २८ ॥ 

द नरोत्तम ! चन ! स्रौ ॐ सम्बुल, आदित्य, आग्धिन 
भ्र चनुदेव के समक्त, मदपि त्र राजपियेकि सद्म, सिद्ध 
चाप्‌ चनः तथा उरनं के गर्त के अपने २ स्थान के नियम से 
प्व नति पर, अभिः सोम शौर मृ ॐ चमके क समय, 


न्यच वीसाक्री तानदेददेने पर दिव्य मन को हरन 


चान गाना ढे श्ारम्म छो जनि पर सारो उत्तम २ प्रायो ऊ 


& 
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नाचने के समय तुम अनिमेष ( प्रक न मयका कर ) सुते 
ही देखते रहे ॥ २४-२०॥ 
तत्र चावभृथे तस्मन्‌ पस्थाने दिषौकपाम्‌। 
तव पित्राम्यलुङ्ञाता गताः सं सं यहं सुरः ॥ २६॥ 
उस यज्ञ के अन्तिम स्नान के समय उस देव सभा भँ भापक 
परिता शटद्र की आ्ञा से देषता अपने २ स्थान को चक्ते गए।।२६॥ 
तयेषाप्तरसः सर्वा विशिष्टाः खणृहं गताः। 
अपि चान्याश शत्रुन तत पित्रा विर्मिताः॥३०॥ 
हे अरिमर्दन ! इसी प्रकार सारी उत्तम २ श्रष्यरा्दे भी 
पते २ घर को चल्ली गई । इसके सिवा जो अन्य शेष रह गई, 
वे भी तुम्शरे पिता ने मेज दी ॥ ३० ॥ 
ततः शक्र ण सन्दिटशिवत्रहेनो ममान्तिकम्‌ । 
प्राप्तः कमलपत्र क्ति स च मरासव्रवरीदथ ॥ ३१॥ 
हे कमल-लोचन ! इसके बाद, इन्दर की श्ाज्ञा से चित्रसेन 
मेरे पास आया चौर सुस कहने लगा ।२३९॥ 
त्वत्छृतेऽ्ं सुरेशेन प्र षिते दखणशिनि । 
प्रियं हर मेन््स्य सम चैवारमनश्च इ ॥ ३२॥ 
हे सुन्दरि ! तुम्हारे पाष खुञचे श्र ने भेजा है, तू नदर, का मेरा 
न्या अपन प्रिय सम्पादन कर ॥ ३२॥ 
शक्रतुल्यं रे शुरं सदौदाव्येयुणान्वित्‌ । 
पां प्रार्थय सुश्रोणि खमित्येव तदात्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
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शुरो से युक्त, अर्ल को तु प्रसन्न कर । इस प्रकार चित्रसेन ने 
मुञ्चे कहा ह ॥ ३३॥ 
ततोऽहं समरुज्ञाता तेन पित्रा च तेऽनघ | 
तवान्तिकमरुप्राप्ता शुशरूषितुमरनदिम ॥ ३४ ॥ 
हे अनय ! इस प्रकार मेँ तुम्हारे पिता हृनद्रया चित्रसेन की 
आज्ञा से तुम्हारी सेषा करने के जिए तुम्हारे पास आ ह ॥३४ 
खद्‌ णृ ए्विचाहमनङ्गवशमागता | 
चिराभिरपिरा वीर समाप्येव मनोरथः ॥ २५ ॥ 
म तेरे गुणो पर सुग हो गहै ह, इससे कामदेव ते युक 


प्र अधिकार किया हें । है वीर ! तुम से मिलने की मेरी वहु 
दिन कौ अभिल्लापा थी॥ ६५॥ 


सेश्लस्पायन उवाच-- 


रां तथा वरवरं श्रा भृशं लज्ायतोष्डेनः । 
उवाच कणे दस्ताभ्यां पिधाय त्रिदशालये ॥ ३६ ॥ 
वेशम्पायन ठाल- दै राजन्‌ ! उर्वशी के इतना कहने पर 
अञ्जु न, अव्यन्त लजत हुता शौर स्वरम र हाथो से कानों को. 
ठके कर यह्‌ कहने लग ॥ ३६॥ 
श्रजु न उवाच-- 


द्धर्‌ ६ मेऽस्तु सुभगे यन्मां दपि भाविनि । 
- शुर्दार। समाना मे निथयेन वरानने ॥ २३७ ॥\. 
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श्ञयुन ने कहा दुभ ! ओ तुमने कहा, यह ततो बड़ बुरी 
वात सुनाई । हे यु्दरि ! उमस मेरी माता ॐ समान हो--इसमे 
सन्देह नदीं है ॥२५॥ 
यथा इन्त महामामा रथेद्राणी शची मम । 
तथा समपि कल्याणि नात्र कार्या विचारणा॥ ३८॥ 
हे कल्याणि ! जैसी पूष्य सहाभागा माता इन्ती है, तथा जैसी 
इन्र की र्या शची दै, कैसी ही तुम मी हो, इसमे फो विचार 
की वात दीं है ।२८॥ 
यच्वे्तितापि विस्पष्टः पिरेषेण मया शमे । 
तचारण पूं हि शुणु सत्यं शुषि-स्मिते ॥ ३६ ॥ 
हषन्दरि ! मँ जो ए्हारी शोर सट रूप से देख दहा थ, 
उस्ना तो अन्य कारण दै, तु उस सत्य को सुन ॥२९॥ 
इयं पौरषव॑शस्य जननी ्ुदितेति च । 
लाम च्टाचौसततर विज्ञये दूफर्ललोचनः ॥ ४० ॥ 
यह्‌ पौरष वंश कौ उद्र माता दै, इसलिए मैने तुमको देखा 
था ननोर यह जान कर दी मेरी श्रंखं आनन्द से विकसित 
हो गर थी ।४०॥। 
न मामर्हसि कल्याणि अन्यथा ध्वतुमप्तरः । 
गुरोस्‌ मे लवं मम लं वशव्दिनी ॥ ४१॥ 
हेकल्यणि ! इवेशी ! तृ युम मँ अन्य कुं माव न कर । 
तू मेरे पूय पिता से मी अधिक पूय है शरौर मेरे वंशी वदने 


ली दै ॥४१॥ 
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ञनादृताश्च सर्वाः स्म देवराजाभिनन्दन । 
गुरुस्थाने न सां वीर नियोक्तु' लमिहादसि ॥ ४२ ॥ 
उशी ते कदा-दे देवराज कै श्रततिथि, वीर अञ्न ! 
हम सव तो सुली शिया हं, हमको पूजनीय मानना तुमको उचित 
नदी है 1४२ 
पुरो हि ये पत्रा तप्तारो बा लिहागताः। 
तपसा रमयन्त्यस्मान्न च तेषां व्यतिक्रषः ॥ ४३ । 
राजा पुर के पुत्र पौत्र, सव स्वगं मे आवे हुए र तप 
के कारण वे हमारे साथ भोग करते है, पस्तु इससे कोई धमे 
का विरोध नदीं माना जाता दै 1\४३॥ 
तद्‌ प्रसीद न मामार्ता विस यितुम्पि ! 
हृच्छयेन च सन्तप्तां भक्ताश्च भज मानद } ४४1 
श्व तुम भी प्रसन्न हो जावो रौर सुक व्याल की अवद 
लना न करो \ हे मानद ! कामदेव से श्रातुर यु दासी के साथः 
विहार करो ।४४। 
जैन उवाच-- 
शृण सत्यं वरारोहे यन््ां षदयाम्यनिन्दिते । 
शु्वन्तु मे दिश्चेन विदिश सदेवताः ॥ ४५ ॥ 
अन वोदे अनिन्दिते ! सुन्दरि ! पुम मेरी सत्यवाएी 
इने, जो मं तुमसे कहता हः देवो क साय दिशा नौर विदि. 
गाए भौ मेर इस कयन को सुनले ।1४५९॥ 
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यथा इन्त च माद्री च शची वेह भाने | 
तथा च वंशजननी सं हि मेऽ गरीयसी ॥ ४६ ॥ 
देने ! जैसी छन्ती या मद्री भेरी माता ह वैली ही तुम 
भी मेरे वंश के उत्पन्न कटने वाली हो । इससे तुम भी मेरी 
इतनी ही पूम्य हो ॥४६॥ 
गच्छ मू प्रपन्नोऽस्मि पादौ ते वर्णिनि । 
स्वं हि मे मातरषत्‌ पूज्या रच्योऽहं पत्रवेछया । ॥ ४७॥ 
देसुन्दरि ! तुम पधारो, मँ दुमहारे चरणों भँ शिर का कर 
भरणाम करता ह । दुमे मेरी माता ॐ तुल्य पूष्य हो र तुमको 
मेरी पत्र ॐ समान रक्ता करी चाहिये ४७ 
वैशम्पायन उवाच- 
एवधुक्ता तु पर्थेन उवंशी करोधमूच्छिता । 
वेषन्ती भ्रट षश्त्ा शशापाथ धनञ्जयम्‌ ॥ ४८॥ 
वैशम्पायन बोल्े-दै राजन्‌ ! श्ञ्ैन के इतना करने परर 
उवशी कोध से मतला उठी च्रौर इकषने क्रोधसे कांपती हृद बाकी 
भह करके अञ्जन को शाप दिया ॥४८ 
उव॑शयुवाच- 
तव पित्राभ्युज्ञातां स्यश्च गृहमागताम्‌ । 
यस्मान्मां नाभिनन्देथःः कामवाणषशङ्गताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तस्माखं नर्तकः पार्थं स्त्ीमध्ये मानवज्जितः। 
ञरपुमानिति विख्यातः प्रणढद्धिचरिष्य्ि ॥ ४० ॥ 








१ ४. 
२३९ महाभारत [इनद्रलोकाभिगसनपवं 


ि ४ 
उबश्शी वोली- देप ! तेरे पिता इन्दर के आज्ञा देने पर 
दयौर खयं दी घर श्रनि पर भी ओ तुमने सुक कामातुर की 
लालसा पूरी नदीं की, इससे तुम्दं लला छोड़ कर लियो के मध्य 
मै नाचना पडेगा । तुम जगत्‌ मे नपुसकं विख्यात होगे श्नोर 
नपुंसको की भाति दी आचरण करोगे ॥४६।-॥५०॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 


एवं दला ने शापं स्पुररोषठी श्वसन्स्यथ। 
[निष्‌ ५ 
पुनश्रस्यागता कि्रुरशीगुृहमात्मनः ॥ ५४१ ॥ 
वैशम्पायन वेक्त-हेरजेनद्र ! करोथ से ओ . को फड्काी 


हई ओर श्वास लेती हुई, उवंश।, अर्जुन फो शाप देकर शीघ्र ही 
श्रपते घर को लौट आई ॥५९॥ 


ततोयनस्खरमाएथित्रसेनमरि्दमः । 
स्ाप्य रजनीवृत्ं तदुवेश्या यथा तथा ॥ ५२॥ 
निवेदयामास तदा चिघ्रसेनाय पाणडधः | 
त्र चेव यथावृत्तं शापश्च पुनः पुनः ।। ५३ ॥ 
अव अरि--विजयी अज्जं, शीबता के साथ चित्रसेन ङे 
पास पंचा ओर इसने रात म जो उवौ के साथ गडा ह्या 


या, बद व्यो का त्वो चिभसेन को सुनाया। शरञुन ने इस शाप ॐ 
इत्ान्त को चित्रसेन से वार २ कदा |।५२-५२॥ 


नयवेदयन शस्य चित्रसेनोऽपि सर्वश | 

ठठ ्रानाप्य तनयं विषिक्ते हरिवाहनः ॥ ५४ ॥ 
सः [न =, 

सान्स्ययिता शुभेयक्थि स्मयमानोऽम्यम्‌एत | 
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चित्रसेन ने भी यह सव चर एत्तान्त इन्द्र को सुनाया । 
इन्द्रे ्रपने पुत्र श्रजुन को एकान्त भे बुलार उत्त वाक्यो 
से सममोवा श्रौर हं सकर कहा ॥५४॥ 
सुपुत्रा पथा तात खया पुत्रेण सत्तम ॥ ४१॥ 
ऋषयोऽपि हि पर्यये जिता वरै ते महान । 

ह पुरप-सत्तम । श्राज तुम पुत्र से इन्ती सुपुत्र, उतपन्न 
करने वाली मानी गई । देमहावाहो ! तू ने श्रपते धेयं से महरिया 
को भी जीत लिया है ।॥५५ 

यत्त दत्तवती शापणुवेशी तष मानद ॥ ५६ ॥ 
स चापि तऽथङरत्तात साधकथ मदिष्यति | 

हे मानद { उवंशी ने जो तुमको शाप दिया है, देतात ! 

समय पर यह भी तुम्हारे कायं की सिद्धि मे कारण होगा ॥५६॥ 
श्ज्ञातवासो वस्तव्यो भेषद्धिभू तकतेऽनष ॥ ४७॥ 


वर्प योद वीर तं तत्र चपयिष्यसि | 
हे अनध ! तु मूतल्ल पर एक वपं शज्ञात वास से रहना होगा, 


तेरहवं वर्प मे तुम उस अज्ञात वास फो समाप्र करोगे ॥५७॥ 


तेन नत्तेतवेशेन अपंस्त्वेन तथेव च ॥ ४८ ॥ 
वर्षमेकं विहटत्येषं ततः प॑ स्त्वमवापृस्यपि । 
उस समय तुम नाचने बाले नपुःसक के रूप मे ह जावोये। 
शक वर्प इस रूप मे व्यतीत करके फिर पुव पाप करलोगे ।४२। 
एवमक्तस्तु शक्र ण फाल्गुनः परतीरहा ॥ ५६ ॥ 
युद परमिकां सेमे न च शापं भ्यचिन्तयत्‌ । 
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जव श्वि ब्रज से इन्द्र ने यह कह, ते अन वदृ 
प्रसन्न हृ श्नौर शाप को भूल मय। ५६ 
चित्रसेनेन सकि गन्धर्वेण यश्स्िना ॥ ६० ॥ 
रेमे त सर्मभवते पीएडपत्रो धन्यः 
पाण्डुपुत्र जुन खगे मे यशस्वी गन्धव कै सहित वड 
श्नानन्द्‌ से रहते लगा 11६०॥ 
य ददं श्ुशयान्नित्यं वृत्तं पारुडुपुतस्य च । 
न तस्य कामः फमेषु पापेषु प्रवत्तं ॥ ६१ ॥ 
जो मलुष्य, पाणडु पुत्र ्ज्न के इस त्तान्त को सुनेगा । 
उसकी इच्छा पाप कमो मे कभी प्रदत्त नही होगी ॥६१॥ 
इदमसखरातमाजस्यधोरं शुचिचसितं पिनिशुम्य फाल्गुनस्य 
व्यपगतमदद्म्भरागदोपास्िदिषमताभिरमन्ति मानवेन; 
इति आरण्य-परवणि इनदरजोकाभिमनपवेणि उवेंशीशापे 
पट्‌चत्वाप्शिऽध्यायः ॥४६॥ 
जो इनदर के सुत, अजु न के इख श्रत्यन्त पवित्र चरित्रे को 
सुनते दै, वे मनुष्य शरेष्ठ, मद, पण्ड, राग, ह्र ष से रहित होकर 
सगं मे अनेक वं तक विहार करते है ।६२॥ 
इति श्रीमहाभारत वनपर्वान्तगेत इन्द्रलोकाभिगसन 
पव मे उर्वशी शाप का चियालीसवा श्रध्याय 
समप हा } 


[1 
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सेतालीसवां अध्याय 
वशम्पायन उवाच-- 
कदाचिदटमानस्तु महर्षिरुत लोमशः । 
जगाम शक्रभवनं पुरन्दरदिच्कया ॥ १॥ 
वैशम्पायन कदने लगे-दैराजन्‌ ! किसी समय घूमत्ते हए 
महि लोमश इन्द्र के घर पर पधारे।॥१॥ 
स॒ समेत्य नरस्य देवराजं महा्निः। 
ददशद्धािनगतं पारुडवं वासवस्य हि ॥ २ ॥ 
दस महर्षि ते इन्दर को देखकर नमस्कार किया ! इस समय. 
इसने इन्द्र के अद्ध ्रासन पर कैठे हुए अञ्जन को देखा ॥२॥ 
ततः शक्राभ्यलु्ञात श्रासने विष्टरोत्तरे । 
निषसाद दिजशरेष्ठः पूज्यमानो महर्षिभिः ॥ ३॥ 
यह्‌ महा-मुनिभी इन्द्र के आसन के उत्तर की ओर आसन ` 
पर इन्द्र की आज्ञानुसार बैठ गया । अनेक महपियों ने इन 
लोमश युनि की पूजा की ॥२॥] 
तस्य दृण्ट्वामबद्‌ दविः पाथमिनदरासने स्थितम्‌ । 
कथन्तु सत्रियः पार्थः शक्रासनमवाप्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 
श्ज्ञ॑न को इन्द्र ॐ आसन पर बैठा हृश्मा देख कर महि 
लोमश विचारे लगा कि यह साधारण चतिय, अञ्जन, इन्द्र केः 
शरासन पर कैसे बेडा ह्म दै ।॥४॥ 
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क्षिखस्य सुकृते कं क लोका वे धिनिञिताः 
य एवमनुम्परप्ठः स्थानं देवनमस्ृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
इसका इतना वड़ा क्या सुकं है चौर इसने किंन लोकों प्र 
विज्ञय करल्िया है, जो देषो से नमत इस इन्द्र के आसन पर 
"पटु च गया है ।शा` 
तस्य विज्ञाय सत्प शक्रो यत्रनिपृदनः । 
लोमशं प्रहसन्‌ वा्यमिदसाह शचीपतिः ॥ ६ ॥ 
ृत्राघुर का मारने वाला इनदर, लोमश ॐ इस विचार को 
समम गया, इसत्तिये बह इन्द्र, सकर लोमश ऋषि से कहते 
तमा 1६॥ 
अह॑ शरयता यत्ते मनरैतदविषितम्‌ ! 
-मायं कै्लमतयो दे सायुषपरुपागतः ।॥ ७॥ 
दत्रे ! जो तु्दारा मन तकं विवक्तं कर रहा है, उसके 
निप मै सुनो । यह शरहखेन, कोई साधारण प्राणौ, मतुष्य जाति 


॥1 


-मे उतपन्न तीं हो गया ३1५ 
महं मम पुत्रोऽयं इ्तयां जले भहासुनः। 
असतदेतोरिह रक्षः कस्याचित्‌ कारणान्तरात्‌ ॥ = ॥ 
दे महर् ! चह मेरा पुत्र दे शौर छन्ती मे सन्त ह है] 
-यद किस कारण से अर चिदया सीखने के लिए यहां आया है न! 
अरो नैनं मवान्‌ वेति एराणमपिसत्तमः । 
शृ मे षदो ब्रह्म्‌ योऽयं यदास्य सारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
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हे त्र्य ! आप इस पुराने ऋषि चरञुन को नदीं जानते, यह 
बद्‌ श्रचम्भे की वात है । श्रव मे तुमको यह वताता ह! कि यह 
कौन है शौर यहां क्यो आया ड ।1६॥ 
नरनारायणौ यौ तौ पुराणावषिसत्तमौ । 
ताधिमावनुजानीहि हषीकेशधन्नयौः ॥ १० ॥ 
पूव कालम जो नर नारायण नामकदो्पि हए, ब 
दोनों दी श्रीकृष्ण शौर रञ्जन के रूप मे अवतार हुए ह, तुम यह 
च्रच्छी तरह सममो ॥१०॥ 
विख्यातौ च्रिषु लोकषु नरनासयशावपी । 
ययाथमवतीशो तौ प्रथ्वीं परयप्रतिश्रयाम्‌ ॥ ११॥ 
ये नर नारायण नामक ऋषि तीनों लोकौ मे प्रसिद्ध हैँ । इस 
पवित्र प्रथिधी पर देवों का काये करने के लिए उन्होने अवतार ` 
धारण करिया हे 1११ 
यन्न शक्यं सुरदष्टमपिभिवां महात्पभिः 
तदाश्रमपदं पण्यं बदरीनामविश्रतम्‌ ॥ १२॥ 
जिस पवित्र आश्रम को देवता, छषि श्नौर महात्मा मी नहीं 
देख सकते है, वह बदरिकाश्रम जगत्‌ भें प्रसिद्ध है ॥१२॥ 
स॒ निवासोऽमवद्विम विप्णोभ्जिष्णोस्तथे च । 
यतः प्रयते गङ्धो सिद्धचारणसेविता ॥ १३ ॥ 
हे चिप! इस आध्रम मे ही श्रृष्ण नौर अजुन ने निवास ` 
क्रिया । यह्‌ अधरम उस स्थान पर दै, जहां सिद्ध श्रौर चारणो सेः 
सेवित गङ्गा का दुर्भाव होता दै ॥१२॥ 
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तौ मन्नियोगाद्‌ वरह चितौ जातौ महाघ्रूती । 
भूमेमारवतरणं महायो कर्ष्यतः ॥ १४ ॥ 
हे तरपं ! इन दोनों तैजल्ली ऋषियों ते, मेरी शा्ञा से 


परथिवी प्र जन्म जिया र । ये महावलती चच मूभि के भार का 
अपहरण करेगे ॥१४॥ 
उदा सुरः केचिन्नियातश्यचा इति । 
धिग्रयेषु स्थितास्माकं वश्दानेन रोहितः ॥ १५ ॥ 
इष निवात-कवच संज्ञक, अजुर, यडे उद्रड हो गण हे, बे 
-बरदान से मोहित होकर दमरि अप्रिय करते भै उदयत हो रहै 
दै ॥१९॥ 
तकयसते सुशर्‌ हन्तु बलदसमनिताः । 
देवान्न गणयत्सवेहे तथा दत्तया हि ते ॥ १६॥ 
ये बल के शरभिमान भे चूर होकर देवो के मारने का विचार 
करर येदेषोकोभो कथं नदीं गिनते दै, क्योकि इनश्ने 
-वरदान प्रप्र हो रहा है 1६ 
पातालवा्िनो रद्र दनोः पत्रा महाबलाः । 
सववेवनिशाया हि नालं योधमितु हितान्‌ ।\१७ ॥ 
पाल्‌ % वासौ मावली दयु पुत्र भी, देषो ॐ समान शरीर. 
धा द, ब भो इनसे लङने के लिष समथं नहीं है ॥१७। 
ऽतो भूमिपतेः भीमान्‌ विष्णुमधुनिसुद्मः । 


सपिसो नाम्‌ देवोऽसौ भगरानजितो हसि | १८ ॥ 


अध्याय ४७ ] वनपवे २३९ 


मधु दैत्य के नाशक पराजित नदीं होने बाले भगवान्‌ बिष्णु 
न पूवंकाल में भूमि पर क्पित्त का रूप धारण करिया, ॥१८॥ 
येन पूवं महात्मानः खनमाना रसातलम्‌ । 
दशनादेव निहताः सगरस्यात्मजा षिभो ॥ १६ ॥ 
जिन कपिज्ञ ने रसातल को खोदने वाजे, महात्मा, सगर कै 
युतो को पूवं काल मे देखने मात्र से ही नष्ट कर दिया था ॥१९॥ 
तेन काय्यं महत्‌ काय्यमस्माकं द्विजसत्तम । 
पार्थेन च महायुद्धं समेताभ्यां न संशयः ॥ २० ॥ 
हे दविजसत्तम ! विष्णु तथा ज्ञु न इन दोनों से महा युद्ध मेँ 
हमारा बडा भारी कायं पूरा होगा, इसमे सन्देह नदीं है ॥२०॥ 
सोऽसुरान्‌ दशेनादैव शक्तो हन्तु' स्यात्‌ । 
निषापकवचान्‌ सवाब नागानिव महाहदे ॥२१॥ 
यह सारे निवाते कवच अमुर को उनकी सेना के साथ 
देखने मान से भस्म कर सकता द, जेसे महाहद (बडे तालाव)मे 
हाथियोको राह मार लेता है २९ 
किन्तु नाल्पेन कार्य्य प्रबोध्यो मधूसूदनः । 
तेजसः सुसद्ाशशिः प्रुद्धः प्रददेजञगत्‌ ॥२२॥ 
परन्तु थोडे से कास के लिए मगवान्‌ विष्णु का जगाना ठीक 
नदीं है । यह्‌ तेज कौ बडी मारी राशि (ढेरी) दै, जायने पर 
यदि कद्ध हो गया तो जगत्‌ को भस्स कर देगा ॥२२॥ 
अयं तेषां समस्तानां शक्तः प्रतिसमापते । 
तानिहत्य र्णे शरः पुनर्यास्यति मारपान्‌ ॥२३॥ 
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यह्‌ अजु मी खन सवका छुकाविला कसे मे समथ दै । 
यह शूर, उन सवको सार कर फिर मर्यो के लोक प्रप छर 
सकता दै ॥२३॥ 
भवानस्मननियोओेन याठु तावन्महीतलम्‌ । 
काम्यके द्रस्य दीरं निवसन्तं युधिष्ठिस्‌ ॥२४॥ 
श्रव तुम मेरी ज्ञा से परथिवी पर जाश्रो । वहां तुम काम्यक 
चन मे रहते हुए राज युधिष्ठिर क दक्षन करोगे ॥२४॥ 
स॒ वाच्यो मव स्देशादर्मारा सत्यसङ्गरः । 
मोरा पाल्युने काया तास शीप्रमेप्यति ॥२५। 
वहां तुम सव्य प्रमिज्ञा क करने वि, राजा युधिष्ठिर से सेरी 
शरोर से कहना, कि तुम घजञुन की उत्करा न करो, वई लब 
विया वरहण के शीघ्र ही आ रहा है ॥२९॥ । 
नणुधबाहुवीरय्यण नाकृ तास्त्रेए वा रशे । 
ीष्पद्रोणादयो युद्धे एश्याः प्रतिमाम्‌ 1२६ 
रणम सुजाश्रौ के वलकी कमी या श्लौ के चलने मे 
शले न होने पर भीम ओर द्रोए आदि को को$ भी नही मार 
सकता है (२६ 
गृहीतास्त्रो गुडाकेशो महाघाहू्महामनाः । 


सृत्यवादित्रगीदानां दिव्यानां पारमीयिषान्‌ ॥र्‌ओ। 
„ महावा चौर मनसी अजुन, अव शद विद्या महण कर चुका 
द शरीर गनि, बजाने तथा नाचरे भे भी इशल दोगय। है 1२७} 


श्रध्याय ४१ | वनपवं १६३ 


महात्मना शङ्करेण त्रिधुरं नितं यद्‌! । [ 
तदेतदस्रं निष्ुक्तं येन दग्धा महासुराः ॥४०॥ 
जव महात्मा शङ्कर ने तरिषुर असुर को मारा, तब यही अघ 
छोड़ा गया था, जिससे सारे मह-्रुर दग्ध हो गये थे ॥४०॥ 
त्वदर्थपु्तञ्चेदं मया सत्यपराक्रम । 


त्वमहं धारणे चास्य मेर्प्रतिमगोख ॥४१॥ 
हे सत्यपराक्रम ! यहं शच्च तेरे लिए दी तय्यार किया गया 


है । पुम मेरु पवत के तुल्य गौरव वि हे, इससे श को महण 
फर सक्ते दो ॥ ४१॥ 
ततोऽ "नो महायाहूर्विधिवत्‌ §शनन्दनः । 
कोबेरमभिजग्राह दिव्यमस्त्रं महाबलः ॥४२॥ 
श्रव कुरुनन्दन, महाबली अज्जुन ने विधि-पूवेक, कुवेर कः 
शख ग्रहण कर जिया ॥ ४९॥ 
ततोऽजबीदोधराजः पार्थमश्रिलष्ठकारिणम्‌ । 
न्त्यम्‌ छर्णया वाचा मेषदुन्दुभिनिस्वनः ॥४२॥ 
उत्तम कर्मा के करने वक्ते अज्जुंन को उत्तम वाशी से सम- 
माता हमा मेष श्नौर दुन्दुभि के समान खरधारी देवराज, कहने 
लगा ॥ ४३ ॥ 
कुन्तीमातमहावाहो वमीशानः पुराः 
परं सिद्धिमसुप्राप्तः पाचाद्‌ बगतिङ्गतः ।॥४४॥ 


ष्‌ [| 
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हे इन्तीपुत्र ! महावा! च वदा ना र शकिाली टे। 
तूने अरव बड़ी सिद्धि प्री है ऋौर साक्षात्‌ दषो की राति को 
प्रपत हो गया है ॥ ४६ ।! 
देषयार्थयनतु सुमह्यया परर्व्यसरिन्दम्‌ । 
आरोदन्यस्वया सव्ः सज्जीभव सहादत ॥४५॥ 
हे अरिन्दम ! तुमको श्रमी देषा के बिधाल कायं करने 
हे । हे महा-कान्ति-धारी ! तुम स्वम ॐ दशन करो श्नौर चलने 
को तय्यार्‌ हे जातो । ॥ ४५ ॥ | 
रथो मातलति॑युक्त ाभस्वा खलृते महीम्‌ । 
तत्र तेऽहं प्रदास्याभि दिष्यान्यस्रासि कोस ॥४६॥ 
दे कोरव ! तमहा लि मातक्ति सारथि से युक्त रथ, प्रथिवी 
पर दौ रा जगा । तव तुमको हम दिव्य अल प्रदान करेगे ६ 
पय्‌ इष्ट्या लोकपासंस्ु समेताच्‌ गिरिपद्धनि । 
जंगाम विस्यं धोपाच्‌ इन्तीपु्रो धनञ्जयः ।४७। 
दिमाक्य क चोटी पर इट इन देवराजं को देखकर 
इन्तीपुत्र बुद्धिमान, अञ्न को वड़ा अचम्भा हमा । ४०} 
तवेन्‌ नो मदहारेला सोकपालान्‌ समागतान्‌ । 
ध्याम विधिवमगमिरद्धः एतैरपि ॥४८॥ 


सष समय मदा-तेजस्वी अजुन ने श्रामे हए लोकपालो ङी 
धिवि वाणी, जज श्रौर फर से पूजा की॥ ४८] 
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ततः प्रतिथवुर्दवाः प्रतिमान्य धनञ्जयम्‌ । 
यथागतेन विबृधाः सवे फाममनोजवाः ॥४६॥ 
कामना के समान बो वात, सारे देवता, अजुन का सत्र 
करे जसे अये ये, केसे ही लौट गए ॥ ४६॥ 
ततोऽ्जुनो दं लेमे लन्धासः पुरूप्षभः। 
कृतार्थपथ चात्मानं सं मेने पू्यमानपम्‌ ॥१०॥ 
इति श्रारण्ययर्ब॑णि कैरातपवशि इन्द्रादि देषमस्थाने एक 
चत्वारिशोऽष्यायः समाप्ररच कैरातपवे 1४१॥ 
श्रव पुरषे अजुन, इन देवों के शख प्रप्र कर चुन, 
{जि सते यह धड़! श्र(नन्दिति हो रहा था । इतने अपनी अत्मा को 
कृताथ सममा श्नौर इसका मन सन्तुष्ट हो गया ॥ ५० ॥ 
इति श्रीमह्यमास्त वपर्वान्तगंत कैरात पव मेँ इन्द्र 
मादि देवों के लौट जाने का पनं समाप्त हुश्मा 
शोर यदीं पर कैरात पवं भी संमप्न हेगया । 
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अथः इन्दरलिकामिगकनफर्व 
बयालीसवां अध्याय 


वशम्णायन उवाच- 


गतेषु लोकपासेषु पार्थः शत्रूनिवरंणः। 
चिन्तयामास रजेन्द्र देवराजस्थं प्रति ॥१॥ ` 
वैशम्पायन ने कहा- दे रजेन्द्र ! लोकपालों के चले जाने 
पर शतुःविज्ञयी अजनः इन्द्र के रथ की प्रतीत्ता करने लगा ॥१ 
ततशिस्तयमानस्य गुडाकेशस्य धीमतः }. 
रथो मातलिसुयुक्त धाजमाम महाप्रमः ॥२॥ | 
बुद्धिमान्‌ अजुन इस विषय काविचार ही कर रहेथे)कि 
मातलि से युक्त, चमकदार रथ वहां कर खड़ा हो गया ।२॥ 
नमो वितिमिरं इयेच्‌ जलदाय्‌ पाटयन्निव । 
दिशः सम्पूरयन्नादेमहामेषरयोपमेः ।\२॥ 
यदं रथ आकाश को प्रकाशमान चोर मेघो को चिन्न भिन्न, 


साकर रहा या] यह्‌ महा-मेषों के शब्द्‌ के तुर्य शब्दस 
दिशाश्रो को शब्दायमान बना रहा या ३॥ 


भयः शक्तो मीमा गदार्चोग्रमदशेनाः 
पदन्यप्रभावाः प्रासाश्च विच्‌ त्थ महाप्रभाः ॥8॥ 
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प्रभाव वाले प्रास नामक शक्ल श्र बड़ी भारी जली को धारणं 
क्रिय हृएथा। ४ ॥ 
तथेवाशनयर्चेव चक्रयुक्ता स्तुलागुडाः । 
वायुरपतोढाः सनिर्धाताः महामेषस्रनास्तथा ॥१॥ 
सी तरह यह वज्र युक्त था भौर इसके चक्र मे लमी ह 
चरियां थी, जिनमे वायु के साथ मदहा-मेषों ॐ समान शद्‌ 
; होता था चनौर ये परस्पर टकराकर महा नाद करती थी ॥५॥ 
त्त्र तागा महाकाया ज्वलितास्याः सुदारुणाः । 
सिताम्रकपपरिमाः संहताश्च तथोपलाः ।६॥ 
इसमे वदी विशाल काय के दारुण चनौर दीप्र सुख वाले सपं 
ओ। इसमे इकर इए प्र्थर, श्वेत बादलों क कटो के समान 
अतीत होते थे ॥ ६॥ 
दशभाजिसहस्राणि हरीणां पातरहसाम्‌ । 
वहन्ति ये नेत्रं दिव्यं मायामयं रथम्‌ ॥७॥ 
वायु के समान वेग बोहत दश हजार घोडे नेतरौ को चका” 
चथ करे वत, इस माया मय रथ कोते जा रदे थे॥ ७ ॥ 
तत्ापरयन्महानीलं वैजयन्तं महाप्रमम्‌ । 


्वजमिन्दीपभरश्यामं वंशं कनकभूषणम्‌ ॥५८॥ 


४ 
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इसमे अञ्न ने सहानीकः चमकती हुदै नील कमल के 
समान रङ्ग बाली वैजयन्ती ष्वजा को देखा, जिसमे ुव्ए ऋ 
दण्ड लगाथा 1) 
तस्तरे स्थितं सृत वप्तहेमधिभूपेतम्‌ । 
दृष्टवा पर्थो यहाबाहर्दममेवान्वतकेयत्‌ 18) 
हस रथ मे शुदध-छुवणं धारण किये इए मारक साथ बढ 
था 1 इसको देखकर महाबाहु अञ्न ने बनकी अघ समो । ६६" 
तथा तदतयस्तस्य एाल्गुरस्याथ मातलिः । 
सकत: प्रभितो भूल वक्यसजनमत्वीत्‌ ।।१०॥ 
रञगुन, इस प्रकार तकरं वित कर ही रहा था, कि मातलिः 
नम्र होकर अज्ुन के सामने श्राकर शुका जओौर कहने लगा १०५ 
मापुलिद्वष्च = 
मो ओः शकासमल श्रीमान्‌ शक्रस्तां 28 मिच्डि । 
आरोहतु भवार्‌ शीघ्र स्थमिन्द्रस्य सम्मतम्‌ ॥११॥ 
मत्त बोला--हे इन्दर पुत्र, अजुन ! अपके श्रीयान्‌ इनदर 
बुला रदे ६, आप इस इन्ध के अभिमत रय मे चदुकर विये }. 
आह माममरशष्ठः पिता ठव शतक्रतुः 
इन्दीकुवमिह प्राप्तं पश्यन्त त्रिदशालयाः ॥१२।॥ ,. 
देवोन ्र्, ुन्दारे पित्ता इन्द्रने मुञ्चे कदा, कि तुम 


भरदधेने को यदं चीन, जिससे खार. देवता इसके दशन 
कम्र) १२} 
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एष शक्रः परितो देषे्पिगेस्वथा । 
गन्धर्रप्परोभिश्र लां दिष्चुः प्रतीके ॥१३॥ 
इन्द्र भी, देव; गन्धर्ज, ऋषि शौर श्रप्सरा से युक्त होकर 
सभा मेँ दुम्दारे दशंन करना चाहता है ॥ १३॥ 
अरस्माल्लोकाद बलोक्ं पाकशासनशासनात्‌ । 
आरोह तं मया साद्ध लन्धासरः पुनरेष्यसि ॥१४॥ 

. अघ तुमडन्द्र शी राज्ञा से इस लोक से चलकर स्वगे 
लोकम मेरे साथ पध), वहां शो की प्रपि करके फिरलौर 
अनि ॥ १४॥ । 
श्रजुंन उवाच-- 

मिते गच्छं शीघ्र त्वमारोस्व रथोत्तमम्‌ । 
राजसूयाश्वमेधानां शेश सदुन्लंमम्‌ ॥ १५॥ 
हे मिले ! सेक्डों राजपूय ्नौर अश्वमेधो से मी दुलेभ इस 
रथ में दुम शीघ्र चदो ॥ १५॥ 
पार्थिवैः समहामागैयेज्भिभू रिद; । 
देवतेवां समारोटु' दानवा रथोत्तमम्‌ ॥१६॥ 
यह रथ, बड़ी २ दक्षिणा से यज्ञ करते वाले, महाुभावः 
सजा ओर देवता तथा दानवो के दने के लिये भी नदीं हो 
सकता है ॥ १६॥ 
नातप्ततपसा शक्य धष दिव्यो महारथः । 
द्र वाप्यथवा सप्टमारोड़ इत श्व च ॥१७॥ 
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जिसने तप नी किया दै, वह्‌ पुरुष, इसको देख या चू मी 
नहीं सकता है, फिर चदृने का तो कना ही क्या हे ॥ ए] 


त्वयि प्रतिष्ठिरं खाप श्थस्थे स्थिखाजिनि । 
पशथादहमथारेच्ये सुदती सत्पथे यथा ॥१८॥ 


हे महाभाग ! उत्तम घोड़ो वाक्ते इस खेड़ हुए रथ मे आपके 


चदृजाने पर पी म चद्‌ "गा, जैसे पुर्यात्मा उत्तम मागे मेँ 
चल्तता है ॥ १८॥ 


वरस्पायत्े उ्ाच- 
तस्य तद्चनं भरता मातलिः शक्रपारथिः । 
द्रोह रथं शीध' हयान्‌ येमे च रश्मिभिः ॥१६॥ 
वेशम्पायनबोक्ञे-देराजन्‌ ! इन्द्र का सारथि, मातलि उसके 
चचन सुनकर, शीघ रथ मे चदृकर श्रौर रास पकड कर धोद का 
नियमन करने लगा ॥ १६॥ 
ततोऽ्लैनो हृष्टमना गङ्गायामाष्टतः शुचिः। 
जजाप जप्यं फोन्तेयो िधिवत्‌ इरुनन्दनः ॥२०॥ 
छुरनन्दन अञ्जन मी गङ्गा म स्नान करे पवित्र हेगया 1 
ओर विधि पूरक जप करने लगा ॥ २०॥ 
ततः पितृन्‌ यथान्यायं तर्पयित्वा यथाविधि । 
मन्द्र शलरजन्तमाग्ष्टुमपचक्मे ।२९१॥ 


रार की विधि ऊ ्रलुसार पितरो का तपण करके च्मजयुनने 
स्रज मन्द्रोचल से रज्ञा लेनी चाटौ 1 २१ \ 
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साधूना पुखयशीलानां नीनां पएयकमेशम्‌ । 
त्व सदा संशयः शेल सर्गमा्गामिकाडक्तिशाम्‌ ॥२१॥ 
दे शैलराज ! स्वगं के चाहने वले पुरयात्म, साधु पुरुष श्रौर 
महात्मा सुनियों कात्‌ ही ्ध्रयदटै॥ २१॥ 
त्पस्रप्रादात्‌ सदा शल ब्राह्मणाः सत्रिया विशः । 
स्वग प्राप्ताश्वरन्तिस्म देके; सह गतव्यथाः ॥२२॥ 
हे सहशेल ! तेरे-अघुप्रह से व्राह्मण, स्त्रिय, वैश्य, खग 
को पालेते ह चौर कलेश रहित होकर देवों फ साथ विहार 
-करते हँ ॥ २२॥ 
भद्रिराज महाश उनिकंश्रय तीर्थषन्‌ । 
गच्छाम्यामन्त्रयिता त्वां युखमस्म्युषितस्त्वयि ॥२३॥ 
है च्रद्रिाज ! महाशैल, तू- युनि का चश्रय श्रौर तीर्थो 
का धारण करते वाला है । अव मेँ तुमसे भाज्ञा लेकर जाता ह 
क्योकि तेरे यहां मैने सुल खे निवास किया है ॥ २३॥ 
तव सानूनि इऽ्जाश्च नयः प्रस्तवणाति च । 
तीर्थानि च सुपुए्यानि मया दृष्टान्यनेकशः ॥२४॥ 
हे शैलराज ! मेने यहां तरे शिखर, लता, ङ्ज, नदी, 
-मरमे, पवित्र तीर्थ, अनेक प्रकार से देले है ॥ २४ ॥ 
फलानि च सुगन्धीनि भतितानि ततस्ततः । 


सथमन्धाश्च षार्य्योधास्तच्छरीरबिनिः ताः ॥२५॥ 


(त 
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अमृताः सखादनीया मे पीताः प्रस्बणोदकछः 
शिष्या पिङ्कः सुसुखं वेते नग ॥२६॥ 
तथा तवाङ्ू रल्ितं शैलराज मया प्रमो | 
अप्प्रोगणसदङ्धीरे व्रहमधोपाञुनादिते ॥२७॥ 
पुखमस्सयुपितः शल तव पाञुषु नित्यदा । 
हे प्व राज ! मेने यदं अनेक भांति कै सुगन्धित फल- 
भकण किष रौर तेरी चोटियो से गिरने बाले, अमृत के तुल्य 


स्वादिष्ट, भरनो क जल पए) मैने पिता की गोदी म शिशुके 
१ ज न > 
समान ऋप्सराशमो के गणं से व्याप्त, बेदं ध्वनि से शब्दायमानः, 


तेरे पास श्रत्यन्त सुख पाया है 1 हे शैल! मै नित्य ही तेरी चोषं 
पर आनन्द सं नित्य विद्र करता रहा ह्र 1} २५ २७॥ 


एवष्च्तवाजेनः ररमाम्त्य परवीरहा ॥२८॥ 
श्रार्रोह्‌ रथं दिव्यं बोतयसिव भास्करः 
यह्‌ क्‌ कर शत्रु बिजयी श्रुन ने शैलराज से विदा ग्रहण 


की श्रौर रकश को प्रकाशमान करने चलि सूर्ये करी भांति उसः 
दिव्य रथ से आरोदणए क्रिया }] २८ ॥ 


स तेनादिस्यर्पेण दिव्येनाद् तक्मणा ।।२६॥ 
उप्वेमाचक्रमे धीमान्‌ प्रहृष्टः इुरुनन्दनः । 
उस अदमुत, सूये के समान देदीप्यमान द्व्य स्थ से 
बुद्धिमान्‌ अजन, हषं के साथ भ्राश को उड्‌ गया | २६ ॥ 
सोष्दशेनपथं यातो मर्त्यानां धर्मचारिणाम्‌ ॥३०॥ 
ददशा दर्पण विमानानि सदसः । 
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श्रव यह मनुष्यो की दष्ट से श्रागे निकल गया । यहां इसनेः 
सह की संस्या मे विमान (महल) देखे ॥ ३० ॥ 
न तत्र सुय्यंः सोमो वा दोतते न च पावकः ॥२१॥ 
स्वयेव प्रभया तत्र घोतन्ते पुण्यलन्धया । 
स्व मेन तो यहाँ के समान सुय, न चन्द्रमा श्रौर श्रम 
ही प्रकाश कररहा था। ये महल तो अपने पुख्य से प्राप्त 
दिव्य प्रभा से प्रकाशित हं र्दे थे ॥ ३१॥ 
तरासूपाणि यानीह दृश्यन्ते दयतिमन्ति ष ॥२२॥ 


दीपवद्धिमङृष्त्वात्तूनि सुमन्त्यपि । 
इस लोक मे जो चमकदार तारे दिखा देते है, जो दूर शने" 


से दीपक के तुल्य छोटे २ प्रतीत होते है, ये कड़े २ स्थान दँ ३२. 
तानि तत्र प्रभास्वन्ति रूपवन्ति च पाणडवः ॥२३॥ 
ददश स्वेषु धिष्एयेषु दीप्तिमन्ति स्वयार्बिषा । 

ये दिन्य-मवन ही अपने रूप मे चमक रदे दै । रजन ने. 
अपनी बेदी पर अपनी कान्ति से चमकतें हए इन भवनों को. 


देखा ॥ ३३ ॥ 
तत्र राजर्षयः सिद्धा बीराश्च निहता युधि॥२४॥ 


तपसा च जितं स्वगं पेतुः शतपक्कशः । 
इन भवनों भे वीर राजर्षि, मिन्दनि युद्ध मे प्राणत्यागे शरीर ` 
ब्द २ सिद्धः जिन्दनि तप से स्वगं जीता था, निवास 


कर रहे थे ॥ ३४ ॥ 
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गन्धरांणां सदस्नाणि सुय्यैज्वलिततेजकषाम्‌ ।२५॥ 
गुहयकानामूषीणाश्च तथेवाप्सरां गणान्‌ । 
लोक्षानासग्रभा्‌ पश्यन्‌ फाल्गुनो विस्मयान्वितः ॥२६॥ 

सूये ॐे समान तेजस्वी हजारो गन्धव, गुह्यक ऋषि, तथा 
तरप्ठराश्नौं ॐ गणो को एवं अपने प्रकाश से चमकते हृष लोको 

को ्रचम्भे के साध श्रज्ुन ने देखा ! २५-२६॥ 

पप्रच्छ माति रीत्या स चाप्येनमुवाच ह । 
एते सुकृतिमः पाथं स्वेषु धिष्एयेष्वयस्थिताः ॥३७)) 
यान्‌ दष्टवानपि विभो तारारुणणि भूतले । 
अव अजन ने, णतलि सारथि से पूषा, बह इनसे कहने 
गा । हे पाथं ! ये पुस्यात्मा' लोग दं, जे अपने २ भवनों मे रह 
हे, ये बे.दी भवन है, जिनको तुम, पृथिवी पर तारे खयाल 
करफे देखते रहते हो ॥ ३७ 
ततोऽपश्यत्‌ स्थितं दवारि शुभं बेजयिनं गजम्‌ ॥३८॥ 
पेरातञ्चतुद न्तं केलासमिद शुद्धिम्‌ । 
इसके वाद्‌ स्वगं कै द्वार पर खड़े हुए, चार दांत चलि, 
चोटी वि कैलाश के सदश, चिजयी रेरावत हाधी को देखा । 
घ सिद्धमाम॑माक्रम्य दुरुपाणडयसततमः ।३६॥ 
"रोचत यथापूं मान्धाता पार्थिवोत्तमः । 
अ्तचराम लोकान्‌ स रां रजीवतोदन; ॥४०॥ 


कक 
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२०५ 
इस इरु-वंश भ्रष्ठ, श्रजु न ने सिद्ध के मागं का अतिकमस 
किया । यहां यह राजा मान्धाता के समान उल्ल प्रतीत होता था 
इस कमलके तुल्य नेत्र बते ्रजुन ने राजां के अनेक 
लोकों मे म्रमर किया ॥२६-४०॥ 
एषं स संक्रम॑स्तत सर्गलोके महायशाः । 
ततो ददशं शक्रस्य पुरीं ठाममशवतीम्‌ ॥४१॥ 
इति श्रारण्यपवंसि इन्द्लोकाभिगमनपवंणि शक्रपुरीदशंने 
द्विवत्वारिशेऽष्यायः ॥ ४२॥ 
अव इस सहा-यशसी ्ज्गन ने खग-लोक मे धमते हए 
इन्द्रकी विशाल-पुरी अमरावती के दशन किए ॥४१॥ 
इति श्री महाभारत वनपर्वान्तगत इन्द्रलोकामिगामनपवं मै 
दन्द्रपुरी दशन का बयालीसवां अध्याय पूरा हरा 











२०६ सहासा तः { इन्द्रलोकाभिममनपवं 


~~. 


तेतालीसवां अध्यायं 


ठेशस्पायन चवाच-- 
स॒ ददशे पुरं रम्यां सिद्धचास्एरेषितम्‌ । 
सवच ङुपुैः पुरपैः पदयेशपशोभिताम्‌ ॥१।। 
वेशम्पायन वेति-- हे राजन्‌ ! ्रज्ुन ने सव ऋतुधा के 
सुगन्धित पुष्प चौर दृत से सुशोभित, सिद्ध चारणो से सेवित, 
उस इन्दर की नगर च्रमरावती के दर्शन किए ॥१॥ 
तत्र सौमन्थिकानाश पुष्पासां पुरयमन्धिनाम्‌ । 
उद्धीव्यमानो भिरे बायुना पए्वगन्धिनः ॥२॥ 
वह उत्तम २ गन्ध बलि कल्प-दरकञो के पुष्पों की सुगन्ध से 
-युक्त, ठत्तम चायु से श्रज्चुन कापंखासाहयोस्दाथा॥२ 
नन्दनञ्च वनं दिव्यमप्रोषणतेवितभ । 
ददे दिव्यङ्पुमेरहण्ड्धिखि द्रमैः ३ 
विम्य कुम वलि दर से आह्न सा पाकर यहं जुन, 
अप्रा से युक्तः उस दिज्य नन्देन वन को देखने लगा \३॥ 
नातप्ततपसा शस्यो द्रष्टु नानाहिताग्निना | 
स सोकः पूरयक्ठेणां नाप युधे पराक दैः ॥४॥ 


इस स्वगेलोक को तपसे रदित, ्रप्निदोत्र नदी करदे 
चाल मनुष्व, कभी नह देख सकता है 11४ 
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नायव्वद्धिनमितिकेन ेदभुतिबजितेः । 
नानाप्ठुतङ्ग सतर्थेषु यज्ञदानवहिष्टृतेः ।५॥ 
यज्ञ नदीं करने वाल, त्रत से रहित, बेदध्ययन से प्राङ्‌ 
ख) तीर्थो के स्नान से वद्धित, यज्ञदान से बहिष्त परुष 
भी इस लोक को नदीं देख सकता ॥१॥ 
नावि यहद, वु शक्यः य्न । 
पानयेगुहतल्येध मासादेव दुरात्मभिः ॥६॥ 
यज्ञ फे निर्व करने बलि, क्र प्रणी, शरा, गुरु की घी 
क साय गमत करने वाजे, सांस-मोजी, दुरात्मा भी इस लोक मेँ 
कभी नही त्रा सकते द ॥६॥ 
घ तदियं वनं पश्यत्‌ दिव्यगीतनिनादिवम्‌ । 
प्रिवश महाषाहुः शक्रस्य दयितां पृरीम्‌ ॥७॥ 
दिव्य गीतं से शब्दायमान इस नन्दन वन को देखता हा 
महावाह अञ्न, इन्द्र की प्रिय पुरी अमरावती मेँ प्रविष्ट 
हमा ॥७॥ 
त्र देवविभानानि कामगानि सहस्रशः । 
संस्थिताल्यमिातानि ददशाषुतशस्तदा ॥८॥ 
यहां इने सेश्डो की संख्या मेँ रेखे देवों के विमान 
( भवन ) देखे, जो कामना के असार भसन करते थे ओर 
इजा क संख्या मे एक दी स्थान पर ठरे हृए वथा नारो 
की संख्या म चल फिर रहै थे ॥०॥ 


(९९.१५० १०१ 
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त 
संस्तूयमानो गन्धैरप्तरोभिश् एणडवः । 
पुष्पगन्धवहैः पुरवैवायुभिालुतीजितः ॥६॥ 
तरनेक गन्धर्मं चौर शरप्ठराएे, श्रजुन की प्रसभे गा रदे, 
र शौर षयो की घुगन्ध से युक्त पित्र वाथु, इनकी सेरा सीः 
कर रदा था।{ह। 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धा प्रसपेयः । 
हृष्टः सम्पूजयामामुः पाथेसङ्गिषटकारिणय्‌ ॥१०॥ 
इसके श्ननन्तर गन्धर्वो के सित, लिद्ध, परमर्षि, चरो 
देवो मे वहे हषं से उक्तस धमे सम्णदन कर लेने बाले श्रं नः 
क्री पूजा की ॥१९०॥ 
शावाः स्तूयमानो दिव्ययादित्रनिसखनेः । 
प्रतिपेदे मदाशराहुः शदुदुन्दुमिनादितम्‌ ॥१९ 
दिव्य वानो के शब्दो के साथ आशीर्वदो से अज्ञुनकी 
स्तुति की रद 1 इस महाबाहु अयन ने शद्धः चौर दुन्दुभि कं 
शदो को भक्ती मातत सुना ॥११॥ 
नकत्रमामं धपु ससीथीरििभरुदम्‌ । 
इनद्रज्ञया ययो पाथः स्तूयमानः समन्ततः ॥१२॥ 


सुरषीथि नामक जो द्वो का प्रसिद्ध विशाल नक्तत्र मार्गं था; 


स्दरको शर्त से स्ति के साय अज्गन, उसी मागं के 
निकल 11द२॥ 
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तत्र साध्यास्तथा विश्वे मरतोऽ्याशिनौ तथा | 
भ्रादित्या ववो रदरास्तथा त्रहयोऽप्ताः ॥१३॥ 
राजपयश्च बहो दिलीपप्रुखा सणः । 
तम्बुसनारदश व मन्धो च हाहाहूहुः ॥१४॥ 
तान्‌ सर्वान्‌ स समागम्य विधिवत्‌ इुरुनम्दनः। 
ततोऽपश्यद्‌ वराज शतक्रतुमरिन्दमः ॥१५॥ 
वहां साध्य, विश्वे देवा, मरत, आश्विन, आदित्य, बहु, र, 
्रहमपि, राजपि दिलीप आदि अनेक राजा, तुम्बरु, नारद, हाहा, 
हह, सं्ञक गन्धर्वो से मिलकर अरिविजयी अजगन ने देवराज 
इन्द्र को देखा ॥१३-१५॥ 
ततः पार्थो महाबाहुखतीर््यं रथोत्तमात्‌ । 
ददशं साचा वेशं पितरं पाकशासनम्‌ ॥१६॥ 
इसके अनन्तर महाबाहु, श्रञ्ुन ने उस उत्तम रथ से 
उतर कर, देवो के स्वामी अपने पिता इन्द्र को देखा ॥१६॥ 
पारडरेशातपत्रेण हेमदण्डेन चारुगा । 
दिव्यगन्धाथिवासेन व्यजनेन विधूयता ॥१७॥ 
यह इन्द्र सुवणं के दर्ड वाजे, श्वेत छत्र से युक्त, दिभ्य गन्ध 
से सुगन्धित किए हए पे सं पवन करा रहा था॥१७॥ 
विश्वावसु्रभृतिमिगेन्धरवेर्स्तुतिवन्दिमिः 
स्तूयमानं दविजाग्रय च ऋम्यजुःसामसम्भमेः ॥१८॥) 
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` सुति करने चलि चिश्वा-वसु आदि रन्धवं तथा छग, यजु 
साम येद की स्ुतिशनो से राह्मण, इन्र शी स्तुति कर रदे थे ॥१०॥ 
ततोऽभिगम्य कौन्तेयः शिरसाभ्यगमदली । 
स चैनं दृत्तपीताभ्यां बाहुभ्यां प्रस्यगृहएत ॥१६॥ 
महावली च्रजुन, इसके पास पंचा चौर शिर शुका कर 
खड गया । इनदर ते भी गोल श्रोर पुष्ट युजा फैलाकरर 
इसका यालिद्धन किया 1१६ 
तः शक्रासने पूरये देधर्षिगणसेविते । 
शुक्रः पाणौ मृहीतयैनदुपाषेश यदन्तिके ॥२० 
इन्द्र ने देव श्नौर ऋषियों के गणे से युक्त, पवित्र, इन्द्रानि 
पर टाथ पकड़ कर च््युन को पाल वैठाया ।(२०॥ 
ध बेनष्पात्राय देवेन एखीरहा | 
श्रद्धमारेपयामाप्‌ प्रश्रयावनरं तदा ॥२१॥ 
द्यो क नाश करने वि इन्द्र ने अर्जुन का शिर सुषा 
पर्‌ प्रिनव चे शुके इए अजन को इन्दर ते योदी मे वैढा हिया । 
सदघात्तनियोगात्‌ स पार्थः शक्रासनं गतः । 
द्रध्यक्रामदमेयासा द्वितीय श गसिवः ॥२२॥ 
छ फो शाद्व से महात्मा च्रजन, इन्द्र के असन प्र दूरे 
धन्द्र कै तुल्य वेठ गया २२ 
चतः र म्णा दरशनुरेनस्य शमं युखम्‌ । 
पसयौ पृरुपगन्धेन करेण प्रान्न्‌ ॥२२॥ 
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अघ वृतरशनु, इन्र ने शर्धेन के भुल को, पित्र गन्ध चि 

छपे हाथ से शान्ति देते हए कड प्रस से छु ॥२३॥ 
प्रमाज्येमानः शनक चास्यायतौ शुभौ । 
ल्याशर्केपकषठिनौ स्तस्भाभिवं हिरएमयौ ॥२४॥ 

इन्द्र ने इसी लम्बी सुन्दर घुष छ डोरी सचते शौर वाश 
चदनि से कक, सुवणं के खभ्मे के सहश बाह्य को धीरे २ 
-साफ किया ॥२४॥ 

वज्नप्रइशविहण न करेण परिसान्तयद्‌ | 
युहय॑हूंजधरे बाहू चास्फोटयञ्छैः ॥२५॥ 

यह वज्रधारी इन्द्र, धीरे २ शन्ति देवा हआ वन्न के प्रदण॒ 
करने के चिन्ह से चिन्त हाय सेधर्जुन शी युजान मोसाफ 
कर रदा था ॥२९॥ 

स्मयन्निव गुडक्रेशं प्र दपणः प्रद्‌ । 
ह्पेणोछुल्तनयनो न चाप्य इृत्रह ॥२६॥ 

च का नाधक, सदश्च ेत्रधारी इर, हषे से नेत्रो को 
{विकतित करे हंसत हृ्रा, चुन को देलरश था श्र द 
नष्टं दोताथा ।२६॥ 

एकापम'पशि्रे तै शोमयाश्चकतः सभम्‌ । 
सुष्ववद्मपौ व्योम चतुदश्यातिगेषिती ॥२७॥ ` 

"ठक मापन पर मेढे हर इन्दर भौर शङ्ख, उत सभा को 
इशत त ३ पृोभित कर रे ये जते सूयं रीर चन्र चपुैशी 
को उद्य दोक आकाश कों सुशोभित कपते द ॥२७॥ 
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तत्र स्म था गयन्ति सास्ना प्रपवल्पुना । 
गनधरपासतुमबुरश्रेष्ठाः इशला मीतसामसु ॥२८॥ 
वहां ब मठि खष्ट स्मर बाले, साम गान मे चतुरः वुष्वर 

शादि गन्धर्व, गीतो को गारहे हे ॥ २ 

ताध मेनका रम्मा पूरेचित्तिः खयम्ममा । 

उवैशी मिश्रकेशी च दण्डभौरी वरूथिनी ॥२६॥ 

गोपाली षहजन्या च $म्भयोनिः प्रजागरा । 

चित्रसेना चित्रतेखा सहा च मधुरखना ॥३०॥ 

एताधाम्याश्च चसूतुस्तत्र तत्र सहसशः । 

वितप्रषादने युक्ताः सिद्धानां पद्बलोचनाः ॥२३१॥ 


वहां धृताची, मेनका, रम्भा, पूरचित्ति, स्वयम्प्रभा, टवेशीः 
भिम्रकेशी, दण्डगोरी, बरयनी, गोपाली, सहजन्या, हुम्मयोनि 
प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा, मधुरसखना, ये अभ्ठरा त्था 
अन्य अप्सराएे सह की संख्या मे नाच गा रीर्थी, ये सव कमलं 
के तुत्य नेत्र वाली, सिद्धो ऊ मी चित्ते को सेच तेने वाली थी 1 
महाकसितटश्रोस्यः कम्पमानैः पयोधर; । 
उटाचदायमाधु्यप्वेतोडुदधिमनोहर, ।३२॥ 


इति अरस्यप्चसि इन्रसोकामिरमनपर्वणिनद्रसमादशंने 
तरिचत्वारिशोऽभ्यायः ।॥ ४३] 
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ये विशाल नितम्बं वाली ्रप्राएं, अपने कायते हुए स्तन 
तथा चित्त बुद्धि नौर मन के हरमे बलि कटात्त जर हाव भावों 
ॐ सौन्दयं से सबको बश.कर रही थी ॥३२ 
इति श्रीमहाभारतं वनपर्वान्तगत इन्द्रलोकामिगमन पनं में 
इन्द्रसमा के देखने का तेतालीसवां अध्याय पूरा हया । 





नौ त 
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चवालीसवां अध्याय 
व शम्पायन उवाच-- 
ततो देवाः सगन्धा समादायार््युत्मम्‌ । 
शक्रस्य मतमाज्ञाय पार्थमामच्छु सजसा ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले राजेन्द्र ! इसके श्वनन्तर गन्धर्वो कै 
हित, देवता, उत्तम चरध्यै लेकर इन्र की इच्छातुसार शीघ्र ही 
श्न की पूज्ञा करने लगे ॥ १॥ 
, पा्यमाचमनीयश्च प्रतिग्राह्य दृपात्यजम्‌ । 
प्रवेशयामासुरथो पुरन्दरनिवेशनम्‌ ॥२॥ 
इल्दोनि प्रथम अजुन को पाद्य मौर आचमन दानि करके 
उसको इन्द्र के मषन मं प्रविष्ट कराया । २॥ 
एमं सपूजितो जिष्णुरुवास भवने पितुः । 
उपशिकनपहास्राणि ससंहाराणि एरुडबः ॥२॥ 





+ 
२१४ महाभारत [ इन्द्रोकामिगमनपवे 
कक कक 1 


^ = र = न~ 


इस प्रकार श्रादर के साथ अजुन) श्रपते पितादन्रके 
भवन भ रहते लमा । इस समय अजन, इनदर के समस्त मदा 
को चलामि चौर संहार की विधि के साथ २ सीखने रगा ॥२॥ 
शुक्रस्य हस्तादयितं वजमस्त्रश्च दुःसहम्‌ । 
अशनीथ महानादा मेषवरहिरलरणः 1४॥ 
इसने श्र के दाय से उस के प्रिय, दुःसह घ्र वज्रको 
नौर मेव तथा मगो से जानने योग्य महा-शब्द-कारी अशनिः 
(विजलती) को भी रहए करिया ४ ॥ 
गृहीतास्त्रस्तु कौम्तेयो भावन्‌ सस्मार पाणडवः । 
परन्दरनियोभाच पश्वाग्दानयतत्‌ सुखी ॥५॥ 
इद की आज्ञा से श्ज्ुन पाच वर्षं तक स मे रहे! अवः 


श बरहर करने के अनन्तर पाण्डुपुत्र अरञ्युन ने पने भादरयोः 
को याद्‌ किया \\ ५१ 


ततः शक्रोऽरवीह्‌ पाथं कृतास्त्रं काल आगते । 
सयं मीत्श्च कौन्तेय चित्रसेनादवाप्सुहि 1\६॥ 


जव श्रञुन ने सारे शख सीख लिये शौर लौटमे का समयः 


भाया, तो कह कि अव तुम चित्रसेन से नाचन। शौर मानाः 
र सीख  ६।} 


बादिव्रं देविहतं नके यन्न षिदते ¦ 
४ ष श्रेयो (२.१ 
तद्ज यख कौन्तेय श्रेयो त्रै ठे भविष्यति 19 
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हे अजुन ! तुम देवों से सम्पादित वाय (वाजा) बजाना शौर 
सीख लो, यह्‌ मवुष्य लोक मेंप्राप्र नदी हो सकेगा, इससे तुम्हार 
बड़ा कल्याण होगा ॥ ७ ॥ 
सखायं प्रददौ चास्य चित्रसेनं पुरदरः । 
स॒ तेन सह सङ्गम्य रेमे प्रथो निरामयः ॥८॥ 
इन्द्र ने भपने भित्र चित्रसेन के लिए अजुन फो सौप दिया। 
श्रजु न, कष्ट रहित होकर इस के साथ श्ानन्द से रहने लग ॥= ` 
गीतवादित्ररृत्यानि भूय एषादिदेश इ । 
तथापि नाक्तमच्छम तरस्वी धृतकारितिम्‌ ॥६॥ 
दु;शासनघधाम्षों शकुनेः सोबलस्य च । 
इसने गाना, बजाना शौर नाचना अजुन को सिखा दिया, 
तो भी यह तेजस्वी श्रु न, दुःशासन, सुबलपुत्र शङ्कनि के वध 
के श्राबेश मे इन खेल तमाशों मे श्रानन्द्‌ नहीं मानता था ॥६॥ 
ततस्तेनातुलां प्रीतियुपागम्य कचित्‌ कचित्‌ । 
मान्धर्वमतलं नस्यं बादितरश्वोपलन्धवान्‌ ॥१०॥ 
इस चित्रसेन गन्धव के साय कीं २ पर अञ्न ने अत्यन्त 
श्रानन्द पराप्त किया श्रौर गाना; बजाना तथा नाचना यदह सव इष 
सीख निया ॥ १० ॥ 
छ शिदितो रत्ययुणाननेान्‌ बादित्रगीतार्थयुणंश्च र्वान्‌ 
न शर्म लेमे एतीरन्ता ठ्‌ स्मरत्मातरञ्येव इन्तिम्‌॥ 
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इति धारण्यपवबंति इन्द्रोकामिगमनपवेणि च्रञयेनासराद्‌- 
शिक्तायां वुश्चतारिशोऽध्यायः ॥४४॥ 
यह शत्रु विजयी रजन, अपने माई श्रौर माता इन्ती का 
स्मस्ण करके, इस स्थान मे भी युख नरी मान रहा था। इसने 
नाचने ॐ अनेक गुण, वाजा वज्ञाना श्नौर गाना सव इ च्छ 
तरह सीख लिया । ११ ॥ 
इति श्रीमहयमारव वनपर्वान्त्मत इन्द्रललोकाभिगमन पे मे 
तरन के श्रख ब्रह करने का चवालतीसतरा 
चध्याय सम्पूणं हा ॥ 


--*>^~०~€- 


॥ पेतालीसगां अध्याय 

चशस्पा्यनं उवाच- 
कदाचिदथ तं शक्रथित्रसेनं रहोऽत्रवीत्‌ । 
पाथेस्य चचुरवेश्यां सक्तं धिज्ञाय वासवः ॥१॥ 


वेशम्पायत बोक्ञे-दे राजन्‌ ! एक वार इन्द्र॒ ने अपने मित्र 


चित्रसेन से का, कि अजुन की दृष्टि ङ्ध वेशी पर्‌ टिक 
मादस होती ई ।। १॥ 


गन्धवेराज गच्छाय प्रतीदोऽप्छस्सां बराम्‌ । 
उथशीं पुर्पन्याध सोपतिष्ठतु एाल्गुनम्‌ ॥२॥ 
हे गन्धरवैरा् ! मँ तुमको भेजता ह तुम आज ही जाकर 


अष्राश्रो मे श्रषठ उवंशो से को, कि बह पुरुष श्रेष्ट अजुन के 
पास चली जावे 1 २॥ 
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यथार्चितो गृहीतास्रो विचायां मन्नियोगतः । 
तथा खया विधातव्यः सत्रीषु सङ्गविशारदः ॥२॥ 
जैखे पूना करऊे मैने इको अल ग्रहण करा दिए है, वैसे 
ही तुम इसको एेखा बना, दो कि यह कियो ॐ सहवास मे चदुर 
हो जबे॥ ३॥ 
एषष्टक्तस्तयेत्युवा सोऽजु्ां प्राप्य वासवात्‌ । 
गन्र्वराजोऽप्सरसमभ्यगादुवेशीं वराम्‌ ॥४॥ 
इन्द्र के इतना कहने पर चित्रेन ने स्वीकार कर किया । 
-यह्‌ गन्धर्नीराज इन्द्र की आज्ञा पाकर अप्सरात्रों मै श्रेष्ठ, उर्मशी 
-के पास प्हंवा ॥ ४॥ । । 
तां दृष्टवा विदितो हृष्टः स्वागतेना्चितस्तथा | 
सुखाएीनः शुसासीनां स्मितपूषे' षचोऽरवीत्‌ ॥५॥ 
उर्मश्ची को देखकर चित्रसेन पहचान गया छरीर बदा प्रसन्न 
हा } उसने इसका वड़ा भारी स्वागत चौर सत्कार किया । फिर 
सुख से बैठ कर शन्ति मे वटी हई कशी से हसता २ कहने 
-लगा ॥ ५॥ 
विदितं तेऽस्तु बुश्रोशि प्रहितोऽ्दमिहामतः। 
प्रिदिवस्येकराजेन तससादाभिनन्दिना ॥६॥ 
हे सुन्दरी ! तुमको मदम होगा, कि मे स्वगं के राजा इद्र 
-का भेजा हा यहां आया ह जो तेरी प्रसन्नता से ख्यंमी 


्रसन्न होवा है ॥ ६॥ 


<. 
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यस्तु देवमनुष्येषु प्रख्यातः सहैगु रैः 
त्रिया शीलेन स्पेण त्तेन च दमेन च ॥७॥ 
जो देव श्नौर मनुष्यो मे त्रपने स्वामाविक गुणो से तथा 
कन्ति, शील, रूप, व्रत शौर मन कै विजय करने मे प्रसिद्ध है 
प्र्यातो बलवी््यण सम्परतः प्रतिभानवान्‌ । 


वद्ध सी तेजसा युक्त ; कमायान्‌ वीतमत्सरः ॥ ट ॥ 
यह वल ओर पराक्रम मे भी प्रसिद्ध है, सब इसकी प्रतिष्ठा 
करते है ओर यह बड़ी भारी स्तं क धारण करने वाला है। 
यह्‌ वड़ा ओजस्वी, तेज से युक्त, क्षमाशील चौर सव प्रकार के. 
रागद्भेषों से रदित है ॥ ८) 
साङ्ञोपनिषदान्‌ वेदान्‌ चतुरारूयानपश्चमान्‌ । 
योऽधीते गुरश पा मेषाञ्चाषटयुणाश्रयाम्‌ ॥ & ॥ 
इसने उपनिषदों के साय धारो दी बेदों को पदा है, तथा यु 
की सेवा की बिधि अर श्राठ गुण वाली बुद्धि भप्त की है ॥६॥ 
ब्रहमचम्येण दाच्येण प्रसवैर्षयसापि च । 
एको वे रविता चैव तिदिवं मधवानिव ॥ १० ॥ 
यद्‌ जरचयं, चतुराई, उत्यतति तथा युवावस्या से, खग का 
शर के समान जगत्‌ का अकेला दी ररक दो सकता ई ।१०॥ 
अकत्थनो मानयिता स्थृललच्तयः प्रियम्बद्‌; । 
पददथा्नपनेन बिविधेनामिवर्षति ॥ ११॥ 
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यह अपनी प्रशंसा नदीं करता है श्रौर मनस्वी है । यह्‌ सूतम 
विषयं को सी सूल की भांति प्रह करता है रौर भिय बोलने 
वाला है तथा यह मित्र पर श्रनेक भकार ऊे शन्त पान की वर्षा 
सी करता रहता है ॥ १९॥ 
सत्यवाक्‌ पूजितो वक्ता रूपवाननहङृतः । 
भक्तानुकम्पी कान्तश्च प्रियश्च स्थिरसङ्गरः ॥ १२॥ 
यह्‌ सत्यवादी वक्ता, रूपमान्‌, श्रहङ्कार से रहित, भक्तो पर 


द्यो करने वाला, सुन्दर, प्रिय श्रौर वीरता ॐ साथ युद्ध करते 
चाला है । 


प्राथनीयेशुं यगरे्महन्रवरुणोपमः । 
विदितस्तेऽज् नो षीरः स स्वगेफत्तमाप्तुयात्‌ ॥ १३॥ 
यद्‌; सब के अहण करने योग्य गुर समूह से इन्द्र ओौर बरुएः 
के तुल्य ई 1 इस अङ्ध॑न को तुम भी जानती होगी । यह वीर 
जुन) स्वगं के एल प्राप्त कर सकता है ॥ १३॥ 
तवे शक्राभ्ययुक्ञात्रः पादाव प्रप्ताम्‌ । 
तदैवं रु कल्याणि प्रपनस्तवां धनञ्जयः ॥१४॥ 
श्ना इन्द्र की शाज्ञा से वह तेरे पास आवेग } हे कल्याणि !. 
तुम इस भकार व्यवहार करो, कि जिससे . अज्ञुन तुम पर शुग्ध 
हो जवे । ॥ १४॥ 
एवयुक्ला स्मितं इता सम्मानं बहुमन्य च। 
रत्युवाचोेशी श्रीत्या चित्रसेनमनिन्दिता । १५॥ 


< 
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` जिजसेन इतना कह कर शरोर उवेशी के लिये वहत मान 
्रदशित करके चुप हो गवा । अव घुन्दरी उर्वशी मेम पूरक 
चित्रसेन से कदे लमी । १५॥ | 
यस्त्वस्य कथितः सत्यो गुणो शस्तरया सम 
` तं भरखाव्यथर् पुसो धृणा किमतोऽु नम्‌ ॥१६॥ 
तूने जो सत्य २ गुण तेशों का युकसे वंन किया दै, इस 
-को मुन कर मेरा चित्त वड़ा दुःखी हश है, छि मनुष्यो मे अजन 
को खीकार कर, खैर १ सने पूव ही अजुन के गुण सुन जिए, 
इससे मे उसे स्वीकार कर सी । 
महेद्रस्थ नियोगेन लतत; संप्रणयेन च 
तस्य चाहं गुौयेन फल्गुने जातमन्पथा । 
गच्छ खं हि यथाकाममागमिप्याम्यहं सुखम्‌ ॥१७॥ 
इति आरख्यपवेणि इन्द्रलोकाभिगमनपव॑सि चित्र सेनोवश्ी 
संद पञ्रचत्वीरिशोऽष्यायः 11४५ 
इन्र कौ ज्ञा, तेरे भेम शौर अरुत के गुण के समूह के 
कारण अजुन मे मेरा भौरेम हो गया है ¦ अव तुम अपनी इच्छा 
ॐ असार जातो, मँ आनन्द से चा री इ ॥ १७॥ 
इति श्रीमहामारत बनर्पन्तगत इन््रलोकाभिगमन्‌ परव 
-तित्रसेन उशी के सम्बार्‌ का पैतालीसवां अध्याय पूरा इतरा । 


नद~ 
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चियालीसवां अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- 
तते शरिज्य गन्धर्व कृतककृतं शुमिस्मिता । 
उवंशी चारो स्नानं पार्थार्थनलालसा ॥ १॥ 
वेशस्पायन वोे-दै राजन्‌ ! न्दर यु्ुराने वा, उशी 
ने चिन्रसेन.को विदा किया । यह्‌ चित्रसेन भी उर्वशी ॐ खीकार 
कर लेने से छृताथं दो गया । अव अजुन की प्राप्ति की लालसा 
वाली, उवंशी मे स्नान किया ॥ १॥ 
स्नानालङ्कर्येहं वेर्गन्धमान्येष सुप्रभः । 
धनञ्जयस्य सूयेण शरेभेन्मथचोदितेः॥२॥ 
तिविद्धेन मनका मन्मन प्रदीपिता । 
दिव्यास्तस्णवंस्तीरे विस्तीशे शयनोत्तमे ॥३॥ ` 
चित्तसङ्कल्पभावेन स्पचित्तानन्यमानपा । 
मनोरथेन संप्राप्तं समस्येनं हि फाल्गुनम्‌ ॥४॥ 
स्नान, सुन्दर अलङ्कार, उत्तम गन्ध चौर माला तथा चज्घनके 
स्प के कारण कामदेव ऊे प्रेरित किये हए बाणो से अत्यन्त विषे 
हए मनसे, दिन्य विस्तायो से युक्त, युन्दर विशाल शय्या पर, 
कामदेव से पीडित, केवल अजुन ऊ ही ध्यान मे तत्पर, उवेशी, 
श्रपने संकल्प चे दी उत्पना द्वार्‌ राप्तश्रज्नन के साथ रमर 


करने लगी ॥ २.४ ॥ 
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नर्भ्य चस्दोदयते धिगाटे रजनीषु ॥ 
प्रस्थिता सा पृथुश्रोणी एाथस्य भतं प्रति ॥ 
च्व ररि वहुजनि पर चन्द्रमा के उदय कालमें ग्रह 
ुष्ठ नितम्बो बाली उशी, अजञ न के बास भवन की शरोर चलदी 
टं स्चितदीधंस इ इमोछरधारिणा 1 
केशष्सतेन ललना जगामाथ विरजरी ॥६॥ 
यह्‌ सुन्दरी, कोसत्त योर वक, मृड से लम्बे तथ। कुटु केरे 
कर तुर्य सुन्दर मौर कोमल बालों से पुशोमित होती हरै, चली 
जार्दीथी1६£।॥ 
प्र देपालापमाधु्यै कस्त्वा सौम्बतयापि च । 
शशिनं क्तचन्द्रेश साहयन्तीष गच्धती ॥७॥ 
यह्‌ उर्वशी भ्र टी क चलने, वार्तालप क सौन्दर्य, ऋन्ति 
चरोर सोभ्वता से बुशोभित दो रदो थौ वथा अपते सुख चन्द्र 
से चन्रमा से वरवरी करी हह सी जा रदौ धौ ॥ ७ ॥ 
दिव्याङ्गरयो सुथुखो दिन्यचन्दनर पितौ । 
मन्छन्त्या हारविकचौ स्वनो तरथा वर्तमातु; एसा 
दस उतवशी के गणन ॐ समय अह्गएग्‌ श्रौर चन्दन छ जेष 


खे युक युन्दर शख बि, हयर सदित, र्दन, धौरे २ हिल 
ष्ेये॥८।॥ 





सवनोददनसङ्कहोमाच्म्यमाना पदे पदे । 
लिवौदामच्ेण सध्येनासीव शोभिना 18 
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स्तनो के भार ऊ कारण तथा उद्र की त्रिवली की अद्भुता 
जीर अत्यन्त शोभा वलि मध्य भाग से बह सुन्दरी, पद २ पर 
लचके जत्ती धी ॥ € ॥ 
अधोभूषरविस्तीशं नितम्बोत्नतपौषरम्‌ । 
मन्मथायतनं शत्र रघनादामभूषितम्‌ ॥१०॥ 
नीते के भाग में पवत के समान विशाल्ञ कामरेव के निवास 
स्थान, सुन्दर तथ सुध की तग से सुशोभित, अंबे बौर पुष्ट 
इसके नितम्ब थे ॥ १० 
ऋषीणामपि दिव्यानां मनोल्याषतङ्ारणम्‌ । 
सूरमवस्त्र धरं २ जधनं निरववत्‌ ॥११॥ 
वारीक वस्र धारण किये हए, सष प्रकर से सुन्दर, इस 
उवःशी का यह जधन प्रदेश, दिव्य ऋषियों क सन को भी विच- 


लित कर देवा था ॥ ११॥ 
गूढयुल्फषरौ पादौ ताप्रायततसाङ्ग सी । 
दर्भपृष्ठे चापि शोभेते किद्धिणीभिणौ ॥१२॥ 
इसे टखने बिल्कुल दृष्टिगोचर नीं शतै ये श्रौर लात तल 
-तथा लम्बी २ अङ्ग लि धारी कुवे की पीठ के तस्य ञंचे यृ धर- 
ओं ॐ चिन्दो से युक्त, इसके चरण सुशोभित हयो रदे थे ॥ १२॥ 
सीधुपानेन चाल्पेन तष्टथ मदनेन च । 
विललास विविधैः प्र चणीयतराभवद्‌ ॥१३॥ 
यह्‌, खल्प से मदपानि, प्रसन्नता श्नौर कामदेव तथा अनेक 
अकार क विलासो से, अत्यन्त सुन्दर प्रतीत शत थ ॥ १२॥ 
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२२४ 
सिदध चारएग्ध्यः सा प्रयाता शिलापिनी । 
वहवाथय्येऽपि बे स्वे दशंनीयतम रतिः ॥१४॥ 
वह विलासिनी, सिद्ध, चारण अर गन्धर्वो के साय जा रदी 
` थी । बहुत से आश्वो से यक्त इस स्वगे मे भी यद घुन्दरी, अस्यन्तः 
दी शोभा वाही प्रतीत होती थौ ।! १४॥ 
ससुच्मेणोषयेण मेषव्ेन राजता । 
ठस्रभादावता व्योम्नि चन्द्रलेखष गच्छ ॥१५॥ 
वेतत मेषो के समान चमक्ते हुए सृदम वलो से ढकी चौरः 
चलती हुईं उ शी, वादो स ठकी इई चन्द्रलेखा के तुल्यः 
मास पडती थी 1 १५1 
ततः प्राप्ता चरेनेव मनःपवलगाभिनी । 
सवनं पाणडपुत्रस्य फाल्गुनस्य शुचिस्पिता ॥१६॥ 
मन चौर पवन के समान वेगवाली, उर्वशी देण सरमे हीः 
श्ज्ुन के वास भवन मे प्॑टुच गईं ॥ १६॥ 
तत्र द्ारमलु्राप्ता हरस्यश्च निवेदिता । 
रज नस्य नरश्रेष्ट व॑शी शुभलोचना ॥१७॥ 
द नरः शर ! अवर यह उर्वशी अञ्न के मवनके द्वार पर 
पषुची । दापो ने इस सुन्दरी की सूचना ब्रज्ञुन को दी ॥१५।॥ 
उपातिष्ठ तद रम निमेलं सुमनोहरम्‌ । 
सशङ्कितभना राजन्‌ परस्ुदरच्छत वां निशि ।१८॥ 
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भवानपि विविक्तानि तीर्थानि मनुजेश्वर । 
भरात्रमिः सहितः सर्ह्ष्ुमह॑त्यरिनदम ॥२२८॥ 
हे मनुजेश्वर ! श्राप भी अपने माइयो के साथ एकान्त तीर्थो 
के दशन करो ॥२६॥ 
हीथेषराप्ठुर्य पणे विपाप्मा विगतज्वरः । 
राज्यं मोच्यपि रजेन््र खी पिगतक्षल्पः ॥२६॥ 
हे रज्र! तुम उन तीर्थो मे सान करके पप श्रौर केशो 
से रहित हो जश्रो, इस प्रकार पापो से रदित होकर सुख के 
साथ राव्य का मोग कर सकोगे ॥२६॥ 
भवांश्चैनं द्िजशेष् पर्यगन्तं सहीततम्‌ । 
त्रातुमर्हति विप्राग्रय तोषलपमनितः ॥२०॥ 
हे दविजप्रेढ ! खाप परथिवी प्र धमते हृद राजा पुधिष्ठिर गी 
स्तता पोल से करते रहना ॥३०॥ 
गिरिषु च षदा देशेषु विषमेषु च । 
वसन्ति रचा रौदरासेभ्यो स्तां विधास्यति ॥११॥ 
दुम॑स पवत, $चे नीचे देशो म भयकारी रास रहते दै, 
उनसे तुम उनकी रक्ता करना ॥२१ 
एवष्क्त) महे वीभसुरपि सोमशम्‌। 
उवाच प्रयतो वाक्य स्तेथाः पाण्डुनन्दनम्‌ ॥२२॥ 
इन्द्र के इतना कहने पर दधन मी लोमश ऋषि से श्रातुरता 


चे कहने लगा-कि शं दुम राजा युधिध्ठिर की रक्ता करो ॥३२॥ 
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यथागुप्ठस्तरया गजा चरे्ीरथानि पत्तम। 
दारं द्याघथा चैव तथा दुर्‌ महायुने ॥२३३॥ 
हे मुने ! तुमसे सुरक्षित होकर राज्ञा युधिष्ठिरः जिस तरदं 

तीधोटन श्नौर दान करते, तुम वैसा दी प्रयत्न करो ।३३॥ 
देशम्पायन उवाच- 
तथेति सम्प्रतिक्षाय लोमशः सुमहातपाः। 
काम्यं बनुदिश्य सुपायान्पदीतलम्‌ ३४ 

दशस्पायन वेक्े- दरान्‌ ! महातपस्वी, लोमश, इन्द्र के 


लचन स्वीकार करे काम्यक्‌ वन मे जाने के लिए प्रथिवी पर 
उतरे ॥२४॥ 


ददं तत्र कोत्तेयं षर्पशलभरिन्दमम्‌ । 

तापसेश्रात्‌ भिश्वेव स्मतः परििारितम्‌ ॥२५॥ 

इति श्रारण्यपचंणि इन्द्रलेकाभिगमनप्व॑शि लोमशागमने 
सप्तचस्वारिशेोऽध्यायः 1] ४७1] 


उसने षां अपने माई रौर तपस्ये से धिरे हए शघरु- 
विजयी राजञा युधिष्ठिर को देखा 1५! 


इति भीमह्यभारत वनपर्वान्तर्गत इन्द्रसोकाभिगमन 
पच भर लोमश सुनि के आगमन का सैतालीसवां 
अध्याय पूरा इरा ! 
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अटतालासवा अध्याय 
जनमेजय उवाच-- 
गरतयद् तमिदं कम्पं पार्थस्यामिततेनसः । 
परतरं म्प्र शचरुखा विप्र किमत्रमीद्‌ ॥१॥ 
जनमेजय वोक्ते-दे त्रन्‌ ! श्रतयन्त तेजसी, अञ्जुन के 
इसश्रद्वत कम को सुनकर म] बुद्धान्‌ धृतरा ने 
घ्या का ?॥ १॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
शक्रलोकगतं पाथं भुला राजाम्बिञाुतः । 
द्रौ पायनादपिश्ेष्ठात्‌ सञ्जयं वाक्यमनपीत्‌ ॥२॥ 
वैशम्पायन वोक्ते-है राजन्‌ ! राजा धृतरा्ट मदरषिं कृष्ण 
दध पायन व्यास से जञ्जुन को इन्द्र लोक मे पटुंवा हरा सुनकर 
सञजग्र से कृदतने लगा ॥ २॥ 
धृतरा उवाच-- 
श्रतं मे सुत कारस्तेन कमे पथस्य धीमतः 
कचित्त्ापि षिदितं याथातथ्येन सारथे ॥३॥ 
धृतराष्ट्र बोल्ते-दै सारथे ! सर्जय ! बुद्धिमान्‌ अजुन के 
कर्मो की मने इव प्रशंघा सुनी है । स्या इस विषय मै तुमको 
-छ् ठीक २ मादस दै ॥३॥ . ` | 
प्रमत्तौ अ्ाम्यधेुः मन्दासा पापनिश्चयः । 
मम पुत्रः सुदु द्धिः एषिवीं घातयिष्यति ॥४॥ 





प 
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हे सञ्जय ! मेरा मूं पुत्र पापी दुर्योधनः गंबाएपने के कामो 
म लग रहा दै, जो सारी पृथ्वी का नाश करके छोद़ेगा ।। ४ ॥ 
र + 
यस्य नित्यमूता वाचः स्वेरष्वरि महातमनः । 
र्ोक्यपपि स्य स्याचोद्धा यस्य धनञ्जयः ॥५॥ 
जिस महात्मा युधिष्ठिर की वाणी, उपहास मे मी सत्यः 
दी निकलती दै शरोर जिसका योद्धा ङ्ुन दै, वह त्रिलोकी 
का भी राजा सक्ता है ॥ ५॥ 
चरस्यतः करिनाराचांस्तीच्णाग्रंश्च शिलाशितान्‌ । 
कोऽ्यनस्याग्रतस्तिष्टेदपि मूदयुज्जरातिगः ॥६॥ 
शिला पर तीदण किए हुये, नोकदार, कान त सैचकर 
बाण छोढ्ने बलि, जरजुन के सामने जर व्याधि से वहिमूति 
सृत्यु मी नदद ठहर सक्ता है 1 ॥६॥ 
सम पुत्रा दुरात्मानः सरवे मरतयुवशायुगाः । 
येषा युद्धं दुरधपैः पाण्डरैः प्रसयुपस्थितम्‌ ॥७॥ 
मेरे वेखममः सारे पुत्र, मयु के ख मे जनि वक्ति ह, 
म्योकि उनका युद्ध महाबलो पाण्डवो सखे ठत गया ह || ७॥ 
तथेव च न पश्यामि युधि गार्टीवधन्वनः । 
अनिशच्िन्तमानोऽपि य एनमुदियद्रधी ॥८| 


भ सगातार विचार करने पर भौ यदध मँ गाण्डीव धारी 


शरन के युकाविजते का घीर नदीं देखता च जो महारथी इस के 
खामनेजास्के) ट) ` व 
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द्रोएकणौ' प्रतीयातां यदि भीष्पोऽपिबा रे । 
महान्‌ स्यात्‌ संशयो लोके तत्र पश्यामि नो जयम्‌॥६॥ 
रोण, कणँ या मीष्म, रण मं जुन ॐ सन्धुल जा सकते दै, 
इसमे भी वदा सन्देह है । मेँ तो अव भी विजय नहीं देखता दू 
धरसी कणं; प्रमादी च आचार्यः स्थक्षिो गुरः । 


द्रम्पीं वल्लवान्‌ पार्थः संरम्भी टदग्रिकरमः ॥१०॥ 
कण, बङा प्रमादी चौर धृणा ( नफरत ) करने वाला दै । 
द्रो णाचायं चरृद्ध दो चुके । घञ्न वेड तेजस्वी, वेगवान्‌, दृदैता के 
-साथ परक्रम करने वाला क्रोधी वीर है ॥ १०॥ 
पम्भवेतुं यद्धं स्मशोऽप्यपरानितम्‌ । 
सर्वे स्पिदः शूराः सर्वे प्राप्ता महयशः ॥११॥ 
सत्र शरोर से बड़ा धमसान युद्ध प्रवृत्त होगा, क्योकि सारे 
शरस चिदया क जानने बल, शूरवीर दै थौर सारे युद्धो भ यश 
आप्त कर चुके है ॥ ११॥ 
ञ्मपि सर्वेश्वरत्वं हि ते बान्छन्त्यपराजिताः । 
वधे नूं भवेच्छान्तिरेषां फाल्धुनस्य बा ॥१२॥ 
ये पराजित नहीं होने वलि वीर श्रपना २ स्वामित् चाहत ै। 
इस युद्ध की शांति तो इन वीरया जुन के मारि जाते पर 
ही शरोगी ॥ १२॥ । 
नतु हन्ताजञ^नस्यास्ति जेवा बास्य न विदयते । - 
मन्युस्तस्य कथं शाम्ेन्माञ्चेव परतिसंदितः ॥१२॥ 
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रुन का मारने वाला या जीतने वाला को$ दै दी नरी, युम 
प्र मौवा हृता शरन का ोप अव कैसे शाति हो 
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सकता है ।। १३ ॥ 
त्रिदशेशसमो बीर: खारुडदेऽग्निमतपेयत्‌। 
निमाय पार्थिवान्‌ सर्वान्‌ गजसुये महाक्रतौ ॥१४॥ 
यहं इन्द्र कै समान वीर ह! इस ने खाण्डव वन में चरन्ति ` 
को कप्त किया रै । इसी ते महाय राजसूय मे सारे राजाच को 
जीता है ।। १४॥ 
शेषं इ्वयाहविरषैलो तिपरसमूध्नि सञ्जय | 
नहुडन्युः; शराः शेपं किप्तास्तात किरीटिना ॥१५॥ 
हे सञ्जय ! पर्वत पर गिरे हृषए वज्र से छ वच सकता दै, 
पस्तु अर्जुन के चलये वणो से इद्ध भी नहीं बच 
खकता द \। १५॥ 
यथा हि किरणा भानोस्तपन्तीह चराचरम्‌ । 
ठथा पाथेशुजस्छ्ाः शरास्तप्स्यन्ति मस्पुतान्‌ ॥१६॥ 
जसे सुय की किरण इस चराचर जगत्‌ को तपाती दै, उसी 
वरद श्रजौत की ुजान्रौ चे बोडे हए बाण, मेरे पुत्रो को भस्म 
कर दंगे | १६॥ 
पि तद्रथघोषेण भयात; सन्यसाचिनः । 
भविमाहि बिदींब सवतो मासती चमू; ।\१७॥ 
शर्ञुनके स्थ के घोप खे डर कर मारौ सेना, सक 
मोर प्रे विखर कर भाग जाती ह ॥ १७॥ ` 


अध्याय्‌ ४६ | वनपव ४ 


^-^ ^~ + ५०९ 


यदुद्मस्‌ प्रवपे वे बाणान्‌ स्थाताततायी समरे किरी्ै। 
एृष्टोऽन्तकः सर्वहरो विधात्रा मवेचथा तद्दपारणीयः ॥ 
इति श्रारस्यपवंसि इन्द्रलोकभिगमनपवणि रतराटविलापे 
अष्टचत्वार्शोऽध्यायः ॥४५ 
जव यह घातक अञुन, युद्ध मे बासों को चोढता या बर 
साता हैः तो विधाता ने सब्र ॐ संहार रमे बलि काल को जैसा 
बनाया है, वैसे धी यह ्र्यँन मी अपार शक्ति-शाली दै ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारत वनपवौन्तगंत इन्द्रलोकाभिगमन- 
पे भे धृतराषट्‌ के विलाप का अङ्ताल्ीसवां अध्याय पूर हय 


००. 
[ध व न 


उनचासवां अध्यायं 





सञ्जय उवाच-- 
यदेतत्‌ कथितं राजंस्त्वया दुरध्योधनं प्रति । 
सर्ममेतदयथ तं नैतन्मिथ्या महीपते ॥१॥ 
संजय ने कहा राजन्‌ ! मापने जो दुर्योषन के विषय सें 
कृ है, बह सब ङ ठीक दै । इस में छद मौ मिथ्या नदीं है । 
मन्युना हि समाविष्टाः पाण्डवास्ते महौजसः 
दृष्टवा कृष्णां सभां नीतां धरम्मपत्री यशसखिनीम्‌ ॥२॥ 
महा-बजघ्वी पाण्डव, घमं राजन की पती प्रौपदी को सभा 
म लाई हवई देख कर बड़ दी कोष मै मर गये द ॥२॥ 
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दुःशासनस्य ता पाचः श्रुता ते दास्णोदयाः। 
यरस्य च महाराज जुगुप्डन्दीति मे सतिः ॥२॥ 
हे महाराज } दुःशासन ओर कणं की दारुण वतिं सुन कर 
वे उनको धिक्कार दे रहे ये, मेरा देखा स्रयाल ह 1 ३॥ 
भ्रतं हिमे सहासस यथा पारथन संशुगे। 
एकादशतनुः स्थाणधेदुषा परितोपितः ॥४॥ 
हे महारज ! मेनि सुना है कि अजुन ने ग्यारह शरीरो के 
धारी, भगवान्‌ शंकर को युद्ध म धटुविं्यासे सन्तुष्ट कर 
लियादहै॥॥ 
फेरतं वेशमास्थाय योधयाम्राम फाल्गुनम्‌ । 
जिज्ञासुः पवेदेवेशः कपी ममवान्‌ स्ययम्‌ ॥२॥ 
जुन के वल की परीक्ञा करनेकेलिएसव देवे कँ 
स्वामी, भगवान्‌ शंकर ने किरात छा शूप धारण करके इसके 
साथ युद्ध किया है \} ५॥ 
तत्रनं लोकपालास्ते दशेयामापुरच्ुतम्‌ । 
धरस्रेतोः पराक्रान्तं तपसा दोखपेभम्‌ ॥६॥ 
बह सरि लोकशर्तो ने शस्त्र प्राप्ति कै जिए तप द्वार 


पाकम करने चलि, छरवंश पर, दद्‌प्तक्ञ, अञ्न को दशन 
दिप्‌ ॥ ६१ 


मतदृत्सुहेते चान्यो लन्धुमन्यत्र फल्गुनात्‌ । 
श्वराणां नरे भुवि \19॥ 
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४ शज्ुन को घोड्‌ कर कोई भो मलुष्य इस प्थ्धी पर इन 
देषो के दृशं करने भ समर्थं नही हो सकता है ॥ ७॥ 
महेश्वरेण यो राजन्न जीर्णो हमूर्हिना | 
कस्तधत्सहते धीरो युद्ध अरयितु" पमान्‌ ॥८॥ 
हे राजन्‌! प्रसन्न मूरति धारी, शङ्कर भी, जिसको युद्ध भं 
नहीं जीत सकरा, फिर कौन ठेसा वीर पुहप है जो युद्धम अजुंनको 
जीत सकता हे ॥ ८॥ 
असादितमिदं षोरं तलं लोमहर्षणम्‌ । 
द्रोप परर्द्धिः कोपयद्धिथ पाणवान्‌ ॥६॥ 
द्रौपदी को सचकर पाण्डवो को कुपित करने बल दुर्योधने 
यह्‌ बडा घोर, लोमक सयाम खड़। कर लिया है ॥ ६ ॥ 
यतु परस्फुरमाशौषठो मीमः प्राह वचोऽ्थेत्‌ । 
दृष्ट्वा दुर्योधनेनोरुद्रौपया दर्धिताुमौ ॥१०॥ 
जब दुर्योधन ने प्ौपदी को अपनी दोनों जंघा दिखाई, तो 
उस समय कोध से फड्क्ते हए शठो बलि सीमसेन ने यद 
साथेक चन कदा था ॥ १०॥ 
उरूमेत्स्यामि ते पाप मदया भीमवेगया | 
त्रयोदशानां वर्षाणामन्ते दु तदेषिनः ॥११॥ 
हे पापी ! दुर्योधन ! तू कपट का जु्ना खेल कर यह 
दुव्यैवहार कर रहा है । व तेरह वप क शरन॑तर मँ तेरी इख 
भीषण गदा से इन ही जंघा को तोड दगा ॥ ११॥ 
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इदं हि एुमहचत्रमलु नस्येह सञ्जय | 
महादेवेन बाह्यां य्समेत इति श्रुतिः ॥२१॥ । 
दे सञ्जय ! अजुन की यह घटना वड ही विचित्र दै, जो 
यह श्रीमहादेव के साथ अपनी यजां से मित्त हे ॥२१॥ 
तयं सर्वलोकस्य खाण्डवे यत्कृतं पुरा । 
फालनेन सहायाथं वह दामोदरेर ३।२२॥ 
चद घात्त सव लोगो को मादम दै, लो पृं काल मे अग्नि कौ 
सहायता के लिए खारडव वन म अर्जुन श्नोर श्ीष्ष्ण मे 
की दै।२र्‌ 
समां न हि मे पु्ाः सहामात्याः सोवा; । 
ब.ढे भीमे च पाथं च बासुदे्े च साखते ।२३॥ 
इति आरण्यप् सि इनद्रलोकामिवभनपत्रपि भृतरष्ेदे 
एकोनपव्वाशोऽध्यायः ।।४६॥ 
अपने मन्त्री श्र श्नि कं साथः मेरे सारे पुत्र, मीम; 
अजुन रौर चटुनाथ श्ीकृष्स॒ के कुपित होने प्र केमी भी 
विनय नद पा सक्ते ६ ॥२३। 
इति श्रीमदामारत बनपर्वान्तर्गनृ इन्द्रलोकाभिगमन 
पच म धृतरषट के चिन्ता करते कौ उनचास्वां 
अध्याय पूरा हृ ! 


- +~ 
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जनमेजय उवाच ~ 
यदिदं शोनित श्प वै | 
प्र्ाजय परणडवान्‌ वीरन्‌ प्ति ॥१। 


जनमेजय बोे-दे रु !धृतराष्टने ीर पवां फो षर 
से निका कर जो पश्चाताप किया यह्‌ सव निरथंक ही था ।१। 


कथञ्च राजा एत्र तपुपेेतात्यवेतसम्‌ । 
दुयोधन पण्डपत्रान्‌ कोपयानं .महा्यन्‌ ॥९॥ 
राजा धृतरषटू महारथी पण्डो के इपित करने बे द्र 
पते पुत्र दुर्योधन की कैसे उपा कर सकता थ।॥२॥ 
कमारी पणड्रारां वे पोदनु्यतप्‌ । 


वानेयमथवा $ृष्ठमेतदास्या मे भगान्‌ ॥२॥ 
हे ऋन्‌ ] वनभ पाणडुतं क मोजन, वनोन्त ब्रन्तथा 


या रेनोखन्न अन्न था, यह अप हमको बताइए ॥२॥ 
वैशम्पायन उबाच-- 


विय मृगाश् व शुद्ैशिरिंपतितम्‌ । 


हराना निरपरमुजतन्‌ एपभाः॥ ४॥ 
ेश्पायन बेते-दै रजन्‌ ! वन वा उन्न अन्त रीर 


द्र बो से मरे ह वनते जु दी इनका भ्र ये| ये. 
पुरषएल, इं भोजन को भौ र्णे के ध्र करे ही 


शति थे॥ ४ ¢ ॥ 


लोकाभिगमनपर्ं & 
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तस्त शराय गहेष्वासांस्तदा निवसतो वते । 
शरचदुर्बाह्मणा राजन्‌ साशनयोऽनप्रयस्तथा ॥ ५ ॥ 
हे राजम्‌ ! इन धनुषधारी शूरवीर, पाण्डवां के वन मेँ रहते 
के समय मे कमेकाण्डी च्रौर ज्ञानकारुदी दोनों प्रकार क ब्राहमण 
उनके साथ थे] ५॥ 
ब्रह्मणानां सहस्राणि स्नातकानां महासनाम्‌ । 
दश मोविदं ठत्र यान्‌ धिर युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ 
राज्ञा युधिष्ठिर, महात्मा; स्नातक, एक हजार ब्राह्मण श्रौर 
ज्ञान योगी दश इना त्ाह्णो ऋ पालन पोषण करते ये ।\६॥ 
रसन्‌ एृष्णमृभांधेव मेधया थान्याद्‌ षेचराच्‌ । 
मेरपण् विगितरहेमय वेदत्‌ ।। ७ ॥ 
ये पाणडव, भूरे या कले बरौ के मृग तथा अन्य पवित्र 


बनले जन्तुं को वाणो से मारकर नराद्णों के अपण फर देते 
थे ७॥ 





नतत कबरिद्द पर्णो व्याधितो वापि द्यते । 
कृशो वा दर्लो यापि दीनो भीरपि वरा पुनः ॥८॥ 
उन हरिणो कोष्ैभो हरिण, दुबला पतला, दीन या डरा 
द्रा नेवा सुरे रह वाला या सेनी दवारे नदीं देता था ॥८॥ 
पानिय प्रियान्‌ भरान्‌ ज्ञातीनि सरेदरान्‌ । 


रेप सोखर पर्मराो युधिष्ठिरः ॥ ६ ॥ 


अध्याय ५० ] वनपवं २५५ 


इर-वंश-श्, राना युधिष्ठिर, अपने प्रिय पुत्रे तथा प्यारे 
सहोदर भ्यो ॐ समान इन त्रह्मणो का पालन पोषण करते थ। 
परी द्रौपदी सर्वान्‌ द्विजातीथ यशखिनी । 
मातृबद्धोनयिलाप्र शिष्टमाहारयत्तदा ॥ १० ॥ 
यशखिनी द्रौपदी, सारे पति रौर नहं फो माता के तुल्य 
भोजन करा छर पान्न का भोजन करती थी ॥ १०॥ 
राच राजा दक्तिशां भीमसेनो यमौ ग्रतीचीमथवाप्युदीचीम्‌ । 
धुर सासदेलोमूं माणां यद्वत्‌ निरमेप्रोपगम्य॥ ११ 
पूं मै राजा युधिषिर, दक्तिण मे भीमसेन, उत्तर शौर परिविम 
मै, नकुल रौर सहदेव, धतुष धारण करके मरम के मांस फे 
लिए बन भ जक्रर नित्य सूँ का बध करते भरे ॥ ११॥ 
तथा तेषां वदतां कास्यकषे वे विहीनानाधङनेनोत्सुकानम्‌। 
प्व व वषि तथा ग्यतीगुरधीयतां जपतां जुहताश्च॥ १२॥ 
इति आरण्यपव शि इन्द्रलोकाभिगमनपव णि पा्थांहारकथने 
पच्वाशोऽध्यायः || ५०॥ 
इस प्रकार काम्यक बन मँ अञयुन से दीन ओौर उसकी 
उत्कर से ज्यु, पाण्डवो ने अध्ययन, जप श्रौर हवन में 
भाच वपं व्यतीत कर दिए ॥ १२॥ 
इति श्रीमहाभारत वनपर्वान्तगंत इन््ररोकमिगमन 
पर्वं मे पाण्डवो के आहार रथन का 
पचासवां अध्याय समप्ति हटा ॥ 
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इद्यावनवां अध्याय 
च शम्पायन उबाच- 
तेषां तच्चरितं भ्र ता सलुष्यातीतमहतम्‌ । 
विम्ताशेपरीतारमा मन्युनाभिपण्ष्ठििः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन वेल्े-दे राजन्‌ ! पाण्ड्यो क मनुष्यो से अद्यत 
चरितं को सुनकर चिन्ता बरौर शोक से चातुर, धृतरा, दीन सा 
हो गया) १॥ 
दीषेधुष्णश्च निस्य धृतराषोऽस्िकरासुः । 
अव्रवीत्‌ सञ्जयं सूतमानय पुरप्ैभः ॥ २॥ 
इस स्तवका के सुत, पुरुपरलन राजा धृतरा ने ठरडा सि 
लिया ग्रौर मञजय को सम्भोधित करफे कहा ॥ २॥ 
न राघ्रौ व दिवा सुत शन्ति प्राप्नोमि वै चण्‌ । 
स्रत दुनयं घोर पत्राणां च तजं हि यत्‌ ॥३॥ 
तेषामद्य श्यं चैयं धृति परास्‌ । 
अन्योऽन्यमङुरागञ्च भावृणामिमादुपम्‌ ॥ ४ ॥ 
द सूत ! पने पुत्रो के चत, मे कयि हुए दुव्यंबहार तथा 
महापराक्रमी पाण्डवो की शूरता, युद्ध या विपत्ति शादि के समयं 
क र भाइयों का मनुष्यों मे दुलभ प्रेम देखकर सुद्धे रातत 
या द मन मर भी शान्ति नदीं मिलती ह। 
हामागौ देषराजसमद्य ती |. 
नहः महदेवश्च पारडवौ ` 


श्र्याय ५१] वलपवं 
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महादुभाव नुत श्रौर सहदेव पाणडव मी देवपुत्र श्र श्र 
ॐ समान कान्ति वि तथा यदध मे दुमद ई॥५॥ 
ददयुौ दूपातौ युद १ निश्यौ । 
शीप्रहस्तौ दवकरोधौ नित्ययुक्तौ कलिनौ ॥ ६॥ 
हूनके शक्च धड़ द्द दे, वार शी दर तक मार क्पे है 
रौर ये युद्ध मँ वदे निश्चयौ है! ये दोन वड ही पुती द मे 
क्रोध करने बति, कर्म॑शील श्रौर षेगवान्‌ है ॥६॥ 
ममान परोषाय यदा तौ स्णशूद नि । 
स्थस्य धिहविक्रन्ताषसिनापिव दुःसहौ ॥७॥ 
ज्ये रणम मीम श्नौर धु क श्रगि करे लित हेग 
तव ये सिंह ॐ समान प्रक्रम ओर अशिनो ॐ त्य दुःसह 
प्रतीत हेग ॥५ 
त रेपंहि प्रपश्यामि मप सैन्य एञ्जय । 


तौ हमि युद देवपत्रौ महो ॥ ८॥ 
हे सडजय ! मेरी सम््ि मे तो मेरी पेना युद्रमेङबमी 
ष तदं रहेग, कयोमि ये दोन देवप महाप्थी नङ श्र 
सदेव यद्र म अदभुत वीर है ॥२॥ 
द्रप्सं परि शं न च्यत सम्पि 
वृष्णयोऽथ महेणासाः एवात बा परेन ॥ ६॥ 
म दोन बे श्ाेध भे श्रनि बाते है इससे पदी ध 
जपमानो कमी नदीं सह सके! इतक रतिर महा धनुधर 
यादव शौर श्रोजसीपान्नाल मी दस अपमान करो न सह सकः 
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युधि स॒ल्याभिनन्धेन ध्रासुदेवेन रिताः । 
्रषयन्ति सणे पाथाः पुराणां मम गाहिनीम्‌ ॥ १० ॥ 
यदध से सचे पर्रम, श्रष्ष्ण से सुरदधित, पाण्डव, मेरे पुत्रौ 
की सेना को भस्म करे दी छोङे ॥१०॥ । 
रामह्ृ्णप्रसीतानां दृष्णीनां सूतनन्दन । 
न शशयः सितुः देशः सर्वे्तेरपि संयमे ॥ ११॥ 
दे सूतनन्दन ! उक्तराम चौर श्रीकृष्ण से चुतोभित यादों 
के वेयकोये मेरे सारे पत्र मिल्तकर मीयुद्धमे नहीं सदं 
सकेगे !। ११॥ 
तेषां मध्ये महेष्वामो भीमो भीमपराक्रमः । 
शेकयया वीराहिन्वा मदया विच स्यति ॥ १२॥ 
उनके मध्व मे महा धुपधार, सीस, पण पराक्रमी है ! 
ह भानः वीरो का वातक, छक पर रली जाने वाली मदा को 
लेकर यढ भै ध्रपण करेगा । उत्को को$ नदौ रोक सकता है । 
तथा गाणएड़ीवनि्घोपं विर्फुकितमिवाशतनेः। 
मदवेग्च भीरस्य नालं सोहु' नसधिपाः १३ ॥ 
विनती कौ ऋड़के शौर गाणडोव के निर्य तथा आमेन 
कीगदाकरेकेगका सन करने कोई भौ राज! समर्थं नहीं 


डे) १३॥ 
ततोऽदं सदां वाचो दुर्योधनवशानुगः ¦ 
म्पर्णीयाः 


स्मरिष्यामि मया या न्‌ कृताः पुरा ॥१४॥ 


भप्याय ११ वनपवं २५६ 


दुयोधन फे बश मे होकर मँ अपने सुद्दों के वचनो को 
स्मरण कर रदा ह॑ जो इत समय स्मरण के योग्य ह शौर जिन 
को प्रथम मेनि स्वीकार नदीं किया १४ 
सन्नय उवाच-- 
व्यतिक्रभोऽयं सुमश्षस्वया राजन्दुपे्तितः । 
सम्थैनापि यन्मोहाद्‌ एतत्ते न निवारितः ॥ १५॥ 
सञ्जय ने कहम-दे राजन्‌ ! अपने इस बहो बुराई कौ प्रथम 
उपेता कर दी, जो समथ होकर भौ मोद से पने पत्र को इस 
मगड़ से नदीं रोका ॥१५॥। 
भरुखा हि निजिडान्‌ चते पाणवान्‌ मधुसूदनः । 
खसः छस्य पार्थान्‌ सममवयदनधुत्ः ॥ १६ ॥ 
्ीकृष्स से पार्ड्वों कौ जुश्रामे हारे हए सुनकर बही 
शीघ्रता से काम्य वन मेँ पडटुचकर उनको दषस वंघाया हैः १६ 
्रषस्य तथा पुत्रा धृष्ुम्नुरोगमाः । 
परासो धृष कैडेवाश्च महारथाः ॥ १७॥ 
इसी प्रकार दद के धषु म्न आदि पुत्र, विराटः धृष्टकेतु, 
महारथी कैकय देश के राज, इन सवने भौ वन म पारव को 
श्राधासन दिया है ॥१५॥ ध 
तेश्च यद्‌ कथितं राजन्‌ च्ष्ट्षा रथान्‌ प्राजित्ान्‌ । 
चारेण पिदितं सवं तन्मया विदिकञ्च ते ॥ १८॥ 
हे रजन्‌ ! इ्दनि पराजित पाण्डवो को देखकर जो कहा- 
.बह दूतो से युघे श्नर दुद सनको माम है 1१ 


£ 
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सपामम्य वृतस्तत्र पार्डवमधुसदनः 
सारथ्ये फाल्गुनस्याजौ तथेर्योह च तान्‌ हरिः ॥ १६॥ 
उस समय पाण्डवो ने श्रीकृष्ण से युद्धमे श्रञ्ैन का सारथि 
बनने की प्राथंना कौ थी । भगवान्‌ कृष्ण ने उस समय यह्‌ भी.- 
श्वीकार कर लिया ॥१६॥ 
अरित रि इृष्णोऽपि दष्ट्वा पर्थीस्तथागतान्‌ । 
दृष्णाजिनोचरसङ्गान्रीच्च युधिष्ठिरम्‌ ।॥ २० ॥ 
कले मृग के चमं को ओदे हए, पाण्डवो को इस दुर्दशा मेः 
देखकर श्रीृष्ण बद्‌ कुपित हुए हे ।[२०॥ 


या सा समृद्धः पथानामिद्मस्थे बभूव ह । 
राजसूय म्या दष्ट नृपरत्यः सुदुल्लभा ।॥२१॥ 
जो रेशये, पारव का इनद्रमस्थमे था श्नौर जिसको मने 


राजसुय यज्ञ के समय देखा, वह्‌ समृद्धि अन्य राजानौ को 
अत्यन्त दी दुलंम दै ॥२१॥ 


यत्र सर्वान्पदीपालान्‌ शस्त्रतेजोभयार्ितान्‌ । 
सषङ्गाङ्गान्‌ सपौणटोडान पचोलद्राविडान्धकान ।२२॥ 
सागरानपकाशच वे ये च पत्तनिवासिनः 
सिषलान्‌ वरान्‌ म्तेचान्‌ येच लङ्कानिवासिनः 
पथिमानि.च रषटणि शतशः सागरान्तिफान्‌ 
पन्लवाय्‌ द्रन्‌ सर्वान्‌ किरातान्‌ यवनाञ्छकान्‌ 


॥ २२५५ 





हारहरांथ चीर्नाशि तुषाशन्‌ रैन्ध्रास्तथा | 
जागडा्रमटाच्‌ हृणान्‌ स्त्रीशज्यानथ तङ्गणाच्‌ । 
भ 3 =, 
केकेयान्मालांश्चेव तथा काशमीरकानपि ॥२५॥ 
श्द्राकतमहमाहूतान्‌ यज्ञात परिवषकान्‌ । 
उस जगह शख के तेज से दवाये हुए, ङग, वङग, पडू, चड़ 
चोल, प्रविश, अन्धक, समुद्‌ के पीप, जल प्रदेश, प्तनिवासी, 
सिंहल, बैर, म्लेच्छ, लङ्कानिवासी, पर्विम के राष्ट, समुद्र के 
समीप के देश, प्व, दरद्‌, सारे किरात, यवन, शक, हाररण, 
चीन, तुषार, सैन्धव, जाग, रमट, हण, लियो के रान्य, तङ्गल 
ककय, मालव, काश्मीर, श्रादि उन २ प्रदेशो के राजा या भिन्नर 
ये सारी जातियां, उस राजसूय यज्ञ मे मैने देरी थी । जिन्होंने 
-यज्ञ के अन्तमं अन्न परोसने का कायं किया था ॥२१-२५॥ 
सा ते समृद्धिेरात्ता चपला प्रतिसारिणी ॥२६॥ 
द्मादाय जीवितं तषामाहर््यामि तामहम्‌ । 
रामेण सह कौरल्य भीमाजनयमेस्वथा ।२७॥ 
[> 
अक्र रगदसाम्बेधं प्रयुम्नेनाहुकेन च । 
धृष्ट मनेन बीरेण शिश्चपलासनेन वे ॥२८॥ 
ष्फ + ४ 
दुर्योधनं रणे इत्वा सयः केच मारत । 
दुःशासनं सौषलेयं यशान्यः प्रतियोत्स्यते ॥२६॥ 
शर्म॒ ने कदा--दे युधिष्ठिर! तेरी राज्य ल्मी को जिन्दोनि 
अपहरण छर किया है, बलराम भीम, अञ्न अर नङ्ल-सददेव 
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छक्र, गद्‌, साम्व, पर्य्‌ म्न, आहुक, वीर धृष्ट म्न, तथा शिशुपाल 
ॐ सुत इन सवको साय तेकर, युद्धम शीर ही दुर्योधन, करं 
दुःशासन तथा शङ्कनि या जो अन्य गो युद्ध करेगा, उन सव 
करो मारकर उस चपल समृद्धि को मै फिर वापिस उनसे छीनकर 
ला दुगा ।२६-२६॥ 

ततस्त्वं हास्तिनप्रे भ्रातृभिः सहितो वर्‌ । 

धातर धियं प्राप्य प्रशाधि प्रथिषीमिमाम्‌ ॥२०॥ 

है राजन्‌ ! इसके वाद्‌ तुम ्रपने भायां के साथ हसितिनपुर 


मे रहकर श्रौर धृतरा की राव्यल्मी को प्राप्त करके इसः 
पृथ्वी का शासन करना 11३०॥ 


अथेनमत्रवद्राजः तस्मिन्‌ वीरसमागमे । 
शृएषरसु तेषु वीरेषु धृथुसेषु च ॥३१॥ 
इसके अनन्तर इस वीरो कौ गोष्ठी म धृष्ट यु म्न आदि वीरो 


के नते हद राजा युधिष्ठर, शर्ष्ण से कहने लगे ॥३९॥ 
युषिष्ठिर उवाच-- 


रविशहुणामि ते वाचमिमां सत्यां जनादन । 


अमितरन्मे महावाहो सातुबन्धान्‌ हनिष्यसि ॥३२॥ 
बुधिष्ठर ने कदा-हे जनादन ! महाबाहो ! मँ व्दारी इख 
बार को सत्य मानता द । तुम अवश्य मेरे शशं को उनकी 
सेना के साथ नष्ट कर दोगे (३२ ॥ 
व चपाखयोदशाद््य सत्यं मं र शबर :. 
्रतज्ञातो वने वासो राजमध्ये मय खयम्‌ {३३१४ 
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दे केशव ! इस प्रतिज्ञा को तुम तेरह वर्प ॐ अनन्तर सत्य 
सिद्ध करना, क्योकि मेनि राजा की समा फे मध्य मे तेरह 
वेषं वन मे रहना खीकार कर जिया दै ॥३२॥ 
तद्धम्पराजवचनं प्रतिभ्रत्यं सभाषदः 
धष प्एरोगास्ते शमयामासुरज्ता ॥२४॥ 
केशं मधुरेव्यिः सलुक्तेरमपितम्‌। 
पाशचालीं प्राहुरङकिटं बाहुदेवस्य शणवतः ॥२५॥ 
धर्मराज फे ये कचन सुनकर धृष्ट म्न आदि वीरे मे, कोष 
भे मरे इए, श्रीकृष्ण को समयटुार मीठे वचनो से शान्त 
किया शौर श्रीकृष्ण के सुनते २ द्रौपदी से कहा ॥२४-३५॥ 
द्योधनस्तय कधा विं त्यच्यत्ि जीवितर्‌ । 
ग्रतिजानीमहे सत्यं मा शुचो षरवर्शिनि ॥२६॥ 
हे देवि ! तेरे कोध से दुर्योधनं सारा जवेगा । है छुन्दरि ! 
हम सब यदी प्रतिज्ञा करते द, ठुम चिन्ता मत के ॥३६॥ 
यै सम तेऽनितां कृष्ये च.बा तवं प्राहसंस्तदा । 
मासानि तेषां सादन्तो हसिष्यन्ति ृकद्विनाः ॥२७॥ 
हे कृष्णे ! जुरा मे जीती हृदं दुमको देखकर ऽस समय 
उन्दने हंसी की थी, भविष्य भं उनके मांस को खाते हएभद्ठिये 
या काक श्रादि पती, हंसंगे ॥३०; 
पास्यन्ति रुधिरं तेषां गृप्रगोमायवस्तथा । 


उत्तमाङ्गानि करवन्तो येः इष्सि समात्से ॥२५॥ 


~न = ~ १.४. 
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हे देमि ! उन कौरवो के रुधिर को गीध अौर गी, ऽनके 
मस्तको षो यच २ कर पान करेगे, चिन्दोने सभा मे तुमको 
सचा दे ॥२८॥ 
तेषं द्रच्यपि पाश्चाति मात्रासि पृथिवीतले । 
करव्यादे; कृष्यमाणानि मच्यमाानि चाषदव्‌ ॥३६॥ 
हे पाच्ालि ! पृथिवी पर पड़ हूए शौर मां स-भोजी जीरो 
से सेच रकरवार र खाते हुए द दष्ट के शरीरो को तू स्वयं 
देगी ३६॥ 
परिङ्ष्ठामि येस्तत्र यापि सपरित | 
तेपाुखृतशिरपां भृमिः पास्यति शोरितम्‌ ॥४०॥ 
जिन्देनि सभा में तने खैचा था, जो इसको देखकर चुप रदे, 
दै, उन मस्तक रदित सतुष क रक्त को यह्‌ भूमि पीमेमी ॥४०॥ 
एवं बहुविधा बादस्त उतुभरहर्षमाः । 
पु तेलस्िनः शशः सयं चाहवलकणाः ।॥४१॥ 
दे भरतप॑म ! इस परकर बे बीर, अनेक प्रकार की बाणी 
उशवारण करने लगे । ये सारे शूर, तेजसी श्रौर यद्ध विया के 
आनने वक्ति ये॥ ४१ ॥ 
ते धुममरलेन बृ वपं जयोदशात्‌। 
ऱतयोपयास्यन्दि ायुदेवं महार्थाः ।\४२॥ 
इन सव को तेरह वप के अनन्तर राजा युधिष्ठर ने युद्भे 


अनि ऋ निमन्त्रण दे .दिया दै. ये सव महारथी, शरी्ष् 
अणे करक अदस वेगे ॥४२॥ - 
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रामथ कृष्णश्च धनञ्जयश्च प्रच प्नसाम्पर युयुधानमीमो। 
माद्रीसुतौ केकयराजपुत्राः पाशालयुत्राः सह मत्स्यराज्ञा ॥ 
बलराम, श्रीष्णः श्रञ्ुन, प्रयु म्न, साम्न, युयुधान, मीम, 
माद्रीपुत्र नल, सहदेव, ऊेकय देश के राजपुत्र, विराट के साथ 
पोच्वाल के पुत्र, ये सव इस होने वाले युद्ध मेँ अवश्य पाण्डो 
फी श्रोर से आवेगे ॥४३।॥ 
ताम्‌ सर्बनृलोकवीरानजेयान्‌महारमनःसादुषन्धानससेन्यान्‌ 
को जीवितार्थी समरेऽभ्युदयात्‌ ऋ दान्‌ सिंहानृकेशर्कययेव 
लोक मे सवस अधिक पराक्रमी, पराजित नहीं होने ब, 
महावीर, सेना चौर अपने समाज के साथ पधारे हुए, शक्लधारी 
क्रुद्ध सिंहो के समप्न इन सारे राजां के सन्मुख जीने की इच्छा 
वाला कौन रेसा पुरुष ह्ागा, जो युद्ध मे इनके सन्मुख जा 
सके ॥४४॥ 
शरृतरा््‌ उवाच-- 
यत्मानवीद्धिुरो च तकाले सवं पाण्डवान्‌ जेष्यसि चेन्नरेन्द्र । 
बं इरुणामयमन्तकालो महाभयो भविता शोरितषः ॥ 
भूतराट्‌ ने कदा-हे सञ्जय ! सन्ने य.त खेलने के समय 
बिटुर ने क्या था, फि जो तुम जुश्मा मे पाण्डव को जीत लोगे, 
तो यह निश्चय कौरवो के अन्तकाल {का देतु होगा श्रौर 
महा-मयकारी रत शा भ्रवाद बह निकलेगा ।४५॥ 
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मल्ये तथा तद्धनितेति सूत यथा कत्ता प्राह उचः पुरा माम्‌ । 
असंशयं भविता युद्धमेतङ्गत दासे पर्डदानां यथोक्तम्‌ ॥ 
इति श्रारस्यपव सि इन््रलोकाभिगसनप्व णि ध्ृतराषटूविलापे 
पकपच्रा्ोऽध्यायः समाप्तच्च हनदरलोकाभिरमनपव ` 1५९ 
हे सूत ! श्रव मै ससम गवा. कि अव वदी हयगा, जो विदुरे 
पूवेकाल मे कसे कदा था । यह युद्ध पारड्वो के वनवास 
के तेरह वपं ज्यतीत हौ जनि पर अवश्य होगा ॥४६॥ 
इति श्री महाभारत वनप्वान्तगंत इन्दरोकाभिगमनपर्मं मे 
तरा के विलापका इक्यायनवां अध्याय पूर हुमा 1 
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नलाफाल्यादफ्व 
वावन अध्याय 
जनमेजय उवाच- 
अस्त्रहेवोगेते पार्थे शक्रलोकं महात्मनि । 
युधिष्ठिरभत्तयः फिमङ्वेत पाण्डवाः ॥१॥ 
जनमेजय बोक्ले-हे ब्रह्मन्‌ अख-वि्ा थण करने के लिए. 
इन्द्रलोकं मे जव मदात्मा ज्ञु न चले गए, तो उनके पी युधिष्ठिर 
चादि पार्डवो मे क्या किया ।१॥ 
वेशम्पायन उवाच-- . 
अस्त्रेतोर्भेते पार्थे शक्रलोकं महात्मनि । 
न्यवसन्‌ ष्या सादं काम्यके भरतषमाः ॥ २॥ 
पेशम्पायने ने कदा-जव अजु न, अश्च महण करने के ज्लिद. 
इन्द्रलोकं चज्ञे गण, उस समय शेष सारे पाण्डवः द्रौपदी के साथः 
कोम्यक वन में रहते थे ॥२॥ 
ततः कदाचिदेकान्ते विविक्त इव शाद्रले । 
दुःखात्तां भरतश्रेष्ठा निषेदुः सह कृष्णया ॥ ३ ॥ 
एक समय श्रत्यन्त निजन एकान्त में ये सारे भरतनश श्रेष्ठः 
दुःखी पाण्डव, दुर्वा प्रदेश भे प्रौपदी के साथ कैठ गए ॥३॥ 
धनञ्जयं शोचमानाः साभर्‌.कण्ठाः सुदुःखिताः । 
तद्धियोगार्दितान्‌ सर्वाम्‌ शोकः सममिपुष्ठ्वे ॥ ४॥ 


४५ 
रकम भृदह्ाभारते  नल्लापद्यानपव 
[क ए १ ममी 
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ये सबरो२कर जुन कौ याव्‌ कर रदे रे नौर बड़ 
भिद ये अजुन ॐ वियोग से त्वा इन सारे पास्डवो 
-को उस ससय शोक ने धर दवाया 1४ 
धनञ्जयवियोगाच राज्यश्र'शाच्च दुःखिरः । 
दथ भीमो महाबाहुय धिष्ठिरममादत ॥ ५ ॥ 
ये सब श्न के बिीग श्नौर राष्य के नाशसे दुली दो 
-रहे थे! इस समय महावाहु भीम ने राजा युधिष्ठिर से कहा ॥५॥ 
मिदेश्ते महाराज गतोऽसौ भरतर्षभः । 
अजु नः पाणडपत्राणां यस्मिन्‌ प्रणाः प्रहिष्टिताः 1। ६॥ 
हे मह्यराज ! भरतव शरेष्ठ, अनु न, पकी अज्ञा से तप 
-करने गया है, जिसमे हम सव पार्डवों के प्राण घसते इं ॥६ 
यरिमन्‌ षिनष्टे पाश्चालाः सह पूत्रेसतथा वयम्‌ । 
सात्यकितासुदेवश धिनेश्येयुनं संशयः ।॥ ७ ॥ 
यदि इसका विनाश दहो गया, तो श्रपने पत्रों के सहित 
`पाच्रालराज, हम क्ोग, सात्यकि ज्रौर श्रीकृष्ण सव नष्ट हो 
-जावगे 119} 
योऽपौ गच्छति धर्मात्मा हुन्‌ क्लेशान्‌ षिचिन्वयन्‌ । 
भवन्नियोगाद्ीमतसस्तो दुखःतरं जु भिम्‌ ॥ ८.॥ 
~ वड २ क्लेशो को विचार कर भी आपकी त्रज्ञा से धमासमा 
-अजु न, यहां से चला गया है, यह वड़े दुःख कौ वात है \८॥ 
यस्य बाहू समाभित्य वयं सवे मदासनः । 


मन्यामहे नितानाजौ परान प्राप्ताश मेदिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 


[ 
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जिसकी सुजा्मौ के बल का श्रवल्तम्ब ज्ेकर हम सब लोग 
युद्ध भे अपने को जीता हृशरा जरौर प्रथिवी को भप्त किया हताः 
ही मानते हैँ ॥६॥ 
यस्य प्रभावान्न सयास्भामभ्ये धनुष्मतः 
नीता लोकम स्वे धात्त राष्ट ससौबलाः ॥ १०॥ 
जिसं धनुषधारी के प्रभाव सही मैने सभाके मध्यमे 
शङ्कनि कं साथ धृतराष््‌ पुत्र, परलोक को नदीं भेजे ॥१०॥ 
ते वयं बाहुबलिनः कोधषस्थितमात्सनः। 
सहामहे भवन्मृज्ञं वासुदेवेन पलिक्ाः। ११॥ 
हम सव अपनी > युजानं मे बल रखते है, तो भी आपकी 
कमजोरी से ष्ठे हुए कोष को रोक रहे दै । शस समय हमारे 
रक्तक केवल श्रीकृष्ण ठी द ॥११॥ 
बयं हि सदष्णेन हत्वा कशेखान्‌ परन्‌ । 
स्वबाहुविजितां कत्स्ना प्रशासेम बहुन्धराम्‌ ॥ १२॥ 
हम शरीषष्ण की सहायता से कणं आदि शद्ुश्नो को मार 
कर शरपते बाहृश्रों से जीती इई, इस सारी भूमि का अवश्य 
शासन करगे ॥ १२॥ 
भवतो च तदोषेण सर्वे बयश्पष्ठुताः 


अहीनपौरुषा बाला बलिभिषेलवत्तराः ॥ १३ ॥ 
श्रापके द.तके दोषसे ही हम सव प्रर उन बलवान्‌ शश्र 


से यह विपत्ति लाई गई है । यद्यपि हम भी परक्रमं, बलवान्‌ 
रौर युवावस्था बलि दै ॥ १३॥ 
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का 
हात्रथम महाश सखरेेचितुमहेसि । 
च हि धर्मो पहार सत्रियस्य वनाश्रयः ॥ १४ ॥ 
हे महाराज ! आपद कल धमं कौ ओर जर देख । है 
राजन्‌] बन मँ बास करना चति का धर्मं नकं है ॥ १४ ॥ 
राज्यमेव परं धमं चत्रियस्य िदुषु ध; । 
सत्रधम्मेविद्राजा पर्म्यान्मा तीनशः पथः ॥१५॥ 
नुद्धिमानें ने राघय प्राप्त करता ह स्त्रिय का धमं माना दै । 
तुम मी चात्र घर्मं के जानने बाते राजा हो, इष तिद धार्मिक 
-मागे से कभी भरष्ट मत हेयो 1 १५॥ 
आद्वादशम रजन्‌ पात टह । 
(नपत्ये च दनात्‌ पथेपानाध्य च जनाद्‌ नप्‌ | १६॥ 
हे राजम्‌ ! यनसेश्ररयैनङरो लौटाकप्त्रोर श्रह्ृष्णं को 


राक्षर इम तो वाह वपं सेपूत्हो धृतरा के पुत्रो 
को मारेगे।॥ १६॥ 


यानी कान्पहाराज जवेनैव मक्षमते । 

धातारं सोकं गमयामि व्रिशाम्पते ॥ १७॥ 

द महामते ! राजन्‌, वड़ो दृ सेना बति धृतरा ॐ पुत्र 
दवाधनदि पर वेग से आक्रमण करके उनक्नो परलोक शीघ्र 
दीमेजकर छे्ैगे ॥ १७॥ 

साने हनिष्यामि घाररान्‌ सपोषलान्‌ । 

दधन करश्च यो वान्यः प्रपरियोस्यते ॥ १८ ॥ 
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मं शङकनि के साथ सारे धतराषटके पुत्र दुर्योधन ओर 
कणं को विना मारे नदीं ष्का । इन ऊ सिषाजो हमारे 
सामने लद्ने आवेगा, उख को भी मारंगा ॥श ॥ 
मया प्रशमिते पश्वाखमेष्यसि वचं एनः । 
एवं छते न दोषाश्च भविष्यन्ति विशाम्पते ॥ १६ ॥ 
हे विशाम्पते ! जब प्रथम मेँ इनो मार दुगा, तत्र तुभ बन 
से भाना। इस प्रकार फरने पर तो तुमको कोई पाप 
नहीं लगेगा ॥ १६ ॥ 
यज्ञे विषिधेस्तात कृतं पापभर्नदिमम । 
अवधूय महाराज गच्छेषं स्वयुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
हे अरिमदेन ! फिर नेक यज्ञ॒ करङे इस कयि हये पप 
का -प्रायश्विन्त कर लगे, जिससे हस मी उत्तम स्वग को प्रप्त 
कर सकछगे ॥ २० ॥ 
एषमेतद्कयेद्रंजद्‌ यदि राजा त बालिशः 
अस्माक दीषेसत्रः स्णाद्भबास्‌ ध्रायणः ॥ २१ ॥ 
हे राजन्‌ ! यह सब छु इसी तरह होजात।, जो तुम वेम 
दीषै-सूत्री, धर्म-परयख हमारे राजा नदीं होते ॥ २४ ॥ 
निङ्त्या निकुतपर्ञा हन्तव्या इति निश्चयः । 
न हि नैशिक हसा निषस्या पापमुच्यते ॥ २२ ॥ 
नीच बुद्धि बलि दुष्टं को चल से मो "सार देना चाये, मेरो 
तो यदी सम्मति है, छि चली को छल से मार देनेमेंकोईभी 


पाप नहीं माना गया है ॥ २२॥ । 


४ 
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तथा मारत धर्मषु धम्पेरिदि दश्यते । 
अहोरात्रं महाराज तुल्यं सम्वत्सरेण ई ॥ २३ ॥ 
हे भारत ! धम क छ्य मे तो धर्मात्मानो ने एक रात दिनः 
एक सम्बत्सर के बरावर माना है ॥ २३॥ 
तथेव वेद्‌ वचनं श्रयते नित्यदा व्रिभो । 
सम्दर्सरो महाराज पूर्णो मवति कृच्छ्रतः ॥ २४॥ 
हे महाराज ! हम नित्य यह वेद्‌ ८ सत्य ) वचन सुनते द 
किं अज्ञात, बास करा एक वपं वड़ी द्यी कटिनवा से पूरः 
होता है ॥ २४॥ 
यदि वेदाः प्रमाणस्ते दिवकादुधये मच्युत | 
त्रयोदशसमा; कालो ज्ञायतां परिनिष्ठितः ॥२५ ॥ 
यदि तुम वेद को प्रमाण मानते हो, तो तेरह वपं का काल 
दिनिंमेंदही परासक्तः, श्स निर्दे का तुम पताः 
गालो २५ \ 
कालो दुर्योधनं हन्तु' सासुबन्धमर्नदिम । 
एवाग्र एथिवीं सवो पुरा राजन्‌ करोति सः ॥ २६ ॥ 
धूतपरिेण राजेन्द्र तथा तड्धबता कृतम्‌ । 
मायणज्ञतचरगयायां बयं से निपातिताः ॥ २७॥ 
८ 1 ह के सायके के साथ उन. 
री प्रथ्वी को शपे अधि- 


कार # कर [१ ए 
पम ऋर कियाद} हे राजेन्द्र! आपको जुरा बड़ प्रिय ह+. 


~ 
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इससे श्राप ते यह किया कि ह्म सव को अज्ञात-बासकी 
विपत्ति मे डाल दिया ॥ २६॥ 
न तं देशं प्रपश्यामि यत्र सोऽस्मान्‌ सुहु नः । , 
न शिज्ञास्यति दुष्टात्मा चारैरिति सुयोधनः ॥ २८ ॥ 
मेँ उस प्रदेश को जानता ही नदीं ह जां हमको बह 
दुन दुष्टात्मा दुर्योधन, अपने गुप्तचरो से जान नदीं 
सकेगा ॥ २८ ॥ 
अधिगम्य च प॒रवन्नि वनवासमिमं ततः । 
्रतराजपिष्यति पुनर्निकत्याधमपूरषः ॥ २६ ॥ 
यदे पापी दुर्योधन, हम सव का पता "लगाकर फिर चल सं 
हमको चनबास ही मेज देगा ॥ २९ ॥ 
यद्स्मानभिगच्छेत पापः स हि कथश्चन। 
अज्ञातचर््याचीरणान्‌ दष्ट्वा च एुनराहयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
यदि कियी प्रकार हसने अज्ञात-बास के दिन व्यतीत मी 
कर ल्लिए, तो बह दुष्ट दुर्योधन, हमको फिर जुद्ाके किये 
बुला भेजेगा॥ ३० ॥ 
£ 
चय.तेन ते महाराज पुनधू तमवत्तेत । 
= ५ 
मवांध पुनराहतो यूतनेवापनेष्यति ॥ ३१॥ 
हे महसन ! फिर च्यापके साथ उनका जुदा मचेगा । आप 
को बुल्ाकेर फिर इस जुश्रा से ही सपक फिर निकाल देगाद९। 
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ए तेषु इशलो निधितो गतचेतनः । 
चरिसयक्ि महाराज चने घसतीः पुनः। २२) 

द महान ! तुम जुरा खेहने ॐ वदे शौकोन दै, इससे 
चिन्तारहिव होकर दुःख के साथ फिर चन मे वासं 
अरोगो ।। ३२ \ स 

यद्यस्मान्‌ न महाराज ङृएखान्‌ फत्तु परह्‌सि। 
यावरभीवमपेदस्व पेदधर्माच शतस; । २२ ॥ 
हे महार ¡ यदि तुम हमको दीन वनाना नदीं चाहति दी! 
ते सारे मेद्‌ ॐ धर्मो का आयु भर निर्ण करके देखलो ॥३३॥ 
निद्या निकगतिपरञा इन्तभ्या इति निधयः । 
अतङ्ातस्त्वया गला यावच्छक्ति सुयोधनम्‌ ॥४४॥ | 
उस भं यदी निश्वय टै, कि नीचो को छलल से भी मार देना 
चाहिये । पनी क्ति ॐ अलुसार दुर्योधन को तुम सचेतन कर 
स्पते )) ३९ ॥ 
. यथे ककमत्ख्ो ददेदनिलसारथिः । 
दनिष्यामि तथा मन्दमनुजञानीत मे भवान्‌ ॥ २५४ 
ञेसे काष्ठ की देर मे डाला इया अग्नि, उसको जला डालता 
ह, उसी तद मे उस मूले को मार डादुगा, चप सुदन 
च्ञ देदीजिये \ ३५॥ 
वशम्पायन उचाच-- 
पल नारं भीमन्तुपम्म॑राजञो युषिष्ठिर। 
उवाच सान्त्वयन्‌ राजा सूच्यः पाघाय पाण्डवम्‌ १३६) 





# 


_अम्याय र } अनपव २५५ 
वैशम्पायन वोते-भीम सेन के इतना कहने पर धर्मराज राजा 
युधिष्ठिर, भीम का मस्तक सूघ कर उसको सममे लगा ॥३६॥ 
असंशयं महावाहो हनिष्यति पुयोधनस्‌ । 
वर्पास्रियोदशाद्ष्ं सह गाण्डीवधन्वना ॥२७॥ 
हे माबि ! ुम॒गन्डौव-धारो अज्जुन के साय च्रवश्य 
दुर्योधन को मारन परन्तु अभी तेरह वर्षं तकर चुप रदो॥२५॥ 
यच्छं मां भाषते पाथे प्राप्तः काल इति प्रमो। 
अनृतं नोत्सहे क्तु न हय तन्भयि विधते ॥२८॥ 
हे भीम) जो तुम क्ते हयो कि उक्षके मारने का समया 








गया, यह मिभ्या है । सै इस चू को कभी नहीं कह सकता, 


क्योकि मँ सा व्यवहार नदीं करता हू" ॥ ३८ ॥ 
ञ्नस्तरेण।पि कौन्तेय निशि एदनिश्वयाम्‌ । 
हस्ता त्यमति दुद साजुबन्धं सु योधनम्‌ ॥२६॥ 

ह सीम सेन ! पापपूरं छल का अश्रिय लिये विना भी 
तुम सहगली दुयोधन को उनके साथियों के साथ श्रवरश्य मार 
लोगे ।॥ ३६ ॥ 

एवं नुवति मीमन्ठु मेरे युषिष्ट | 
ज्ाजमाम महामामो बहदश्मो महानृषिः ॥४०॥ 

ध्भ॑राज युधिष्ठिर ने सोम चेन से इतना का ह्ीथा, कि 

तने मे मदावुमाव इददश्व नामन मद्वि वही चकते माए ॥४० 
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। ्। (1 ४ [*१ 
तमभि च्य धूर्मासा हम्प्राप्तं घमेचारिणम्‌ । ` 
शास्त्रवन्पधुपकंण पूजयामास धर्मराट्‌॥४१॥ 

उस धमोतमा को आया हुश्रा देख कर महातमा युधिष्ठिर नेः 
शा्नातुसार मधुपक से उसकी पूजा कौ ॥ ४१॥ 
भां (0 
भ्राश्वस्तश्च नमासीनमुपासीनो युधिष्ठिरः । 
अभिप्र द्य महवाहुः कृपणं बरहमभाष ।४२॥ 
जत यदह महि) िश्राम करे वैठ।, तव राजा युधिषिर 
भी इष क पा अआ वैठ गय । इस समय सदावाहु युधिष्ठिर 
उनकी च्रोर देख कर दीनता के साथ वहत सी वाते कहते 
लगे ॥४२॥ 


अके च भयन्‌ धनं राञ्यश्च मे हृतम्‌ । 
आहूय निति कितवेसतोविदेः ।॥४२॥ 
हे भगवन्‌ ! जुरा मे चली, ज्रौ, धृतो ने रु्े घुला कर 
मेसा घन रौर सभ्य सव कुद छीन जिया ।} ३॥ 
्ननच्तस्य हि सतो निष्धत्या पापनिशमैः। 
भाव्या च मे सभां जीता प्ररेभ्योऽपि गरीयरी ।४५॥ 
मं जु्ा सेलन। नदीं जानता था, इससे पापी पचि खे 


मरीभायाकोभी सभाम सेच लाये,जो कि सुत्ने प्रणो द 
भी श्रधिकग्रिय ह 1 ‰४॥) 

६५ च [| 
पून्‌ ठन मां जित्या वनवासं 


„१“ सदार्णम्‌ । 
आन्राजयन्मदारएयमनियैः 


परिास्तिम्‌ ॥४५। 
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फिर जुरा मे सुञञे जीत कर उन पूर्ती ने दारए वनवास 
की परतिन्ञा से मृग-चमं धारण करके से च्डे भारी न मेँ 
रने को भेज दिया ॥ ४५॥ 
अहं भने दुवे षतीरष॑सन्‌ परमदुःखितः 
अचय ताधिकारे च गिरः शुरषन्‌ सुदारुणा ॥४६॥ 
मे वन में बड़ केश से धपना जीवन चलता र्द जुरा 
क समय भं भी मैने वदी २ अपमान जनक दारण वाणी घुनी 
द ॥ ४६॥ 
धार्तान सह दां वाचो दृतप्रशृति शंसताम्‌। 
अहं हदि धिता; स्मृत्वा सर्वरात्रर्विचिन्तयस्‌ ॥४७॥ 
म व्याज्कल इए अपने मित्रौ शी ज्या के समय से श्ाजतक 
-कही हर वाशियो को याद करके सारी रात चिन्ता से काट रहा 
हु । ४५॥ 
यरिमश्वैव समस्तानां प्राणा गार्डीवधन्वति । 
चिना महात्मना तेन शतस इवामवम्‌ ॥४८॥ 
हम सवो ॐ प्राण गार्डीव-धारी श्रञ्जुन मे बसते दै । उस 
महादुमाव फेबिना तो हम शृरतक सेदोरहे दै ॥४८॥ 
कदा द्रद्यामि बीमस्यु" इतास्त्रं पुनरागतम्‌ । 
प्रियवादिनमचुद्र दयायुक्तमतन्दितम्‌ ॥४६॥ 
श्व मँ अस्त्र ग्रहण करके लौटे इए प्रियवादी, महात्मा, 
दयालु निरालस, ्र्॑न को कव देस्‌! ॥ ४६ ॥ 
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श्रस्ति राजा सया कथिदल्यभाग्यतरो श्रव । 
भता दृष्ूर्ो बा भरुतू्वोऽपि वा कचित्‌ । 
न मत्तो दुःखिततरः पुमानस्तीति मे मतिः ।*५०॥ 
क्या अन्य मी को युक से अधिक भाग्यहीन राजा आपने 
कभी देखा य। पुना है । मेरे ख्याल मे तो भुभसे अधिक न्यः 
को मनुष्य इतना दुःखौ नहीं दोगा 1 ॥ ४०1 
ब द्रदृश्व उवाच-- 


यदूनरवीषि महाराज न मत्तो पिते कचित्‌ । 


अल्पभाग्यतरः कशचित्‌ पुमानस्तीति पाण्डव ॥५१॥ 
रत्र ते वर्णयिष्यामि यदि शुभरषसेऽनष | 


यस्त्र्ो दुःखिततरो राजासीद्‌ एथिवीपते ।।५२॥ ति 
वृहदश् बोते-हे महाराज ! जो आप कहते है, कि युमः सं 

अधिक कहीं कोद भाग्यदहीन पुरष तीं होगा, यह वात नदीं 
है। दे अनघ} यदि तू घनन! चाहता है, तो मै वुकको 
नतलाता हू , कि तुमसे भी अधिक दीन मौर भाग्यदहीन राजा 
श चुका हे ।॥ ५१-५२॥ 
नेशम्पायन उवाच 

अयनमत्रवीद्राजां त्रवीतु भगवानिति । 


इमामवस्थां सप्राप्तं भ्रोतुमिच्छामि पाथिवम्‌ ।५३॥ 
शम्पायन ने का - दे रान्‌! अव इस महिं से राजा 

युधिष्ठिर ने का, आप कहियेः- इस दशा को प्राप्त हुए राजः 

शक्या सुना चाहता हूं ५३ ॥ । 


श्भ्याय (२ ] वपव - २७४६. . 
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बृहद्व उवेच- 
शु रात्रबितः पह प्रामिर्युत । 
यस्वकतो ईःसिततरो राजासीद्‌ एषिीपते ॥५४॥ 
दश्च कहने त्गा-- ह रजन्‌ ! तू सावधान हकर अपने 
भाय के साथ युन, जोक तुमसे ब्रधिक दुःखी राना ह चुका 
६।५४॥ । 
निपपेषु महीपालो वीरेन इति भुतः । 
तस्य पतरोऽपवनाम्ना नलो धर्माथकोषिदः ॥५५॥ 
निपध देशम एक बीरसेते रजा धा, इस का पुर धमं 
रौर नीति का जाननेवाला था। जिस का नाम नल था ॥ ५५॥ 
मृ निकृत्या जितो रजा पुष्करेरेति तः शृतस्‌। 
परषासं सुदु लातत भार्यया न्यवसत्‌ पह ॥५६॥ 
उस दो भी सके भा पष्करने ब्ल से जीत तिथा। शसने 
भौ श्रपनी भायां ॐ साथ वनमे बहे कतेश से निवाप कि 
यह्‌ दमने युगा दै ॥ ५६॥ 
न तस्य दाक्षाम स्थो त भाता न च बन्धवाः। 
वमे निवतो शनन्‌ शिष्यन्ते स कदाचन ॥५७॥ 
हे रजन्‌ ! जिस समय यद वन मै नांद कः रह धा, उस 
समय इस क पाष दास, रथ, भई, बान्धव, दि इ भी 
नहीं था॥ ५७॥ 
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1 
वाच्‌ हि संदे बीरेातमिदवसन्निमेः । 
बह्फल्पे्िजागर चश तस्मानाहसि शोचितुम्‌ ॥५८॥ 
तम तो अपने देवों के समान भाई रौर रह्मा के समान 
त्तम नामो चे यक्त शे,-इससे तुमको तो कभी चिन्ता नी 


करनी चाहिए 1} ८ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
पिस्तरेशाहमिच्छामि नलस्य सुमहात्मनः । 
चरितं षदतां श्रे तन्माख्यातुमरहसि ।५९॥ 
इति आरण्यपव॑शि नलोपाख्यानपवंि वृहदश्वयुधिष्ठिरसं वादे 
दविपन्राशोऽध्यायः ॥५२॥ 


युधिष्ठिर ने कहा-दे महानुभाव ! मेँ महार्मा राजा नल का 
चरित विस्तार के साथ सुना चाहता ह । श्राप उसको अच्छी तरह 


सुनाद्ये ॥ ५६॥ 
उति श्री महाभारत वनपवोन्तगैत नलोपाख्यानपव म बरहदश्व 
ओर युधिच्धिर के सम्बाद्‌ का ब्रावनवां 
श्रथ्याय सम्पू हृच्रा ! 


न भ~ 


अभ्याय ४३ ] वनपवं † २८१ 


तरेपनवां अध्याय 





बहुदेश्व उचाच- 
च्माशीद्राजा नजो नाम वीरसेनसुतो वी , 
उपपन्नो गुरौरिष्टरूपवानसवफोविद्‌ः ॥१॥ 
इहदश्वने कदा--दै राजन्‌ ! एक मद्यवली नल नाम का राजा 
इष्या है । यद गुणों से युक्त अर अश्वो ऊ पचाने म बड़ा ही 
चतुर था ॥ १॥ 
अतिष्न्मलुजेन्द्राणां मूध्नि देवपदियंथा । 
उपर्य परि सर्वेषामादित्य इव तेजसा ॥२॥ 
यह सारे राजानो का शिरोमणि था, जैसे देषो का इन्दर दै । 
यह सचसे श्रेष्ठ, गौर सूयं के समान तेजस्वी था ॥ २॥ 
जरह्मण्यो वेदवित्‌ श्रो निषधेषु महीपतिः । 
अच्रियः सत्यवादी महानचौहिसी पतिः ॥२॥ 
यह ब्राह्मणों का मक्त, वेद क! ज्ञाता, शूरवीर ओर निपध देश 
का स्वामी था । यद्‌ जुश्चा खेलने का व्यसनी (शौकीन) सत्यवादी 
तथा अनेक श्रद्तौिणी सेना का अधिपति था ॥ ३॥ 
ईप्सितो नरनारीणायुदारः संयतेन्द्रियः । 
रकता धन्वना भ्रष्टः सात्तादिव मतुः स्यम्‌ ।\४॥ 
सारे नर मौर नारी इसको मनसे चाहते थे; यह उदार जितेन्द्रिय 
भ्रजापालक अर धञुषधारियो मँ उत्तम, सादात्‌ राजा मनु के 
समान था॥४॥ 
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इथेवासीद्धिदभेषु भीमो भीमपराक्रमः । 
श्रः सगुणेयुक्तः प्रजाकामः स॒ चाप्रजः ॥५॥ 
इसी प्रकार विद्म देश मेँ अत्यन्त पराक्रमी भीम नामका 
राजा था। यह्‌ शर वीर, सवर गुणो से युक्त सन्तान का च्रभिलाषी 
थ], स्योकिं इसके अभी तक कोई सन्तान न थी ॥ ५॥ 
स प्रजार्थे प्रं यतमकरोत्‌ सुसमाहितः । 
तमभ्यगच्छट्‌ ब्रह्मनो नाम भारत ॥६॥ 
ह भारत ! इसने सन्तान फे किए बड़ी सावधानी से प्रयत्न 
किया । इसके पासं एक दिन दमन नामक महिं आए ॥६ा 
तं स भौमः प्रजाकामस्तोपरयामास धर्मवित्‌ । 
मिष्या सह राजेनद्र सरारेण सुवरज्घसम्‌ ॥७॥ 
हे राजेनद्र! धर्मात्मा. भीम ते सन्तान की प्राप्नि कै लिए 
अपनी रानी के साथर इसकी सेवा करके इष तेजस्वी फो 
महान्‌ सत्तार से सन्तुष्ट कर लिया 11५ 
रसे प्रस दमनः सभायीम परं ददो । 
कन्यास इुमारंष अीबुदारान्‌ महायशाः ॥८॥ 
दमयन्ती दमं दान्तं दमनशच सव सम्‌ । 
उपपन्नान्‌ गुरः स्वैभीमान्‌ सीमपराक्रमान्‌ ।६॥ 
. महायशस्री दमन ऋषि इस पर प्रसन्न हो गया, इस लि 


भायां सहित इसको वरदान दिया, कि तुम्हारे 


एक कन्या च्नीर 
त उत्तम पुत्र गे इन भं कन्या का नाम दमयन्ती शौर कुमार्ये 
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कै नाम क्रम से द्म, दृहन्त, दमन थे । ये अ्त्यन्प्र तेजसी 
सारे गुणों से युक्त तथा शत्रु को भयभीत करने वालः भीषणः 
परक्रमी ये॥८-६॥ 
दमयन्ती तु रूपेण तेजसा यशसा भिया । 
सोभाभ्येषु च लोकेषु यशः प्राप सुमभ्यमा ॥१०॥ 
दमयन्ती ने भी रूप, तेज, यश, ओर श्री से सरे -जगतमे 
यश पराप्त किया । यह्‌ सौभाग्यवती, बड़ सुन्दरी थी !1१०॥ . . 
श्रथ तां वयसि प्राप्ते दासीनां समलङ्कृतम्‌ । 
शतं शतं सखीनाश्च पय्यु पासच्छचीमिव ॥११॥ 
जब यह्‌, युवति हुई तो एक सौ दासी ओौर एक सौ सदेली, 
इ न्द्रणी के तुल्य इस दमयन्ती की सेवा किया करती थी ॥११॥ 
तन्न स्म राजते भमी सवांभरणभूषिता । 
सखीमध्येऽनवचाङ्गी वित्सोदामिनी यथा ॥१२॥ 
सारे अ्रल्ारों से अलंकृत यह दमयन्ती उन सखियों मेँ 
एसी ुशलोभित होती थी, जखे साधारण बिजलियो मे सौदामिनी 
( निजली ) चमकती हे ।॥१२॥ 
अतीव रूपसम्पन्ना श्रीरिवायतलोचना । 
न देवेषु न यकेषु तारग्र पती कचित्‌ ।१२॥ 
यह्‌ लद्मी क तुल्य श्त्यन्त रूपवती श्ओौर विशाल नेन 
बाली थी, देव या यक्त किंसी भी जति में देसी सुन्दरी घी नदीं 
थी 1१३४ 
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मादुपेष्यपि चान्येषु च्रूप्‌ बरा शरुता । 
चित्तप्रादनी बा्ल देवानामपि सुन्दरौ ॥१४॥ 
मलुष्यो भरती रूपवती न ते देखी गई जौर न कदी सुनी 
-गई थी । यद्‌ वाला देवो के चित्त मँ भी विक्रार उत्पन्न कर 
देने बाली थी ॥१४॥ 
नलश्च नरंशाद्‌ लो लेकषेषवप्रतिमो शुषि । 
कन्द्पे छ स्पेण मू्तिमानभवद्‌ खयम्‌ ॥१५॥ 
मलुष्यो मे त्तम राजा नल मी प्रथिवी पर सारे लोको भँ 
अद्वितीय था 1 यह्‌ रूप मे द्वितीय कामदे था ।१५॥ 
तस्या; समीपे तु नलं प्रशशंसुः इतूहलात्‌ । 
नंपधस्य समीपे तु दमयन्तीं पुनः पुनः \१६॥ 
लोग, दमयन्ती के पास नल की ओर नल्ल क पास दमयन्ती 


-की प्रशंसा करते रहते ये } लोग को इनकी प्रशंसा मे चानन्द 
सा मिलताया १६ ` 


तयोर्छः कामेोऽभूत्‌ शृरतः सततं युणान्‌ । 
अन्योऽन्यं प्रति कौन्तेय स व्यबद्धेत इच्छयः ॥१७॥ 


दे कौन्तेय ! एक दूसरे ऊ राणो को सुनते २ उनके अभिलाषा 


च्यन्न हो गड 1 छ्रव इन दोनो म एक दुसरे से मिलनि के 
लिए कामदेव वदने लगा 11१५ 


अशक्नुवन्तः कामं तदा धारेयितु' हृदा । 
अन्तः पुरसमीपस्थे बन श्रते र्होसतः \।१८॥। 
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नल, इस काम कं वेग क सहन नहीं कर सका । बहु रन- 
चास के एकान्त बगीवे सं अयने दिन जिताने लगा ॥१५८॥ 
स ददशे ततो हंसान्‌ जातरूपपरिष्कृतान्‌। 
वने विचरतां तेषामेक्त जग्राह पर्तिणम्‌ ॥१६॥ 
इस सभय राजा नल ने सुवण के समान उज्ज्वल बगीचे मं 
धमते हए इल हंसो को देखा । उनमें से इपने किसी प्रकार एक 
हंस को पक्ड लिया॥१६। 
तत्रोऽन्तरीचगो बाच व्याजहार नकं तद! । 
हन्तग्योऽस्मि न ते राजन्‌ करिष्यामि तव प्रियम्‌ ॥२०॥ 
इस राजहस मे इस समय नल से कहा-हे राजन ! अप 
सुने मारे नदी, मै आपन्ना वड़ा प्रिय काये पूरा करूगा ॥२०॥ 
दमयन्तीसकाशे स्वं कथयिष्यामि नषध । 
यथा खदन्यं पुरुप न सा मंस्यति कर्दिचित्‌ ॥२१॥ 
हे निपेधसाज ! मै दमयन्ती के समीप तुष्दारी इस प्रकार 
प्रशंसा करूगा, जिससे बह किसी भी तरह तुम्हारे सिवा .क्सी 
को भी अपना पतिन बना सकगी ।॥२६॥ 
एवश्क्तस्वतो देसद्स्ससज मधषीपतिः । 
ते तु हसाः सञ्चत्पस्य विदेभानगसस्ततः ॥२२॥ 
जव हंस ने इतना कदा तो राज्ञ नल न उस पकती क्र छोड 
दिया! अव ये सारे हंस उड़कर विदभं देश को चल दिए।२२॥ 
विदर्भनगरीं मत्वा दमयन्त्यास्तदन्तिके ¦ 
निपेतुस्ते गरुत्मन्तः सा ददश च तान्‌ गखान्‌ ॥२३॥ 
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` ये से परी विद देश मँ पहुचे श्नौर दमयन्ती क समीप 
उतर पड़ । दमयन्ती ने भी इस दंख क समूह्‌ को देखा ॥२३५ 
सा तानद्भुतरुपान्‌ वे दृष्ट्वा सलीगणबृता । 
हठ ग्रहीतु" खगर्मास्तरमाशोपएचक्रमे ॥२४]॥ 
सख्यो से धिरी हू दमयन्ती ने जव इन अद्भत सुन्दर 
परियों को देखा, तो प्रसन्न होकर इन पक्तियो के पकड़ने के 
क्लिये शीता से प्रयत्न करने लगी ! २४ ॥ 
अथ हा विसखपुः सर्वदा प्रमदादमे । 
एेकशस्तद्‌ा कन्यास्तान्‌ हंषान्‌ सुपद्रबन्‌ ॥२९॥ 
अनये मी उस स्त्रियो के वनीचे मे पुद्क २ कर 
-खरकने लगे । भ्रसयेक कम्या एक २ दंस के पीठे २ होली ॥२५॥ 
दमयन्ती तु यं हषं सुपाधावदन्ति्षे । 
स मानुषीं मरं कृता दमयन्तीमथानवीत्‌ ॥२६॥ 


दमयन्ती जिर हंस ऊ पे चलो, वह तुष्य की बोली 
चना कर उससे बोला ! २६ ॥ 


दमयन्ति नलो नाम निषधेषु महीपतिः 
अरिविनोः सदृशो सूपे न समास्तस्य मासुषा; । 
अन्दे इ स्पेण्‌ मततिपानभवत्‌ स्यम्‌ ॥२७॥ 
दे दमयन्ती ! नल नामक एक निषथ देश का राज्ञा ई&ै.। 


य्‌ अष्विनी कमार के सदश न्दर दे 1 इषे समान सुन्दर 
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मलुष्यो मे तो मिल ददी नहीं सकता । यद कामदेव की द्वितीय 
मूर्ति है ॥ २७॥ 
तस्य वै यदि भाय्यां सं भवेथा वखर्िनि । 
, सफलन्ते मवेजनम्‌ रूपन्चेदं सुमध्यमे ॥२२॥ 
दे सुन्दरि, यदि तू उसकी किसी प्रकार भायां बन जावे, तो 
तेसा यह्‌ रूप जौर जन्म सफल शे जावे ॥ २८॥ 
वयं दि देषगन्धवेमुप्योरगरादसान्‌ । 
दषवन्तो न चास्मोभिरषू्वस्तथाविषः ॥२९॥ 
हमने देव, गन्ध, मुष्य, उरग श्नौर रात्तस जति के 
सवं लोग देख रदे है, हमने वसा पुष कभो करी पदिते नदीं 
देखा हे ॥ २६॥ 
स्वश्वापि र नारीणां नरेषु च नल्लो वरः । 
विशिष्टाया षिशिष्टेन सङ्गो ुखवन्‌ मवेत्‌ ॥१०॥ 
तू निवि रतलहि ओर नल मुवो मे र्ठ दै । 
खक उत्तम गुण बालि का द्वितीय गुणवान्‌ फै साथ मिलसा 
-उन्तमता क तिये होगा ॥ ३० ॥ । । 
एवषुक्ता त दषेन दमयन्ती विशाम्पते । 
जरन्रयीरत्र तं हसं त्वमप्येवं नलं द्‌ ॥२१॥ 
जव हस ने दपरयन्ती से हतवा कहा, तो दमयन्ती भी इस 
इं से बोली,किद्‌जा, श्नौर इसी प्रक्षार राना नल से.मी 


-कहं देना 1 ३१॥ 
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तथेत्युक्छाणडजः कर्न्या व्रिदभेस्य विशाम्पते । 
पुनरागम्य निषथान्नञे सर्व न्यवेदयत्‌ ॥२२॥ 
इति ्रारण्यपव॑सि नलोपाडयानपर्वंएि हंसचाक्ये 
त्रिपच्नाशोऽध्यायः || ५३ ॥ 
हे विशाम्पते ! यह हत, विद्म राजा की कन्या दमयन्तीं 
से यह वात स्वीकार करफे नल के पास निपध देश मे आया 
तौर राज्ञा नल को यह्‌ सारा वृत्तान्त सुनाया ॥ ३९ ॥ 


इति श्री महाभारत यनपर्वन्तगंत नलोपास्यानपवं में दंस 
वाक्य का तरेपनवां अध्याय समाप्र हृश्ा । 


न" =*<- 


चोन अध्याय 


घ्हदश्य उव्ान्व-~ 


दमयन्ती तु नच्छुखा व्रचो हंसस्य भारत्‌ । 


ततः प्रभ्रृ 7 नं स्वस्था नक्त प्रति वभूव सा ॥१,। 


दद्द चनह भारत) जव से दसयन्तीने हव के 


रभो १॥ 


तत्थिन्ताण्ग दीना व्रियणेवद्ना कृशा ] 
भूव ठम-न्ती हु निश्वाप्तपरमा तदा | २॥ 
श्च दरमयन्ती चड़ चिन्तातुर दीन 


श्वेत मुखवात्ती एं 
टुत्रलै हो गट श्रीर्‌ चड़ ज्स्वे २ नि 


श्वास लेने लगी ॥ २॥ 


1 वनपवं ह 
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उवदषटप्यानपरा बभूवोन्पततदशना । 
पार्ड्बणां चरोनाथ हच्छयागिष्टवेतना ॥३॥ 
इसकी उपर की शोर दष्ट ठहर सी गई । यह सदा ध्यान 
मग्न श्रौर पागल सी दिखाई देने लगी । काम के धावेगसे 
क्षण भर मे इसका सफेद्‌ रंग निकल राया ॥ ३॥ 
न शस्यासनभेोगेषु रतिं विन्दति कर्दिचित्‌ । 


न नक्तं न दिवा शेते हाहेति रुदती पुमः ॥४॥ 
दमयन्ती, शयन, रासन ओर अन्य भोगों मे कहीं मी 
अनन्द नहीं मानती थी । यह नतोरातको्यौर न दिनि क्रो 
कभी सोती थी तथा हाय हाय १ करे रोती रहती 
थी ॥४॥ 
तामस्वस्थां तदाकारां सख्यस्ता जगुरिद्गितैः । 
ततो विदभेपतये दमयन्त्याः सखीगणः ॥५॥ 
सख्ियां ने दमयन्ती दी चेष्टाश्रो से अनुमान कर किय 
कि यह कामदेव से व्याकुल शौर अस्वस्थ दै । भव सखियों ने 
दमयन्ती का यह सारा वृत्तान्त राजा भीम से कहा ॥ ५॥ 
न्यवरेद्यच्चामस्वस्थां दमयन्तीं नरेश्वरे ! 
तच्छत्वा सृपतिभीमो दमयन्तीं सखीगणात्‌ ॥६॥ 
चिन्तयामास तत्काय्यं सुमहद्‌ स्वां उदां रति । 
किमियं दुहिता मेऽ नाविस्वस्थैव लच्यते ॥७॥ 





लोयाद्यानपवं 
२६० महाभारत [निल्लोपाद्य 


सदियों ने दमयन्ती ॐ रुण होने की राजास कदी। रा 
भीम मी सचय त्रे यह दृत्तान्त सुन कर चौर अपनी पुत्री ॐ 
अति श्रयते महन्‌ कत्य को सोचक्रर विचारे लगा, कि 
क्वा कारणडै! जो मेरी पुत्री दमयन्ती श्रघ्ठस्य दिख 
देती है ॥ ६- ॥ 
स समीद्य महीपालः खां सुतां प्राप्तयोवनाम्‌ । 
अपण्यदूत्मन्‌ शायय दमयन्त्याः खयम्भरस्‌ ।८॥ 
राज्ञा सीम ने अरन्‌ पत्री दमयन्ती को जत्र तरणी देख, सो 


स समय दमयन्ती ऋ सचम्बर करना ही श्रपना कर्त्व 
समन्ना ॥८॥ 





तं निमन्त्रयामास महीपालान्‌ विशास्पतिः । 
असुभूयतामयं दीः स््यस्बर इति प्रमो ॥६॥ 


राजा मीम ने अन्य राजाय के पास निमन्त्रण पत्र सेजा। 


डे बीरों ! रायो श्नौर नेर पुरौ इमवन्तो के खयम्बर मे सम्मि- 
लित ह्रो 1 ६॥ 


धृता तु पार्थिवाः सवं दमयन्त्या स्यम्बरम्‌ । 
अभिजगमस्ततरो भीमं रजानो भीमशारनाद्‌ ॥१०॥ 
इस्त्यपवरथरोपण दूरयन्पो युस्धरभ । 
विवि्रमान्यामररेवेश्य, संकृतेः ॥ ११॥ 
न सारे राना ने सुना, छ वृमयन्तौ का स्वयम्बर है तो 
सना भीम के निमन्त्रण एर ाथी, घोड़, रथ ङ्के शब्द घे प्रथिवी 
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को भरते हए तथा षिचिर्‌ माल, भूषणो से सजी हृ सेना से 
युक्त होकर राजा लोग, उसक्नी राजधानी कौ शरोर चल पड़े ॥१०॥ 
तेपां भीमो महोबाहुः पार्थिवानां महातसनाम्‌ । 
यथाहेमकरोत्‌ पूजां तेऽसंस्ततर पूजिताः ॥१२॥ 
राजा भीम ने इन वङ़ २ राजानो का पनी शक्तिके अनु- 
-सार सत्कार किया । सरकार पाने के अनन्तर राजनं ने वहां 
अपने २ उरे डाल दिए ॥ १२॥ 


एतस्मिन्नेव काके तु सुराणमृषिषत्तमौ । 
अटमानौ महात्मानाविन्ध्रलोकरमितो गती ॥१३॥ 
इसी समय महारम। देवि नारद ओर पत धमते हए 
उन्द्रलोक भे पटु'चे ॥ १३॥ 
नारदः पर्वतश्चैव महाप्राज्ञौ महाव्रती । 
देवराजस्य भपरनं पिविशोते सुदृजितौ ॥१४॥ 
ये नारद्‌ श्मौर पव॑त, दोनों ही बड़े वुद्धिमान्‌ रौर त्रवशीलल 
ये! ये पूजा 'होते के अनन्तर देवराज के सवन में प्रविष्ट 
इए ॥१४॥ 
तावच यिख। मधत ततः इशल्षमन्ययम्‌ । 


पप्रच्छानमयश्चापि वयोः सरवेगतं विशः ॥ ११॥ 
इन्द्र ने इन दोनों की पूजा की ओर इनसे इन दोनों ज्र सव- 


-की कुशल तथा प्रसन्नता पूष्टी ॥ १५॥ 
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नारदं उवाच 
आयोः इशलं देव सेतर गतीर । =. 
लोके च भवस्‌ दुस्ले सपाः इशलिनो विभो ॥१६॥ 
नारद ने काहे देवराज! हमारी सव जगह शल रीः 
ननोर संसार मे सारेराजा भी कुशल से हं ॥ १६॥ 
दृहद्श्व उवाच~-- 
वार्दस्य च्चः श्रूत्वा पप्रच्छ दत्र) 
धर्मज्ञाः पूथिवीपालास्तयक्तजीधितयोधिनः ॥ ९७) 
बृहश्व चोद सजन्‌ ! नारद्‌ के वचन सुकर देवराज 
इन्द्र ते कहा, धमसमा राजञा जोग ते अपने प्राणे पर खेलकर 
द्ध किया करते ।। ९७॥ 
- शस्त्रेण निधनं काले ये गच्छन्स्यपरा्षखाः । 
श्यं लोकोऽदेयस्तेपां यथेव मम कामधुक्‌ ॥१८॥ 
जव युद्धम शख चलते ई नौर उस समय जो मुह न मोड 
कर रययु पति हे, उनको इख छ.र्य खगेलोक दी प्रतनि हेती दै! 
यह्‌ लोक मेरी कामधेनु के समान सुखदाय है \\ १८॥ 
क्रतुतेचत्रियाः सुरान हि पश्यामि तानहम्‌ । 
आगन्त महीपालान्‌ दयितानतिथीन्‌ मम । 
एवु्तसतु शक्र ए नारदः परस्यभापत ।॥१६॥ 
शण मे मघवन्‌ येन न द्श्यन्ते म्हीदितः । 
अव वे शूरवीर चृत्रिय कदां गए, जिनको श्राजकल मे देख 
& नक्ष रहा द ननोर जो राजा मेरे इस लोक्य आते ये तथा मेरे 
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प्रिय अतिथि वनते ये) जव श््द्र मे इतना कहा तो नारद जी 


वोले-दे मदेन ! सुनो, जिससे श्रानकल तुमको जा लोग 
दिखाई नहीं देते ह ॥ १६॥ 


"नारद उवाच- 
@ © ् 
विदरज्ञो दुहिता दमयन्तीति विश्रत्ता । 
रूपेण सतिक्तः प्रथिन्यां सर्वयोपिवः ॥२०॥ 


विदभे राजकी पुत्रो दमयन्ती वड़ी ह प्रसिद्ध है । इसने अपने 


सूप से प्रथिवी कीसारी कियो का अतिकमण कर किया 
डै॥ २०॥ 





तस्याः स्वयम्बरः शक्र मत्रिता न चिरादिष। 
तत्र गच्छन्ति राजानो रजपत्राथ सर्वशः ॥२१॥ 
हे इन्द्र ! थोडे टी समय मे इसका स्वयम्बर होने वाला है, 
-जहां सारे राजा ओर राजपुत्र भागे जा रदे दै ॥ २१॥ 
तां रत्नभूतां लोकस्य प्राथेयन्तो सदीदितः । 
- फाट्तन्ति र्म विशेषेण बलदत्रनिसूदन ॥२२॥ 
हे घल श्रौर वर्क मारने वाले, इन्दर ! संसार की रत्न, 
उस दमयन्ती करो . विप रूप से आजकल राजा लोग चाहं 
रहे है ॥ २२॥ ि 
एतस्मिन्‌ कथ्यमाने तु ज्लोकपालाश् साग्निकाः । 
आजग्मु वरजस्य समीपममरोत्तमाः ॥२२॥ 


इतना केदते दी मिदव के 'सदित, सारे अन्य लोकपाल, 
डन्द्र के.समीप शा पट्च ॥ २३ ॥ 


२९४ सहामारत [ नक्लोपाल्यानपवं 
ततस्ते शुभः सवेनारदस्य वचो महत्‌ । 
रत ब चत्रुष्‌ हषा गच्छामो वयमप्युत 1२४ 
इस समय इन्दोने भी नारदजी के वचन सुते । खनत दी 
ये भी वेले, कि हम मी स्वयम्बर मे जागे ॥ २४॥ 
ततः से महाराज सगणाः सहवाहनाः । 
विदभानभिजशुसते यतः सर्वै मीचितः ॥२५॥ 
हे महाराज ! इस श्रनन्तर सारे लोक-पाल, अपने अपने 
वाहने प्र चद कर, अन्य सरे राजा की भांति विदं देशको 
चल पडे ॥ २५॥ 
नलोऽपि राजञा कौन्तेय भरता रज्ञा समागमम्‌ । 
अभ्यगच्छद्दौनातमा दपयन्तीमवुत्रतः ॥२६] 
दे कौन्तेय ! राज्ञ! नल भी, अन्य राजान्न के अने का समा- 


चार सुन कर दमयन्ती पर आसक्त हु, प्रसन्नता के साथः 
चल दिया ॥ २६1 


अथ देवाः पथि नलं दद्म स्थितम्‌ । 
साकादिषि स्थितं मूर्यं मन्मथं रूपसम्पदा ॥२७॥ 


अव देवो ने मागं मै राजा नल को देखा; जो परथ्वी पदः 
स्प म दृर सूतिमान्‌ कामदेव था ! २७]! । 


चवा लोकपालास्ते भराजमानं यथा रतिम्‌ ¦ 
तस््विगतसङ्ल्पा विस्मिता स्पपषम्पदा ॥२॥} 


च्रध्याय ४ | वनपवं ९६४ 


लोकपाल चमकते हए सूरं के तुल्य, नल को देख क 
उसकी रूप सम्पत्ति से भौचक से रह्‌ गए शौर चुपचाप खड़े 
देखते रदे ॥२८॥ 

ततोऽन्तरीकते विष्टभ्य परिमानानि दिवौकसः । 
अनीक पथं राजनवतीय्यं नभस्तलात्‌ ॥२६॥ 
हे राजन्‌ ! श्रंतरित्त म अपने २ विमानो को रोक कर तथा 
श्राकाश से नीचे उतर कर सारे देवता, राजा नल से कहने 
लगे ॥ २६ ॥ 
भो मो निपधरनेन्दर नल सत्यत्रती भवान्‌। 
अस्माकं कुरु साहाय्यं दूतो मव नरोत्तम ॥२०॥ 
इति अ।रण्यपर्वणि नलोपाख्यानपवंणि नलदौत्ये 
चतुःपच्चाशोऽष्यायः ।८४॥ 
हे निषध-राज ! नल ! घुम सत्य प्रतिज्ञा वाले हो, हमारी 
सदायता करो श्रौर थोड़ी देर के लिये हमारा दूत कायं 
भर दो ॥ ३० ॥ 
इति श्री महाभारत वनपर्वातगंत नलोपाख्यान 
पवं मे नल दौत्य का चौवनवां अध्याय पूरा हा 
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एचपनगां अध्याय 
बृहदश्व चबोच- 


तेस्यः प्रतिज्ञाय नलः इरिष्य इति भारत । 
अरेतास्‌ परिप्रच्छ दृताज्जक्तिरपस्थितः ॥१।॥ 
ॐ पै मन्तः कासौ यस्याहं दृत ईैप्ठितः । 
किच तदो मया काय्यं कथयध्वं यथातथम्‌ ॥२॥ 
ृहद्श् कहने लगे, दे मारत ! राजा नल्ञ ने उनसे प्रति्ञा 
करती, कि तम्डारा दूत कय कर दूगा। अव य्ट॒इतके 
सामने हाथ जोड़ कर खडा हो गयाच्नौर पूछने लगा कि ठुस 
कौन हो, जो श्च दूतत वनाना चाहते हो । तुम्हारा युभसे स्या 
काम अटक गया १ सुच सव सच सच वताच्मो ॥ १२ ॥ 
एवधु्ते नैषधेन मधवानम्यभापत्‌ । 
अमरान्‌ वे निधोधास्मान्‌ दमयन्त्यर्थमागतान्‌ ॥३॥ 
जव निषधराज नल ने, इतना कदा तो इन्द्र कहने लगा- 


कि म देवता ह नौर दमयन्ती के वरते के लिये श्रा 
र्दे द।॥३॥ 


अहमिन्द्रोयमग्नि तथेवायमपाम्पतिः । 
शरीरन्तकरे चणा यमोऽयसपि पाथिव 119 


दे राजन्‌! मेहनद्र ह धि | 
राजन्‌ ! म इन्द्र हः यह अपि है, यड वरुण श्वौर यह 
भाणो का रन्त करने वाल; यमह [त । 
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तं पे समागतानस्मान्‌ दमयन्त्य निवेदय । 
लोकपाला महेरा; सभां यान्ति दिटकवः ॥५॥ 
तू दमयन्ती के पास जाकर हमारे अनि की सूचनादे दे, कि 
इनद्रादि-लोकपाल भी तेरे स्वयम्बर को देखने के लिए समा मँ 
पहुंच गददं॥ ५॥ 
्ाप्तुमिच्छन्ति देधास्त्वा शक्रोऽग्निवेरुणो यमः । 
तेषामन्यतमं दैवं पतित्वे रस्यसई ॥६॥ 
देव-श्रष्ट, इन्द्र श्चप्नि, वरुण श्रौर यमराजः तुमको वरना 
चाहते हे, इसलिए उनमें से किसी एक को तुम पति नना लो ॥६॥ 
एवधक्तः स शक्रोण नसः भाञ्जलिरत्रवीव्‌ । 
एकार्थसदपेतं मां न प्र पयितमहथं ॥७॥ 
हनद्रने जव नल से यह कहा तो हाथ जोड़कर राजा नल 
चेले, मे भी दमयन्ती को अहण करने के लिए आया ह्‌! इं 
आपको युन नदीं भेजना चाहिए॥ ५ ॥ 
कथन्तु जातसङ्कल्पः सतरियघतसहते पुमान्‌ । 
परर्थमीद्शं वक्त" तत्‌ हमन्ठ ममेश्वराः ॥=॥ 
कौन देसा सुप्य होगा, जो स्वयं ली के वरणके लिए 
करके उसी खरी को अन्यके -वरनेका दे 
इससे तुम सुसचे इस विषय में रमा कर दौ ॥ ८ ॥ 
देवा उचुः- 4 
करिष्य इति संत्य पूरमस्मा्च नषध । 
न करिष्यसि करमां शरन मैपष मा चिरम्‌ ॥६॥ 





प्रयत्न करदे 1 £ दक - 


६, 
रेह महाभारत [ नलोपाष्यानपवे 


५५५५ न १५ 


देवो ते कटाह निपधराज, प्रथम तो तुमने हमसे यह 
जञा करती, गि म तुहा दूत कायै करदा शौर ्रव्फेसे 
निषेध कसते हो । ह राजन ! अव तो श्रापको शीघ्र जाना चहिष 
देर करनी उचित नह ३ ॥ ६॥ 


वृहदश्च उवाच 
एवष स देवेसेेपधः पुनस्रयीत्‌! 
सुरवितानि वेश्मानि परेटु' सथ्ुससरै 11१०॥ 
इद ने कहा-जव देवों ने राजा ल से इतना कही-तो 
नल पिर घोल, कि राजगृह घडे पुरदधित हेते है, मै इमे 
कैसे घुस सगा ॥ १०॥ 
प्रेदयपीति तं शक्रः पुनरेवाभ्यभाषत । 
प जगाम तथेतश्वा दमयन्त्या निवेशनम्‌ ॥११॥ 
न्रे का--तुम इसकी चिन्ता न करो, तुम सव प्रवेश कर 
लगे । जा नलं उनके वचनं को स्वीकार करके द्यमन्ती 
क महल भी शरोर चल दिय \ ११ }} 
ददं त्र वेदम ससीगरशपमाइताय्‌ | 


देदीप्यमानां धुषा भरिया च्‌ रखणिनीप्‌ ॥१२॥ 
बहो एजा ने सियो सहित शरीरी कान्ति से देदीप्यमान, 
छन्दो दमयन्ती फो देख ॥ १२॥ | 


्रतषसुरमारदध तरसुमध्यां एुलोधनाम्‌ | 
अदिपन्तीमिव प्रभां शशिनः स्वेन तेजसा ॥१३॥ 


[। 
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इसके शङ्ख यहे दी सुक्कमार शे, इसका कटि भाग अस्यन्त 
पतला जरर श्रां बढ़ सुन्दर थी । यह श्रपनी कान्ति से चनमा, 
की कान्तिको दूर फकरहीथी।॥१॥ 
तस्य देव वदभ कामस्ताशारुहापिनीप्‌ ।, 
सत्यश्िकीर्षमारस्त॒ धारयामापत हच्ययम्‌ ॥१४॥ 
उस दुन्द्र हंसने बाती के देख कर इसकी इच्छो प्रबलं हो 
गई, परन्तु सत्य के निर्वाह करने ॐ लिए श्रपनी कमना छो 
न्त ने रोकं किया ॥ १ ॥ 
ततस्ता नेये दषा सभान्तः प्रमाङ्गनाः। 
आसनेभ्यः सधुसेतस्तेनसा तस्य षरपताः ॥१५॥ 
ये सुन्दरी छ्ियां मैषधराज नल को देखकर चौकन्नी हेग 
अर उसके तेजसे दबकर अपने आसनं से सड होगई॥|१५॥ 


प्रशशंसुथ सुप्रीता नलं ता षिसमयानविताः । 
न चेनममभ्यमाषन्त मनोभिस्त्वम्यपूजयन्‌ ॥१६॥ 
ये सारी ब्र्नाएे अचम्मे मे भर गई शौर नल पर सन्न 

होकर उसकी प्रशंसा करने लगी । ये इमसे श्रमी तकं ऊद मीः 
नहीं बोली, परन्वु मनम उसके रूप की सराहना कर रही 
थी ॥ १६॥ ् 
अहो स्पमहो कान्तिरहो पर्य" महात्मनः ।- ` 
कोऽयं देदोऽथ वा यो गन्धो वा भविष्यति ३।१७॥ 
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इस महात्मा का रुप कितना उत्तम द, इसकी कान्ति कितनी 
-मनेोहर है श्नौर इसका येयं कितना श्र ष्ट है ! यह कोद देव यत्त 
या गन्धर्वं होग। ॥ १७॥ 
न तास्त शक्ुबन्ति स्म व्याहन्‌ मपि किचन । 
तेनसा धर्षितास्तस्य लज्ञावत्यो वराङ्गना ॥१८॥ 
ये सुन्दरिया, राजा नल के तेज से इतनी द्वग, कि इससे 
इ भो नहीं बोल सकी, किन्तु ललन के मारे सिकड सौ गड ॥न 
अयेन स्मयमानन्तु स्मितपूर्वाभिभापरिणी । 
दमयन्ती नलं बीरमभ्यभापत विस्मिता ।॥१६॥ 
इस समय राजा नल छद भुख्छुराने लगा! उसको देखकर 
सुस्छुरा कर बोल्ने बाली, दयमन्ती, अचम्भित होकर राजा नक्ञ 
से कहने लमी 11.१६ ॥ 
कर्त्वं सर्वानवदयाङ््‌ मम हच्छययरनः । 
्राप्तोऽस्यमरद्रीर ज्ञातुङिच्छामि तेऽनघ ॥२०॥ 
दे सयोग सुन्दर ! तुम कौन दो, जो मेरी कामना को जागृत 
करर हो । हे वीर ! तुस देवो की तर यहा, घु आये हो, ञँ 
म्द जानना चाहती हू ॥ २०॥ 
केथमागमनश्च दं कथश्चापसि च स्विः । 
सुरतं दिमे देशम राजा चेवेोग्रशासनः । 
पवथ्क्तस्त बेदभ्यां नलस्तां रुवाच ह ।।१०॥ 
चल मां तद्धि कल्याणि देवदूतमिदागतम्‌ । 


1 ९,५०५.५ 
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उम यहां कैखे अयि ओर कसे फिसीनि तुमको नहीं देखा । 
हमारे महल तो बड़ सुरकतित है श्रौर राजा बड़ा कटोर दरड हने. 
वाला है । जवर दयमन्ती ने इतना कदा, तो नल उससे बोला--दे 
कल्याणि ! म नल हू श्नौर देवों का दूत बन कर यहां आया, 
हर ॥२१॥ 
नल उवाच-- 
देवास्तां प्राप्तुमिच्छन्ति शक्रोऽग्नर्वरुणो यमः । 
तेषामन्यतमं दैवं पति वर्थ शोभने ॥२२॥ 
हे सन्दर ! इन्दर, अभि, वरुण श्रौर यम देवता तुमको वरना 
वाहते ह, उनमे से किसी एक को तुम अपना पति वना लो ॥२०॥ 
तेषामेव प्रभावेन प्रविशेऽहमलक्षितः । 
विशन्तं न मां कथिदपश्यन्नाप्यवारयत्‌ ।२३॥ 
इनके भ्रभावसे दी मै, ्रलक्तित होकर यां घुम आया है|. 
इसीसे मलों मे धुसने के समय न तो किसी ने दला श्नौर न 
किसीने रोका ॥ २३॥ च 
एतदथमदं मदे पितः सुरसत्तमः । 
एतच्डुखा शभे बुद्ध प्रकुरू्व यथेच्छति ॥२४॥ 
इति श्चारण्यपव र नलोषास्यानपवौरा नलस्य देवदौत्य 
पञ्पव्चाशोऽध्यायः ॥८५॥ _ 
हे भ्र ! इसीक्तिय देवों न सचे यहां मेजा # । दे महाभागे 
अव तुम यह सुन कर जो करना चाहो करो ॥ २४॥ र 
इति श्रीमहाभारत वनपबान्तगेत नलोपाल्यानप५ मे नलके 
दूत क्म करने का पचवनवां श्रध्याय 
समप इमा । ` 


+ 
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छषनवां अध्याय 
वृहदे् उाच-- 
सा नमस्य देवेभ्यः प्रहस्य नलमव्रबीत्‌ । 
प्रएयसख यथाश्रदरं सजन्‌ करि फसवारि ते ॥१॥ 
वृहदश वेल्ि-दे रजन्‌ ! दयमन्ती ने देषो को रणाम 
किया चनौर सकर चल्ञ से कदा 1 हे निषधराज ! मेरी ध्रदवा 
के श्रतुसार अरप प्रसन्न हो जाघो, कदिये-्ाएका क्या सत्कार 
करं || १॥ 
अह्शवोष हि य्चस्य्ममासिति यपु श्गिशवन्‌ । 
तसथं तव्‌ विश्रब्धं र प्रशयमीश्रर ।।२॥ 
हे रजन्‌ ! मे ननोर जो क मेसा धन दै, बह सत्र च्रापके 
अर्पित ह । आप मु पर अपनी प्रीति का परिचय दँ ।२॥ 
दानां वचनं यत्त. तम्प दहति पार्थिव । 
खद हि सया वीर राजानः सननिपारिताः ॥३॥ 
दै ्रयिवी-पते ! जो हंस ने बचन कदे, बे मुञ्चे रात दिन 
-सन्तपित करते रहते ह । द वीर ! मेने ते तुम्हारे लि दी ये 
-सारे राज युलाये हं ।। ३॥ 
यदि सं भजमार्ना माँ प्रत्याहयास्यधि मातः । 


विषमग्निं जलं रल्डुपास्थास्ये तथ कारणात्‌ ।॥४॥ 
दे माननीय! भ्रापने यदि मुम दती को अहण करने 
` अनास नीतो म कमहारे प्रेम ३ कारण विय, अग्नि, जले ब्‌ 
रसती चे शपे भ्र का नाध कर दुभौ ४ । 
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एवष्टक्तस्त॒ पेदभ्यौ नलस्तां प्रत्युवाच ह। 
तिष्टसपु ्लोकपालेषु कथं साुपमिच्छपि ॥५॥ 
जवे दमयन्ती ते इतना क्वा तो निषधरान नल गरजे 
हे सुन्दरि ! देवों के रहते हए तुम क्यों मदुष्य को स्वीकार करना 
चाहती हो ॥५॥ 
येपामहं लोककतामीश्वराणां महात्मनाम्‌। 
न पाद्रजसां तुल्यो मनस्तेषु अ्वर्षीताम्‌ ॥६॥ 
मँ तो लोकं के रने बाते, इन महानुभाव देवों के चरणं 
की मिष्ट के भी वरर नदीं हँ इसपे तुम उतको ही पसन्द 
-करलो !1 ६॥ 
पिपरियं ह्याचरन्मर्त्यो देवानां ृदुश्रच्छति । 
त्राहि मामनवधाङ्गि परसयस्व सुरोत्तमान्‌ ॥७॥ 
देसर्बा्ग-सुन्दरी ! जो मदप्यः देधों के विहद्ध आचरण 
-करता है; वह्‌ मौत से लडता है 1 दुम सुक पर कुष करो छलौर 
देषो मसे किती एकको वर लो ॥५॥ 
धिरजांसि च वाषांसि दिन्याधित्राः सजस्तथा | 
भूषणानि च दुल्यानि देवाच्‌ प्राप्य ठ भृद्ख द । = 
त॒म देवों को प्राप्त करके चमकते हए वलः दिव्व श्रौररंय 
-विरङ्गी मालापं तथा उत्तम २ भूषण प्त कर सकोगी ॥=॥: 
य इमां पथितं इृत्स्नां सदिप्यग्रसते पनः । ` 
हताशमीशं देवनां कातन रयेत पतिम्‌ - ॥&॥ 


उ. ऋ 
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0 
जद सरं गरिम को पक चण भर मे भस्म कर सकता 
ह, उ देषो के देव अग्नि को कौन रेसी खी होगी, जो पति 
रूप मे स्वीकार न करेगी ।६॥ 
यस्य दण्डभयात्‌ सव भूतग्रामाः समागताः 1 
धरममेवादुरष्यन्ति का तं न वसेत्‌ पतिम्‌ ॥ १० ॥ 
जिसके दण्ड के मय से सरे प्राफी धमं कौ सेवन करते दः 
उस यमराज को कौन पति वनाना न चाहेगी ॥१०ग 
धर्मासनं महात्मानं देस्यदानवमदह नम्‌ । 
महे समेदेषानां का तं न वरयेत्‌ पतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
जो धर्मात्मा श्नौर महात्मा तथा देव न्रौर दानवो का नाशकः 
हे, उस सव देवोके खामी इनद्रको कौन सी पतिनः 
बनावेगी 1\१९॥ 
क्रियठामविशङ्क न मनसा यदि मन्यसे । 
वरुणं लोकपालानां सहृदधाक्यमिदं शुणु ॥ १२॥ 
हे दमयन्ती ! यदि तुम सुख हितकारी के वाक्यो को सुननाः 


चाहती दो, तो यदी एक वात हे, कि तुम निःशंक मन चे लोक- 
पलो मे घरण को बरलो ॥९२॥ 


[~ ॥ 
नेपथेनेनुक्ता सा दमयन्ती वचोऽब्रवीत्‌ | 
समाप्ठताभ्यां नलाभ्यां शोकमेनाथ वारिशा ॥ १३ ॥ 


राजा नल के इतना कहने पर शोक क अधरो से आलें 
भर कर दमयन्ती इस प्रकार कहने लगी ॥१३। 1 
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दवरेभ्योऽ्टं नमर्कृसय स्यः पृथिभीपत । 
दे त्वामेव भक्तीरं सत्यमेत वीमि ते ॥ १४॥ 
हे एथिवी-पते ! मेँ इन सारे शवो को ते नमस्कार करती 
ह शौर तुमफो पति बनाना चाहती ह॑ यह सत्य वात है ॥१४ 
तावाच ततो राजा वेपमानां एताञ्जलिम्‌ । 
दात्यनामत्य कल्यासि तथा द्रे पिधीयताम्‌ ॥ १५॥ 
इस भ्रकार हाथ जोद्ृकर कपी हुई दमयन्ती से राजा नल 
कटने लगा-है कल्याणि ! भें दूच बनकर राया हू, इससे तुम 
मेरे दूत कमे को ही सफल करो ॥१५॥ 
फेथ दहं प्रतिशचत्य देषतार्ना विशेषतः 
पर्थ यलमारभ्य कथं सार्थमिरत्सहे ॥ १६ ॥ 
जव मेने श्रन्य से इत कायं के करते की प्रतिज्ञा करली 
शरीर बह भी देवताश से फी है, तो फिर दूसरे े लिए प्रयल 
आरम्भ करके उप्त काम को अपने लिए कैसे कर सकता हू १६ 
एष धर्मो यदि स्वार्थो ममापि भवता ततः। 
एवं स्वार्थं करिष्यामि तथा भद्रं विधीयताम्‌ ॥ १७ ॥ 
ह मपरं } मेरा इख समय यही घमं दै श्रौर इससे ही मेय 
स्वाथ सिद्ध होया । जिस प्रकार मेय स्वाथ सिद्ध हो जावे तुम 
भी केसा ही प्रयत्न करो ॥१७॥ 
ततो बाष्पाङ्लां काचं दमयन्ती शवचिरिमिता । 
भन्याहरन्ती शनकनैलं राजानमनवीत्‌ ।। १८ ॥ 
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इसके श्रनन्तर मन्दर डुषछुराने बाली दमयन्ती, आं पुमां 
खे गहूद वाणी होकर धोरे २ राजा नल से बोलती ॥१८॥ 
उपायोऽयं मथा हषो निरपायो नरेश्वर । 
येन दोपो न भिता तव राजन्‌ फथश्चन्‌ ॥ १६ ॥ 
हे राजम्‌ ! मेने सव दोषो से रहित एक मं दढ 
निकाला है, जित तुग्दारा इतम कोई भी श्रपराध नही 
रहेगा 1९६॥ 
खश्च व हि नम्रे देवाश्चनद्रपुरोगमाः 1 
आयान्तु सहिताः से मम्‌ यत्र स्वयम्बरः ॥ २० ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! तुम ओौर इन्द्रादि देवता, सारे खाय २ मेरे 
स्वयम्ब्र मे पधारे ॥२०॥ 
ततोऽहं लोकपालानां सन्निधो खां नरेश्वर । 
वरयिष्ये न्व्याघ्र नेवं दोषो भविष्यति ॥ २१ ॥ 
दे नरवर ! तव मे न्ध लोकपतौ के सन्मुख तुम्रो पति 
चनाङगी, इसन तुम्हारा कोई भो दोष नही माना जपेगा ॥२१॥ 
एधुक्तसह वेद्यां नक्तो राजा िशाम्पते । 
आजगाम पूनस्त्त्र यत्र देवाः समागता; ! २२॥ 
हे विशाम्पते ! जघ दमथन्ती ने इतना का, तो राजा नल 
सपाप बयं लोट आया, जहां सरे देवता टदे हए थे ॥२२॥ 
रमपश्यस्तथायान्तं लोकपाला महेशरा;-। । 
ता चनं तोऽन वरा सवमेव तप्‌ ॥ २२॥ 
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महा-शक्तिशलत देवों ने लौट कर धराय हृए राज नल करो ` 
देखा } इसको देखकर सारे देषो ने दमयन्ती क्षा सारा वृत्तान्त 
पा ॥२२॥ 
फचिद्ा सेया राजन्‌ दमयन्ती शुचिस्मिता । 
्िमतरवीचच नः सर्वच रद भूमिपतेऽनष ॥ २४॥ 
हे निपधराज ! क्या सुन्द दमयन्ती से व्री भेव हो 
ग । दे मूमि-पते } हम सवक इने श्या संदेश का है दुम 
सीध सुनाश्रो ॥ २४ ॥ 
नल उवाच-- 
मवद्धिरहमादिषटो दमयन्त्या निवेशमम्‌ । 
प्रविष्टः सुमत इरिडभिः स्थरिरतम्‌ ॥ २५॥ 
नल ने कहा-हे महातुभावें ! श्राप लोगों ने युपे आज्ञा 
दी, जिससे मेँ दरडधारी वृद्ध पुरुषों से धिरे हृए दमयन्ती छेः 
विशाल महल में पुस गया ॥२९॥ 
भविशन्तञ्च मां तत्र न कशिद्‌ एवानरः । 
ऋते तां पार्थिवतां भवतामेव -तेनस्रा ॥ २६ ॥ 
उसमे धुते समय तुष्हारे प्रभाव से युमको दमयन्ती के 
सिवा अन्य कोई भी पुरुष, नहीं देख सका ॥२६॥ 
` सस्प्रधास्या मया दषशस्त्ाभिषाप्युपलदितः। 
विस्मिताश्चामवन्‌ सर्वा चव सां मिदुभेरभराः॥ २७ ॥ 
हे देवो ! इसकी सखि मेने दैवी चौर उन्होने भी युम को 
देख लिया । मे सत, सुमनो देखकर अत्यन्त चचमिमिते हो गई । 
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वरए्यमानेषु च मया मदस्पु रुविरानना । 
ममेव शतसङ्कल्पा च णीते सा सुरोत्तमाः ॥ २८ ॥ 
ह देषो ! जब मैने दुम लोगों की प्रशंसा की, तो उस सुन्दरीः 
ने श्रपनी इच्छा सुद्धे स्वीकार करने की प्रकट की ॥२८॥ 
अ्रमीर्ेव मां बाला चीयान्तु सहिताः सुराः । 
त्वया सह्‌ नरव्याघ्र सम्‌ यत्र सयम्बर्‌ः ॥ २६ ॥ 
देमहाुभा्ो ! उल वाला ने मुमसे कहा-कि तुम सव देरवौः 
के साथ जहां मेरा स्वयम्बर हे, वहां श्रावो |} २९॥ 
तेषामहं सम्िधो तां बरयिप्यामि नैषध | 
एवं तब महाबाहो दोषो न भृषितेति ह ॥ ३० ॥ 
मँ उन देवों के सम्युख ही तुमको वर्मी । हेमहयमाय ! 
-इस तरद तम्दाय "इसमे कुदं भी अपराध नही माना जदेगा।३०॥ - 
एताबद्व विदुषा यथावृत्तदाहृतम्‌ | 
मया शे प्रमाणन्तु मबन्दसतिदशेश्वरः ॥ ३१ ॥ 
इति श्रारस्यपवेणि नलोपाख्यानपर्वणि नलस्य देवदौत्य 
 . पद्‌ पञ्वाशोऽन्यायः।। ४६॥ 
स थभा दे इमे 
पा दया । वद्‌ इसमे सने छद वचा सला होगा, तो 
ठम घ्व जन सक्ते हो ॥ ३१॥ 


इति ° भमाभरत वनपरवान्तर्गत नलोपाख्वानप म 
नर क द्रो दृत हने छ पपन अध्याय समाप्त हुश्रा . 


-भभ्याय ५७ } वंनपवे 
न 
। सताचनवा अध्याय 
-छृददेश्वे उवाच-- 
अथ काले एमे प्राप्ते तिथौ धुएये चरे कथा 
भाज॒हवि महीपाज्लार्‌ भीमो राजा सयम्बरे । १। 
देददेश्व बोले-दे राजन्‌ ! इसके अनन्तर शुभकाल अौर 
चतम तिथि तथो पवित्र लगन के प्त होने प्र राना भीम ते 
स्वेथम्र मे सारे राजानो को लाया ॥ १॥ 
तच्छत्वा पृथिवीपालाः सवे हृन्डयषीडिताः। 
स्मरताः य्ुपालग्धद्‌'मयन्तीमभीप्सवः । २। 
शस आहवन को सुन कर कामातुर, सारे राजा, शीघ्रता से 
स्वयभ्वर के स्थान में पहुंचे । ये सारे राजा , दमयन्ती कै श्राप्व 
करने के मनोरथ षना रहै थे॥२॥ 
कनकस्तम्भरुचिरं तोर्ेन विराजितम्‌ । 
पिविशस्ते येष रङ्ग महासिंहा इवाचलम्‌ ॥ ३ ॥ 
बद्धे २ सिंह जिस तरह पर्व॑त पर दृते हो, इसी तरह 
सोने ॐ खम्भ से सुशोभित, तोरणा से विराजमान, रङ्ग-स्थल में 
चने राजात्ों ने प्रवेश किया !। ३॥ 
तनासनेषु वितिधेष्धासीनाः एथिवीक्तितः । 
सरमि्तग्धराः सर्व ्रमरठमणिकुण्डलाः ॥ ४ ॥ | 
उस मण्डप मे खच्छः मागं सहित ` ऊंडल पहने हषः 
सगन्ध ( इन ) यर माला धारी, सारे राजा, अनेक भ्रकारं के 
आसनो पर बैठ गए ॥ ४॥ 
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तां रामिति पृथां नाभोगवतीमिव । 
सम्पूणी पुरषन्याघ् व्यधि भिरिगुहामिव ॥५॥ = 
यह्‌ राजसभा, नागे से भोगवसी नगरी ओर सहो सं 
पर्व॑त की कन्दरा क समान उन वीरो से सुशोभित रेने 
लगी ।॥ ५॥ 
तत्र स्म पीना दरयन्त बाहवः परिषोपमाः । 
आकाखणेसुर्लर्णाः पञ्चशीर्षा श्वोरगाः ॥ ६ ॥ 
उन वीरो की भुजा श्रगैला के समान पुष्ट थी । उनकेः 
आकार श्रौर बणं वड़े खच्छ ये, जो पच सिर बाते सांपके 
श्राकार की प्रतीत होती थी | ६॥ 
सुकेशान्तानि चास्णि सुनाप्ापिम्र राणि च । 
एुखानि राज्ञां शोभन्ते नचत्राशि यथा दिवि ॥ ७॥ 
वहां चाकाश म नक्तो के तुल्य, उत्तम २ वाल कटे हुए. 
हन्दर नासिका, आंख ओर भह धारण करते बाति, रात्रौ 
के सुख, त्यन्त सुन्दर प्रतीत होते थे \ ५] 
दमयन्ती ततो रङ्ग प्रमिवेश शुभानना | | 
ष्एन्त प्रभया रज्ञां चच पि च मनांसि \ ८ ॥ 
सुन्दर सुख वालो दमयन्ती ने इस समय इस रङ्ग-स्थती' 


से च 
मे भवा कया । यह्‌ सुन्दरी अपनी कान्ति से राजां कीः 
अ शरोर मन के वशम कर रदी थी॥ ८ ॥ 


ष गत्र परिता तेषं ष्िमहात्मनाम्‌ । 
न १ सक्ताभूते चचात्त च पश्यताम्‌ ॥ ६॥ 
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उन महानुभाव, राजाच की दृष्टि, दमयन्ती के जित ङ्ग 
पर पड़ गई, वह उसी स्थान पर आसक्त हो गर्ह, जरा मी न डिगी 
ततः सद्कोत्तमनिषु राज्ञां नाद भास्त। 
ददं मी पुरुषान्‌ पश्चतुल्याृतीनथ ॥ १० ॥ 
हे भारत ! जब सखी ने दमयन्ती के सम्मुख राजां के 
नामों का कथन किया । उस समय दमयन्ती ने तुल्य-बाह्ृति- 
धारी पांच नल देखे ॥ १० ॥ । 
तान्‌ समीचय ततः सर्वान्‌ निर्विशेषाकृ तीर्‌ स्थितान्‌ । 
सन्देहादथ वैदी नाभ्यजानन्नलं दपम्‌ ॥११॥ 
समान-श्राकृति-धारी, किसी भी प्रकार के भेद ( फक } 
से रिव उन पांच नलों को देस्रकर दमयन्ती को बड़ा सन्देह 
इया । यह कुद मी नहीं जोन सकी, सच्चा नल कोन है १९ 
यंयं दहि ददृशे तेषां तंतं मेने नलं सपम्‌ । 
सा चिन्तयन्ती बुद्धया तक॑यामास भाविनी ॥ १२ ॥. 
कथं हि देवान्‌ जानीयां कथं विवा नलं दषम । 
एषं स्जिन्तयन्ती सा वेदभीं मृशदुःखिता ॥ १२ ॥ 
यह्‌ इन पांचा मे जिस र की शरोर देखती थी, व्लर्‌ फो 
ही राजा नल सममती थी! इस इुद्धिमान ने ध्यान देकर 
विचार किया, किं अव मेँ क्या उपाय कर जिससे यह जान- 
स्कः करिये देव है श्नौर यह्‌ राजा नल है । यद विचारती इई 
दमयन्ती बड़ी उ्याङकल हृदं ॥ १२-१३१ ॥ 
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श्रवानि देषलिङ्घानि ठकयामास भारत | 
देवानां यानि लिङ्गानि स्थरिरेम्यः श्रुतानि मे ॥ १४॥ 
ठानीह तिटन्ता भूमविकस्यापि न लकये । 
हे भारत } इसने जो बृद्धो ॐ सुल से देषो के चिन्ह घुने 
यै, उनका रमरण करने लगी, परन्तु मूमि पर इन देषो ऊ पक 
मी चन्द्‌ प्रकर नदीं हरहा थाः १४॥ 
सा षिनिशित्य बहुधा पिचास्यं च एनः पुनः \।१५ ॥ 
शरणं प्रतिदेवाना प्राप्तकालममन्यत । 
इसने नेक प्रकार से दिघार करे निश््वय किथा कि 
इस समय तो दर्भो की शरण म ही प्राप्त होना बाषिये ॥ १५॥ 
धाचा च भनसा चेव नमसा परयुभ्य खा ॥। १६ ॥ 
देवेभ्यः प्राञ्जलिभू त्वा बेयमानेदमत्रबीत्‌। 
दमयन्ती ने बाणी श्रौर मन से देषो का नमस्कार किया 
शरोर हाय जोढ्‌ कर फौपती हई ने कहा !। १६॥ 
हंसानां वचनं श्र ता यथा म नैषधो इतः ॥ १७॥ 
पतिते तैम सदेन दैबास्वं प्रदिशन्तु मे । 
हे देषो ! मेने हंसो ॐ वन्वन सुनकर नल का पिरूपम से 
चरण्‌ कर्‌ लिया य! । मँ च्छ सस्य को पूरा करना चाहती हू, 
सुम युन्न नल का ज्ञाच कंराश्नो 1} १७ ॥ 
मनसा वचस्‌ चेव यथा नामिचराम्यहष्‌ ॥ १८ ॥ 
तेन स॒त्येन विधुषास्दमेव प्रदिशन्तु मे ! 
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मेमन या वचनं किंसीसे भी मिथ्या आचरण करना 
नदीं चाहती हू» इसी संत्य के बलत से देवता, युन्ञे राजा नल 
का परिचय कया दं ॥ १८ ॥ 
यथा दवेषैः स मे भर्ता विहितो निपषाधिषः ॥ १६ ॥ 
तेन सत्येन मे देषास्तमेव प्रदिशन्त मे । 
जो देवी ने भेरा मर्ता रजा नल नियत किया है, तो हस 
"सव्य कै वश नै हयो कर देव युत्ते उसका सत्य दर्शन करादे।१६॥ 
यथेदं ब्रतमारन्धं नलस्याराघने मया ॥ २० ॥ 
तेन सत्येन मे देवास्तमेव प्रदिशन्तु मरे। 
ज्ञो ने राजा नल के आराधन का त्रत धारण किया दतो 
-देव, इस सत्य के आधार से सुनने उसकी पहचान करदं ॥२०॥ 
स्वप सूपं र्व लोकपाला महेधरा ॥ २१॥ 
यथाहमभिजानीयां पृएयश्लोकं नराधिपम्‌ । 
महा-ेवय-शाली इन्द्रादि लोकपाल, त्रपते कूपको धारण 
करलं, जिससे सँ पचितर-कीति-धारी राजा नल को पहचान ट्‌. ॥ 
निशम्य दमयन्तयास्तत्‌ करणं परिदेमितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
निशवयं प्रमं वथ्यमनुरागशच नैषधे । 
मनोविशद्धि बुद्धि क्ति रामच षधे ॥ २३१ 


यथोक्तञ्चक्िरे देवाः सामथ्यं रिषे । 
देषो ने जब दमयन्ती का करणापू श्रति-साद अत्यन्त- 


हृत्त, “सचा छमौर राजा नल सरै प्रेमः 


(^ 


£ 
३९४ सहाभारत [ नक्तोप्यानपत्र 


सन की शुद्धि ओर वुद्धि, देखी; तव देषो ने अपने २ स्प धारण 
कर लिये, क्योकि वे श्रपने २ स्प धाए्णकरने की मी सामथ्यं 
रखते थे ॥२२-२३॥ 


सापरयद्िबुधान्‌ सर्भानस्ेदास्तन्धरतोचनान्‌ ।२४॥ 
हेपित्ग्रजोदीनान्‌ स्थितानस्पृशतः कित्‌ । 
इसने स्वेद रहित, पलक नदीं मपकाने बालिनेत्र-धारी, खिली. 


माल्ञा धारण कि हृए रजसे हीन, परथिवी को न चुर दी 
सित हए देब को देखा ॥२६॥ 


छायाद्वितीयो म्नानसप्रनःसेदसमन्वित्‌ः ॥ २५ ॥ 
मिट नधे ब निपिपेण च सूचितः । 
इसने छाया से युक्त, मलिन माजा धारी, रज श्नौर पसीने से 
क्त, भूमि भ स्थित, राजा नल को देखा । यह्‌ पलक भपकनि स 
सष्ट सनुष्य विदित हो रहा था ।२५॥ 
सा समीर्य तु तान्देबान्‌ पुरवश्सोकश्च मारत । २६। 
नेपथं बरयामास भमी धस पाणडव । 
विरन्जमानो चस्ते जग्राहायतलोचना ॥ २७॥ 
दे भारत } अरव दमयन्ती ने राजा नत्त का वरण किया ¦ 
इस विशा नेतर वाही ने लम्नित होकर वस के भ्रान्त को ग्रहण 
किया अर्थात्‌ उस पने सुख को छपासाक्तिया ॥२६-२७। 
खन्यदेशेऽ्नचस्य सं परमशोभनाम्‌ । 
पस्पामास्‌ चैवैनं पतिव्दे वयरिनी रद ॥ 
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रस सुन्दरी ने इसके गले मे अत्यन्त य॒न्दर माल्ला उाललदी 
शौर इसको पति रूप से वर्ण॒ कर लिया ॥२) 
ततो हाहैति सदसा क्तः शब्दो नराधिवैः। 
देवमदर्पिभिसत्र साधुसाधिति भारत ॥ २९ ॥ 
विस्मितैरीरितः शब्दः रशं्धनलं नपम्‌ । 
उस समय राजाश्रां मे हाय ? हाय १ मच गई ओौर अचम्भित: 
हए देव तथा मपि ने राजा नक की प्रशंसा करते इए, सध 
शब्द्‌ का इन््चारण किया ॥ २६ ॥ 
दमयन्तीन्तु फोरव्य वीरसेनघुतो सृप; ॥ ३० ॥ 
अश्वासवदरारोहां प्रहृ नान्तरात्मना । 
, है रराज ! वीरसेन के पुत्र राजा नल ने छन्दरी दमयन्ती 
को प्रसन्न चित्त से सनु किया शौर कहा ॥ ३० ॥ 
यपं भजि कल्याणि पुसं देवपन्निधौ ॥ ३१॥ 
गस्मान्मां विद्धि म्तारमेतत्त बचे सतम्‌ । 
दे कस्थाणि ! जो तुमने देवों क सम्भुख मी शुक मयुष्य कोः 
भाप किय), वह तेरा भवा राजा नल तरी थाह ्पस्थित दै ॥ 
याच्च मे धरिष्यन्ती प्राणा देहे विस्मिते ॥ २२॥ 
तादच्वेयि भषिष्यामि सत्यमेतद्‌ वीमि ते । 
दमयन्ती तशा वामुभिरभिवन्यदृतान्जलिः ॥ २२ ॥ . 
हे विस्मिते ! जन तक मेरी देह सँ भाण रहेगे, तव तक मै 
तेरा श्ुचर रगा, यह सतय भ्तिक्ञा करता ह  द्यमन्ती ने मी 
दाय जोड़कर वाणीं से राजा नल का स्वागत करिया ।। ३२-३३॥ 
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तौ परस्परतः प्रीतौ दृष्ट्या खभ्निपुरोममान्‌ । 
तानेव शुरणं देशान्‌ जम्पतुम॑नसा तदा ॥ ३४ ॥ 
ये दोनो परास्पर वड प्रसन्न हो रदे थे । अव श्चम्नि तदि 
-देवो को देखकर मनसे उनकी शरण को प्राप हए ॥ ३४ ॥ 
वते ठु नेषधे भैम्या सोकरपला महौजसः । 
हृष्टमनसः सं नलाय वरान्‌ दद्‌; ॥ ३५ ॥ 
जव दमयन्ती ने निषधरान नल को चर लिया, तो महा- 
-खरोजस्वी दे ने प्रसन्न मन से राजा नल छो आठ वरदान 
दिए 1 ३५॥ 
रत्यत्तदशंनं यज्ञे गरिश्वानुत्तमां शुभाम्‌ । 
नैषधाय ददौ शक्तः प्रीयमाणः शचीपति; ॥ ३६ ॥ 
परसन्त हए, शचिपति इन्द्रने, तैपध को वरदान दिया, किं 


"तरे यज्ञ भे मेरे परत्यक दशेन हो सरको नौर तचे शुभ गति भरा 
"होगी 1} ३६ ॥ 


अग्निरात्ममवं प्रादाचत्र वाञ्छति मेदधः | 
सोकानालाप्रमांरे ब ददौ तस्मै हुताशनः 1 ३७ 


अग्निने इच्यलुद्रल अपनी उत्पत्ति श्रौर प्रकाशमान लोको. 


-की प्रपि का चरदान दिया, किं जिनमें यह्‌ राजा नल जाना 
-चाहेगा, जा सकेगा \\३७॥ 


यमस्त्वन्नरसंरादादधं च परमां स्थितिम्‌ । 
अपाम्पतिरपाम्भाव' यत्रे ाञ्खति सैषधः ३८ ॥ 


+~ =+ 
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यमने रसोई चनाने मे अधिक रस लाने की शक्ति प्रदान 
की श्रोर धर्मम द्द्‌ रहने का वरदान दिया । वरुणने इच्छानुसार 
जल प्राप्न करने की शक्ति दी ॥ ३५८॥ 
सजश्चोरमगन्धाव्याः सरवे च मिथुनं ददुः । 
वरानेबं प्रदायास्य देवास्ते त्रिदिवं गताः ॥ ३६॥ 
दन देवो ने दिव्य गन्धवाली मालां इन दोनों को पहना ¦ 
ये देवता इस प्रकार इनको वरदान देकर सगे को चल दिये ।३६ 
पार्थिवाश्वानुभूयास्य वि बाहं विस्मयान्विताः 
दमयन्त्या च श्रुदिताः प्रतिजग्धुयंथागतम्‌ ॥४०॥ 
श्मन्य राज्ञा मी राजा नल श्रौर दमयन्ती के इस विव्राह को 
देखकर वड़े चकित हुए श्रौर प्रसन्न होकर अपने २ देशोंको 
` लौट गए ॥४०। 
गतेषु पार्थिवेन्द्र षृ भीमः श्रीतो महामनाः । 
विवाहं कारयामास दमयन्त्या नलस्य च ॥ ४१ ॥ 
जव अन्य राजा चले गए, तब महानुभाव राजा भीमे 
राजा नल भौर दमयन्ती का विवाह बड़े परमके साथ कर 
दिया ।\४९॥ ध 
उष्य तत्र यथाकामं नैषधो दिपदाम्बरः । 
भीमेन सथलुज्ञातो जगाम नगरं खस्म्‌ \ ४२॥ 
श्रपनी इच्छा के अनुसार छद दिन वां रहकर नर शर, राज 
नल, रोजा भीम से आज्ञा लेकर अपनी राजधानी को चल 
दिया 1४२ 
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वाप्य नारीखन्तु पुएयश्छोकोऽपि पार्थिवः । 
रेमे सह्‌ तया राजन्‌ शच्येव बलधत्रह्म ॥ ४२ ॥ 
हे राजन्‌ ! पवित्र कान्तिथारी, राजा नल, नारी-रस्न दमयन्ती 


को पाकर, इन्द्राणी के साथ इन्द्र ॐ समान, उससे चिर 
करने लगा 11४३॥ 


अतीय धृदिरो राजा श्रजपनेऽुमानिव । 
श्रजञपत्‌ प्रजा षीरो धर्मेण परिपालयन्‌ ॥ ४४ ॥ 


इस समय महाराजा नल, सूयं के समान चमक कर अत्यन्त 


श्नानन्द प्रप्र कररहाथा। इष घीरने धर्मपूरकं प्रजा का 
पालन करके उसको आनन्दित किया 1४५] 


ईने चाप्यश्वमेधेन ययातिसि नाहुषः । 
स्‌ ^~ ॐ 
अन्यं बहुमिधीमान्‌ करतुमिशा्रदत्निणेः ॥ ४५ ॥ 
इस रोजा नल ने, नहुप के पुत्र, ययाति की माति श्रखमेध, 
तथा बहुत सी दक्िणा के अनेक अन्य यज्ञ से यजन किया ।४५ 
पुनश रमणीयेषु बनेषपनेषु च । 
दमयन्त्या षह नलो विजहारामरोपमः ॥ ४६ ॥ 
यह्‌ राजा नल, देवों क तुल्य, सुन्दर २ वाग न्नौर बमीचो भं 
दमयन्ती के साय विहार करने लमा 118६ 6 - 
जनमा च ततो दमयन्त्यां महामना; ] 
सवन सुरापि इन्द्रसेना ऋन्यक्ाम्‌ | ४७ ॥ 


[म 
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इस महा-मनस्वी ने दमयन्ती मे एक इन्द्रसेन नामक पुत्र 
ओर इन्द्रसेना नाम की कन्या उत्पन्न की ॥४०] 
एषं स॒ यजमानश्च विर नराधिपः । 
ररक वसपस्म्पूणा चञुधा वसधाधिपः ॥ ७८ ॥ 
इति आरण्यपचंणि नलोपास्यानपवेणि दमयन्ती स्वयम्बरे 
सप्तपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार यद राजा नल यद्च श्रौर भोग विलास करव। हया, 
धन से भरी हई एथिची का शासन करने लगा ॥ ४८ ॥ 
ति श्रीमह। भारत वनपर्बान्वगं व नलोपार्यानपवे मे 
दमयन्ती के सवयम्वर का सत्तावनवां अध्याय सम्पूणं हुखा । 


न~ 


न 0 


अटूमवनवां अध्याय 

चहदश्वं उवाच - 

चते तु नैप भैम्या लोकपाला महौजसः 

यान्तो दद्शुरयान्तं दयापर कलिना घह ॥ १॥ 

छृहदश्य-क्टने लगे--हे राजन्‌ ! दमयन्ती के राजा नल को 

वर लेते के अनन्तर अव्यन्ठ ्नोजस्व इन्द्रादि लोकपाल, चल्ञे जा 
-रहे थे, कि उन्हों ते कल्लियुग के साथ अते हुए द्वापरयुग को 
देखा । १॥ 

अथात्रवीत्‌ कलि शकः सम्प्र च्य बलवृत्रहा ! 

द्वापरेण सहयेन कसे तहि क यास्यसि ॥ २॥ 
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1 
` वल-रीर त्र अघर ॐ नाशक दृन्र ने कलियुग को देख 
कर पूष्ा-दे कलि-देव ! आप द्वापर के साथ कहां पधार रदे 
्।॥२॥ 
ततोऽत्वीत्‌ कलिः शक्र दमयन्त्याः स्वयम्बरम्‌ । 
गत्वा हि बरयिष्े ता म॒नो हि मम ताङ्गतम्‌ ॥ २॥ 
कि ने इन्द्र से कहा-मे दमयन्ती के स्रयम्बर मे जा रदा 
ह । म उस देवी को महण करना चाहता हू + क्योकि मेरा मन, 
उसमे आ्राशक्त हो गया दहै ॥ ३॥ 
तमतरबीत्‌ प्रहस्येन्रो निषत्तः स॒ स्वयम्बरः । 
वृतस्तया नलो राजा पतिरस्मरसमीपतः ॥ ४ ॥ 
इन्र ने हंस कर कटार वह स्वयम्बर तो सप्त हो चुका 
हमारे सामने ही उसने राजञा नल के श्रपना पति वर लिया है 1 
एबषुक्तस्तु शक्र ए कलिः कोपसमन्वितः । 
देवानामन्त्य तान्‌ सरवानु्ाचेदं वचस्तदा ! ५ ॥ 
जव इनदर ने इतना कहा-तो कलियुग, कोप मे मर गयाः 
तरीर देवो को सम्भोधित करके उनसे कहने लगा ॥ ५॥ 
` देवानां मादुपं मध्ये यद्‌ सा पतिमविन्दत । 
ततर तस्या भबरन्न्याय्यं विपुलं दण्डधारणम्‌ ॥ & ॥ 


जो दमयन्ती ने देवो के रहते इए भी मनुष्य को अपनाः 


पति वन। लिया है, उसको श्रधिकं दण्ड देना दही इस समय 
न्यायडईै) ६] 
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एवश्चक्ते तु कलिना प्रस्युचुस्ते दिषौकपः | 
अस्पाभिः समनुज्ञाते दमयन्त्या नलो वृतः ॥ ७ ॥ 
जव कलि मे इतना कहा-तो देवता बो, कि हमारे रति 
दे देने पर दही दमयन्ती ने राज नल कोवरः क्लियाद्ै। 
फा च सर्वगुणोपेतं नाश्रयेत चलं सपम्‌ । 
यो वेद्‌ धर्मानखिलाच्‌ यथावचरित्न्तः ॥ ८ ॥ 
देती कौन सीहो सक्ती है, जो सवे गुण सम्पन्न, राजा 
को पति न बलवि । यह्‌ राजा, सारे धर्मोका ज्ञाता चनौर सदा- 
चारी ह ।प८॥ 
योऽधीते चतुरो वेदान्‌ सर्बानारूवानपश्चमान्‌ । 
नित्यं कृष्ता गृहे यस्य देया यज्ञेप॒ परमतः ॥ & ॥ 
इसने चासो वेद श्रौर पाचके इतिहास शास्र को प्रद रखा- 
है । इसके घर पर यज्ञो म सारे देवता, धर्मावुसार दप होते 
रहते हँ ॥ ६ ॥ 
श्रहिसानिरतो यश्च सत्यवादी ददतः । 
यस्मिन्‌ सत्यं धृतिजञानं तपः शौचं दमः शमः ॥१०॥ 
ध्र वाणि पुरूषव्याध सोकपाज्षसमे सपे ! 
यह्‌ सब प्रकार की हिंसानां का त्यागी, सत्यवादी श्नौर हृद्‌ 
परतिज्ञा धारी है । सत्थ, पैये, ज्ञान, तप, शौच, दम, शम, च्रादि 
गुण, जोक पालो के, समान, इस पुरुष श्रेष्ठ, राजा नल मे 
वियमान दै ॥ १०॥ 
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एव रूपं नलं यो ते कामयेच्छपिह कते ॥ ११ ॥ 
ञ्रामानं ख शपेन्मूढो हन्यादारमानमात्मना । 
हे के ! इस प्रकार ऊ राजा नल को ज्ञो शाप देना चाहता 
&, वह मूलं अपने आप फो शाप देता है श्नोर श्रपने आपद 
अपना नाश करता है॥ ११॥ 
एतदशुणं नलं यो वै कामयच्छपितु' कसे । १२। 
कृच्छे, स न मन्जेदगाधे विपुले है । 
एवपुक्खा कति देवा दापरख्च दिषं ययुः । १३२५ 
हे कलिदेष ! इन गुणो से सुशोभिन राजा नल को जो शाप 
देते की इच्छा करता है, वह वड़े कठिन नरकमँ या अगाध 
हान ्रन्धकारकेहद्‌ मद्व लाता ह । देवता कल्लिगरुग 
रोर छापर से इतना कह कर स्बमं के! चले गये ॥ १२-१३॥ 
ततो गतेषु देषेषु कलिपरमद्रषीत्‌ । 
संहत्तं नरपे कोपं नज्ञे वत्स्यामि द्वापर ॥१४। 


देषो के चकते जाने पर कलियुग, दपर से बोला- दहे द्वापर ! 
मतो अपने कोपको रोक नदीं सकता हू" । नल पर अपना कोप 
अवश्य उतारंगा ॥ ९४ ।; 

भ्र शपिष्यामि तं राज्यान्न मैम्या स॒ह रम्यते | 

स्वमप्यचान्‌ स॒परवरिश्य सादस्यं कत्त महसि । १५। 


इति श्रारण्यपयैरि नलोपाख्यानपभे शि कल्िदेवसंवादे 
शरष्टपञ्चाशोऽष्यायः । ५८ ॥ 
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मेँ उसको राऽ्य से नष्ट करूग, जिससे यह दमयन्ती ॐ 
साथ रमण का श्रानन्द्‌ न ले सङके । तू पासो मे प्रवेश करके मेरी 
सहायता कर ॥ १५॥ 

इति श्री महाभारत वनपर्वान्तयंत तलोषाद्ानपरे मे कलि 
शरीर वेषो ॐ समाद का दजरनवां श्रध्याय पूरा इजा 


न+ 


उनसटवां अध्याय 
बृहदश्च उवाच । 
एषं स समर्यं कृवा द्वापरे क्ति; सर । 
द्याजगाम ततस्तत्र यत्र राजा इ नैषधः । १। 
हद्व ने कहा--दे राजन्‌ ! द्वापर के साथ कलि, इख तरह 
-निश्वय करके, जहां राजा नल रभ्य करता थ, बहां पटु चा॥९॥ 
स नित्यमन्तस पपर्निषषेष्यसचचि्‌ । 
अथास्य दशे वपं ददे कलिरन्तरम्‌ । २। 
यह कलि, निस्य नल पर आक्रमण करने का मौका देखत 
-शहता था । इस तरह इसको निषध देश मेँ बहुत दिन क निवा 
करना पड़ा ! अब इसको बारह वपं ॐ श्नन्तर क्रमण कटने 
-का मौका मिला ॥ २॥ 
, कृता मूत्पसप शय सन्भ्यामन्ास्त नषधः । 
अकृत्वा पादयोः शोचे तत्रैनं कलिराविशत्‌ । ३। 
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एक दिन राजा नल ते मृश्नोत्मं क्रिया शौर आचमन करके 
सन्ध्या करती । इसने पदौ का शोच नदीं किया, जिससे इस पर 
कलियुग ते श्याक्रमण॒ कर दिया ॥। ३॥ 
स समाविश्य च नलं ससीपं पुष्करस्य च । 
गला पुष्कसमाहिदमेहि दीव्य नलेनवे। ४। 
यह्‌ कलियुग नल में प्रविष्ट हो कर पुष्कर के खमीप पट चा. 
नौर वहं जाकर पुष्कर से बोला.तुम नल के साथ ज्र खेलो । 
रच्यते सतं जेता मवान्‌ हि सहितो मया । 
निषधान्‌ प्रतिपचयस्य जित्वा राज्यं नसं सपम्‌ ५ 
तुम मेरे साय से नल को जुच्रा मे जीत सकोगे । तुम रजा 


नल रौर उसके राव्य को जत कर निपध देश को अपने अधि 
कारम करो।॥५॥ 


एवशुक्तस्तु कलिना पुष्डरो तकतसभ्ययात्‌ । 

~ ५ 1 ह 
कलिस्वेव दूषो भृता भवां पुष्करसभ्यगात्‌ ॥६।। 

जव कलि ने पुष्कर से इतना कहा, तो पुष्कर नल के पासं 


पचा । कलियुग मी एक उत्तम वृप॒वनक्र पुष्कर के पी २ 
चल दिया 1 ६॥ 


आसा तु नलं वीरं पूष्कररः पखीरहा | 
दीज्यवेत्यक्र्ीद्‌ धाता इपेशेति शहणहुः ॥७॥ 
 सषु-विजयी, नतत का भ्राता, पुष्कर.वीर-शरष्ठ नल के पास 

पचा भोर इसने नल से वद्‌ आपह्‌ के साथ कटा; कि इस 

धपे दाच प्र लगा कर जता खेले ।। ७ ॥) । 
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न चकमे ततो राजा समाहानं महामनाः । 
वैदर्भ्याः प्रद्यमाणायाः पशकालममन्यत ॥२८॥ 
सहामनस्यी नल ने उसकी इस ललकार को सहन नदीं किया 
छर ग्रह दमयन्ती ॐ सामने ही जुश्रा खेलने लगा ॥ ८ ॥ 
हिररयस्य छुवशंस्य यानयुग्यस्य वाससाम्‌ । 
आविष्टः कविना धरते जीयते स्म नलस्तदा ।। € ॥ 
सोने, सोन के वने हुए रथ, वश्च आदिः कलिसे दबाया हुश्रा 
नल, सच ऊख हार गया । ६ ॥ 
तमकच्षमदषमततं सुहृदां न ठ कथन । 
निषारसेऽभव्रच्छक्तो दीप्यमानसरिन्दिमम्‌ ॥ १० ॥ 
जुश्रा के न्ते भ चूर, इस तेजस्वी अरिमदेन नल का कीर 
शक्तिशाली भित्र नदीं था, जो इसको ,इसदुचित कायं से रोक 
दे॥ १०॥ 
ततः पौरजनाः स्थे मन्विभिः सह मारत । 
राजीनां द्रष्ट मामच्छनिवारयिहुमातुरम्‌ ॥ ११ ॥ 
हे भरत ! रत्र खारे मन्त्री श्नौर पुरवासी, राजा को इस 
वाम से निषत्त करने क लिए वहां आये ।। ११॥ 
ततः सुत उपाभस्य दमयन्त्य स्यतरेदयत्‌ । 
एए पौरजनो देषि हारि हिष्ठति सास्येदाच्‌ ॥ १२॥ 
अच सारथी ते आकर दमयन्ती से कदा--हे देवी ! ये पुर- 
वासी, किसी कायं की अभिलाषा से द्वार प्र खड है ॥ १२॥ 


० ^+ 
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निता मेषाय दर्वाः प्रकृतयः स्थिताः । 
अमृष्यमाणा व्यषनं रज्ञो धमारथदरिनः 1 १२ ॥ 
तुम राजसे निभरेदन करो, कि तुम धर्मासमा की निपतति सेः 
भ्रमा दुः हकर तुन को रोके के लिए ब्रा इद ई ॥१२॥ 
तदः पा बाष्पकलया वाचा दुःखेन कषिता । 
उवाच नैषधं ममी शोकोपहतचेतना ॥ १४ ॥ 
ञव शोकातुर दुःखी दमयन्ती ने आघुत्रौ से गदरव बर 
दए सज। नल कह से\॥ 
राजन्‌ पोरलनी द्रि तां दिद्चुवस्थितः। 
मरनिभिः परहित सवै राजभक्ति पुरस्कतः \ ११५ ॥ 
तद मरसीखेवं पुनः पुनरापत । 
दे राजन्‌ ! पुरबासी जन, तुमसे मिलने के लिए दवार पर 
खद ह । इनके साथ सरे मनव ह, ओ भ्म तीन ही रदे द \ 
आप उनसे एक वार बरातेचीत तो करलं 11 १५ ॥ 


तां तथा रंचिरापाङ्गी विलपन्तीं तथाविधाम्‌ \। १६ ॥ 
श्रापिषटः कलिना राजा नाभ्यभाषत किशन । ` 
इस सुन्दर न्रौ बाली, रोती इई दमयन्ती से राजा नलने 
बति मी नहीं की! यह्‌ इस समय कलियुग से चिरा हृद्या था. 
इससे इसने ज भी नदीं कहा ।। १६॥ 
ततस्ते पन्व्िणः से ते चैव पुरवासिनः \। १७ ॥ 
नायमस्तीति दःखात व्रीडिता जग्ुर्तयान्‌ । 
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सारे अन्धी भौर पुरवासियो मे समम लिया, कि अन 
यहं नष्ट होकर रहेगा । मे सारे दुःखी नौर लज्जित होकर अपने 
श्रपने घर को गए ]) १७ ॥ 
तथा तदभघद्‌ धतं पुष्करस्य नल्तस्य च । 


युधिष्ठिरं बहून्‌ मासान्‌ पुर्यश्लोकस्त्रजीयत । १८ ॥ 
इति आरण्यपटणि नलोपाल्यानपवंणि नल ते 
एकोनषष्टितमीऽध्य।यः ॥ ४६ ॥ 

यह्‌ जु पुष्कर रौर नल मे बहुत मीनो तक दता रहा । 
छन्त मेँ पुष्कर ने राजा नल को जीत लिया ॥ १८॥ 
इति श्रीमहामारत चनपर्वान्तगेत नलोपाख्यान पवं म नल 

के जुश्रा खेलने का ऽनसठवां अध्याय 
पूरा इय । 
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घाव यध्याय 
चृदश्च उवाच-- 
दमयन्ती ततो दृ्ट्या पुरवश्लोकं नधिपम्‌ । 
उन्प्तषदृरुन्भता देवने यतचेतसम्‌ ॥ १ ॥ 
ददत वेले-दे राजन्‌! बुद्धिमती दयमन्ती ने पागल की 
मापि ललने मे बेहोश, पविच्-कीतिं राजा नल को देखा ॥ १॥ 
मवगोकसमायिप्य शजन्‌ भीमसुता वदः | 
चिन्तयामास तद्‌ आं सुमहन्‌ पार्थि प्रति ॥२॥ 
दे राजन्‌! दमयन्ती मथ ओर्‌ शोक से व्याङ्कल हो खी 
ओर इसने रान ढे प्रति छपे स्न्‌ क्न्य का विचार शया 
सा शङ्कमाना तद्‌ पापे चिकीपैन्ती च तसियद्र ] 
हश्च दृतस्वर्ट पलशयेदमव्मीन्‌ ।। ३ ॥ 
शनसेनामतियशां तों त्रौ परिचारकम्‌ । 
दिता सवाडशलासजुर्तं सुमापिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
उह उख पापसर होने बाली बुराई का विचार जीर गजा नल 
दे त श्रभिलापा कर रहो थो! यह्‌ स्दलछ से रदित राजा 
नक को देख कर्‌ उयन्त यश्‌ दाली, व कायं ऋसे भ कुशलः 
अनुरक्त) नघुर-पधिरी, हिति चरते में तर, बृहत्सेना नामक 
दोसौ, धाय से यह इचन बोहतौ ॥३-४॥ 
वहेन अलामान्यानानास्य नत्तशासनात्‌ | 


च्च्य चदन द्रव्यमवभिष्टच्च यदसु } भ] 
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ह टृहर्सेने ! तुम मन्त्यो के पास जाश रौर नलकी 
श्याज्ञा से उनको लावो तथा ज्ञा द्र्च दाप दै, वह्‌ उनको सूचित 
वर्‌ दो ॥५॥ 

ततस्ते मन्तिः सर्वे विज्ञाय नलशासनम्‌ । 
श्रपि नो भागधेयं स्यादिस्ुक्सा नलमात्रनन्‌ ॥ & ॥ 
इसके श्ननन्तर भरि मन्त्री नल के शासन.को जानकर शायद 
हमारा भास्य काम दे जावे-यद केह कर फिर नल के पास 
पहु"चे॥ ६॥ 
तास्तु सर्वाः प्रकृतो द्वितीयं सषुपरिथताः । 
न्यषेदयद्धीमपुता न च स॒ प्रत्यनन्दत ॥ ७॥ 

द्मयन्तीने नलसे कष्ा-यह सारी प्रजा फिर दवारा च्रापकी 
सेवा म उपस्थित हृई है, परन्तु राजा नल ने कुच भी ध्यान नहीं 
दिया ॥ ७॥ 

घाक्यपप्रतिनन्दन्तं यर्ताप्मभियीच्य सा । 
दमयन्ती पुनर्वेश्म श्रीडिता प्रविवेश ह ॥ ८॥ 
दमयन्ती ने देखा, फि उसक्रे परतिने उसके वास्य का द्र 
मीं किया, तो वह्‌ खिसयाती होकर फिर सहत मेँ घुम गह ।८। 
निशम्य सततं चाच्‌ान्‌ पुए्यश्लोकपरङ्घखान्‌ । 
नरश्च हृतसर्वस्वं धारी पुनर्वाच ह ॥ 8 ॥ 
जव इसने देखा कि पासे रजा नल के विरद्ध दी पडरदे ह 
न्नौर राजा नल सर्वस हार गया 2, ले यह श्रपनी धायसे 
बोली} ६ ॥ 
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बहस्सेने पुनगंच्छ पार्प्णेयं नलशापतनात्‌ । 
सृतमानय कल्याणि महकायुपस्थिःम्‌ ॥ १०॥ 
॥ 9 [ष 
दै बृ्ठेने ! अव तुम फिर जानो श्रौर नल की भ्जञाका 
नाम लेकर वाष्णंय सारथि से ्रबो-वड़ा आवश्यक काय्य दै} 
बृहत्सेना तु सा भुता दमयन्या प्रभाषितम्‌ । 
वाष्णंयपानयामा पुेरापतकारिमिः ॥ ११ ॥ 
जघ बृहत्सेना ने दयमन्ती कीः श्राजञा सुनी, ते हितकारी 
मलुष्यो के द्रारा सारथि वा्टय फो व लाई ॥ ११॥ 
बाप्णेयन्तु ततो मैमी सान्लयत्‌ रत्या शिरा । 
उवाच देशक्नाल्ञा प्राप्कालमनिन्दिता ।॥ १२॥ 
चवे दमयन्ती ने मधुर वाणी से सममाया । स्वं गुण-सम्पन्न 
देश काल के जानने वाली, द्यमन्ती, समयातुसार यह बोली ११९२} 
जानीपे लं यथा राजा सुभ्यण्ृ्ः सुदा तयि । 
रस्य सवं विषमस्थस्य साहाय्यं कत मसि ॥ १३ ॥ 
दे सारथि ! तू यह जानत्‌ ह, कि राजा तेरे अपर किस 


भकार दयालु है, अव यह्‌ निपतति म फंस गया है, तञ्च इसकी 
सहायता करली चाहिए ॥ १३। 


यथा यथा हि नृपतिः पुष्करेेव जीयते । 
ग्या तथास्य रे चते रगो सूषोऽपिवद्ते ॥ १४ ॥ 


जसेर पं राजा नल, पुष्कर से जीता जा रहा दै, उसी 
सद्‌ इसका परम जुरा मे दता जा रहा है 1 १७॥ 


[1 
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यथा. च पुष्करस्या्ताः पतन्ति वशपर्सिनः । 
तथा बिषय्य॑यथापि नलस्यतेषु दश्यते ॥ १५ ॥ 
जिते पुष्कर के पासे पुष्कर के अनुकर पड़ते ह) उतने 
ही नल ॐ पासे परति ङ्कूल गिरते हैँ । १५॥ 
प्स्खजनवाक्यःनि यथावच शुशोति च। 
ममापि च तथा बाङ्यं माभिनन्दतिं मितिः । १६ ॥ 
यह इस उयसन मेँ इतना मोदित हयो यया है, कि अपने 
मिया हितकारी किसी के भौ वचन नकीं सुनता है धीरन 
यह्‌ मेरी वाति पर ध्यान देता है १६ 
नूं मस्ये न दोषोऽस्ति नेषधस्य महात्मनः । 
यतत म वचनं राजा नाभिनन्दति मोहतः ॥ १७॥ 
तो इस समय महात्मा नल का श्रपराध भी नही खमभतीः 
ह॑ क्योकि इस समय तो इसका दिमाग ही ठीक नहीं रह गया. 
है, जिसके कारण यह मेरे बचने का निरादर करता द॑ ।॥१५॥ 
शरणं त्वां प्रपन्नारिम सारथे §रु महवः । 
त हि मे शुध्यते भावः कदाविद्विनशेदपि ॥ १८॥ 
हे सारथि ! मै तेरी शरण मेँ त मेरे वचनो को 
पूरा कर । तुम शुद्ध आत्मा से वैँ कमी उष्ट्‌ नही हो स्गी 1१८. 
नलस्य दयितानश्वान्‌ योजयिखा मनोजवान्‌ । 
इदमारोप्य भिधुनं कुरिडनं यातुमहंसि.\ १६ ॥ 


£ 
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तू सन के समान वेग शील, नल के प्रिय वेको स्थम 
जोड़ कर शौर इन दोन वो को दरुर्डिन पुर को ले जावो ।\१६॥ 
मम्‌ ज्ञातिषु निक्षिप्य दारको स्यन्दनन्तथा । 
शश्र पान्‌ यथाकामं वस चान्यत्र रच्छं बा ॥ २०॥ 
मेरे बान्धवे मे इन दोनों सन्तानो चौर इस रथ को तथा 
अष्वे। को छोडकर तेरी इच्छा हो रो वहीं रह, अन्यथा कदीं भी 
चले जाना २०॥ 
दमयन्त्यारहु तद्वाक्यं षाष्टंयो रलतस्तारथिः । 
म्यवेदयदशेषेण नलामासमेषु मुख्यशः ॥ २१॥ 
ृष्टिषंशेद्धव, नल के सारथि ने, दमयन्ती के ये वाद्य, 
रोजा नल के सुख्य २ मन्त्रये को सनाद ॥२९॥ 
तैः समेत्य विनिशिस्य सोऽनुज्ञातो महीपते । 
ययो भिधुनपारोप्य विदर्भा स्तेन वाहिना ॥२२॥ 
दे महीपते ! इन सवने इक होकर नित्य किया च्रौर 
- सको रथ जेजति की आज्ञा देदी । यह सारथि, दोनों वर्धो को 
रथ-मे वैदाकर विदर्भ देश कौ ओर चल दिया ।।२२॥ 
दर्यास्तत्र विधिचिप्य सुतो रथवरच तसू । 
इन्रेना तां कल्यामिनद्रसेन्ध बालकम्‌ ॥२२॥। 
च्ामन्त्य मीय रजानमासेः शोचन्न नृपम्‌ । 


अटमानस्तशोऽयोष्यां गाम्‌ नभरीन्तदा।।२४॥ 

चस सारथि ते उस रथ श्नौर पोडे तथा इन्द्रसेना कन्या 

[ श्मौर =. ~ [की विदर्भ = 
र इन्द्रसेन बालक को विद्र देश के राजा के पासं छोडकर 
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तथा मीम राजासे आज्ञा लेकर नल का सोच करता हुता, 
दुःखी. ्रयोध्या नरी में पहुंचा ॥२३-२४॥ 
ऋतुपर्णं ' स राजान्पतस्ये सुदुःखिदः । 
भृतिश्वोपययो तस्य सारथ्येन सहीपतेः ॥२५॥ 
इति च्रारस्यपवणि नलोपाख्यानपवेशि नलय ते 
पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
यह दुःखी सारथि; राजा ऋतुपणं के यहां गया शौर उक्र 
सारथि बनकर अपना निर्वाह करने लगा ॥२५॥ 
दरति श्री मद्टाभारत वनपरवान्तमैत नलोपास्यान पर्व में 
नलकेद.तकासरठवां अध्याय पूरा हृद्या । 
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दकरछ्गं अध्यायं 
व्रहुदश्व उवाच-- 
ततस्तु याते चा्णमे पुएयठोक्स्य दीभ्यतः । 
पष्फरेण हवं राज्यं यदवान्यद्रयु किचन ॥१॥ =... 
बृहदश्व ने कहा--जव सारथि चज्ञा गय!, तो जुरा खेलते 
हए, राजा नल्ञ से पुष्कर ने सव ङ द्रन्य जीत लिय। ॥१॥। ` 
हृतराज्यं नलं राजन्‌ प्रहसन्‌ पुष्डरोऽ्रवीद्‌ । 
धूतं अवर्चतां भूयः प्रतिपाणोऽस्ति रतव ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! जब सारा राञ्य छीन लिया तो हंसता हु पुष्कर 
फिर राजा नल से बोला श्रव तुम्हारे पास दाव लगाने को ङ 
रह गया हो तो भौर पौसे फंकलो ॥२॥ 


६ 
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शिष्टा ते दमयन्त्येका सर्थमन्यज्ञिरं मया । 
दमयन्त्याः पणः साप र्च॑तां यदि मन्यसे ॥२॥ 
शवर तो तुम्दारे पास एक दमयन्ती रद गर है, अन्य सव 
छ तो मेते जीत लिया ! यदि इच्छा हो तो दमयन्ती को मी 
दाब पर रख कर जत्रा खेल लो ॥३॥ 
पषकरेणेवदुक्तसय पुएयशोकस्य मन्युना । 
व्यदीपयत हद्यं न चैनं करिश्िदतरवीत्‌ ॥9॥ 
पुष्कर क इतना कदेते ही रोधसे नल को हृद्य फटने लमा. 
"परन्तु बह कुद भी नही बोला ।1४॥ 
ततः पुष्करमालोक्य नज्ञः परममन्युमान्‌ । 
उतछल्य सवगजेभ्यो भूपणानि महायशाः ॥५॥ 
श्र्यन्त कुपित महायशश्यी राना नल ते, पुष्कर की चोर 
देखा नरीर अपने शरीर पर से सारे भूषणं उतार कर; डाल 
द्विए 1141 
एवासा चसवीतः सुह्व्धोकविषदनः | 
निजनाम ततो रजा स्यक्षला एविप श्रियम्‌ ।६&। 


इसने इस समय एक वद्ध दी धारखकर रखा था, अन्य 


(4 पहना } इसको देखकर मिनो का शोक उद्धल रह 
ह राना अपनी विशाल राजय 
५ च्य-त्मी को छोड़कर अयने 
चर से निकल पडा पक्षा 
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दमयन्स्यकवस्तराथ गच्छन्तं पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
स तया वायतः साद्ध त्रिरात्रं नेषधोऽत्‌ ॥७॥ 
दमयन्ती भी एक धोत्ती पहन कर इसके पीछे २ चल दो । 
-राजा नल दमयन्ती के साथ तीन दिन तक नगर के बाहर 
-उहरा ॥५॥ 
पुष्करस्तु महराज धोष्यामाप् वै पुरे । 
नले यः सम्यगात्िषट त्‌ स गच्छेदभ्यतां मम्‌ ॥९८॥ 
हे महाराज ! राजा पुष्कर ने नगरमे डंडी पिट्वादी, कि 
जो नल को च्रपते घर ठहरावेगा, उसको यातो सरव दिया 
-जावेगा या देश से निकाल्न दिया जावेगा ॥८॥ 
पुष्करस्य तु चकेन तस्य विदध षणेन च । 


पौरा न तस्य सत्कारं कृतवन्तो युधिष्ठिर ॥६॥ 
हे युधिष्ठिर ! पुष्कर की आज्ञा अर उसके द्रप के कारण 


पुरवाल्ियो ने राज। नल का सतकार छोड दिया ॥६॥ 

स तथा नगरोभ्यापे त्राह न सच्छरतः 

तिरात्रुपिषो राजा जलमात्रंस वत्तयन्‌ ॥१०॥ 

सत्कार के योग्य राजा नल का जत्र प्रजाने भयसे ङ्ध भी 

-सत्कार नहीं किया, उस समय इस रजा नेनगर के पाञ्च में 
ही तीन दिनि केवल जल पीकर निवाप ॥ १०। । 

पीड्यमानः सुधा तत्र फलमूलानि कषयन्‌ । ` - 

श्रातिष्ठत ततो रजा दमयन्ती तमन्वयात्‌ ॥११॥ 
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यहं शुषा से च्ाज्लल राजा नल, फल फूल खाता हु्ना वहा 
से चल दिया ! इसङके पी २ दमयन्ती मी चल पड़ी ॥१६॥ 
चुधया पीडामानस्तु नलो बहुतिथेऽहनि । 
गपत्‌ शङनास्‌ ऋांधिद्विर्एयसदशच्छेद्‌।य्‌ ॥१२॥ 
एक दिनि राजा नल क दिनक भूखा था, तव इसने ठनदरी' 
पे वते कुछ पदी देखे ॥६२॥ 
स चिन्तयामास तदा निएथाधिपिपरेरी । 
अस्ति भदयो सपाघ्रायं बहु उदं सविप्यति ॥१३२॥ 
महावली राजा नक्त ते विचारा कि श्राजके लिचेतो मेरे 
श्राहार परो यह्‌ काफी होगा च्रौर कल को यद्‌ दह जावेना ॥१द॥\. 
ततस्तान्‌ परिधानेन यासा स समारणोत्‌ | 
तस्व तदरस्त्रमादाय एवं जग्यरविहायसा ॥१४॥ 
इसने अपने पदनने की धोती से उनको दावना चाषाः तोः 
ये सारे परी, दम वच को केकर आकाश दो उड गए ॥ शो 
उत्पतन्त; खगा बाक्यमेतदाहुस्ततो नलम्‌ । 
दष्ट्वा दिग्वाससं शमौ स्थितं दीनमधोशुखम्‌ ॥१५॥ 


ज ए ¢ अ ५ [4 [+ 3“ 
इते हए पश्यो ने, ने, मूमि से खड़े हए, दीन नल को 
देख कर यद्‌ यचन कह] ॥१५॥ 


चवमराः सुदुचु तथ वासो जिहीर्षवः । 
गता न. नः.्रीिः सवार गहे .सयि ।(१६॥ 
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प।पूलर प्रेस, देदली। 


_खष्याय ६१ ] वनयवं ३३७ 
हे मृखं ! ष्म तोषं हौ पसे दै, तेरे वक्र छने के लिए 
यहां आये भे । तेरे वल्न पहने हए निकल आने से हमारे 
चित्त को संतोप नीं था ॥१६॥ 
तान्‌ समीपयतानक्तानालानश्च पिवासपम्‌ । 
पुएयश्छोकस्तद। राजन्‌ दमयन्तीमथातररीत्‌ ॥१७॥ 
हे राजन्‌ ! समीप में राये हए पासे श्रौर अपते को नमन 
देख कर पुण्यकीर्ति, राजा नल, दमयन्ती से कहने लग। १५ 
येषां प्रफोपादेशवय्यीत्‌ श्रच्ुतोऽहमनिन्दिते। 
प्राणयात्रा विन्देयं दुःखितः चुधयानितः ॥१८॥ 
येषां कृते न सत्कारमङबेन्मयि नेषधाः। 
इमे ते शना भूता वासो भीरु दरन्ति मे ॥१६॥ 
हे घुन्दरि ! मे जिनके कोप के कारण राभ्य से चष्ट ह्र 


शौर दुःली तथा क्ुधातुर होकर अपना निर्वाह मी नदीं कर 
कर सकता हू, तथ। जिने कोप से ही एरवाकषियो ने मेर 
सकार नदीं फिया, वे ही पत्ती बनकर मेरे व्र बीन कर ले 


जा रदे दै ॥१८-१६॥ 
रम्यं प्रमं प्राप्यो दुःखितो मतचेतसः । 
मर्ता तेऽहं निबोधेदं बधनं हितमात्मनः ॥२०॥ 

तै बड़ी मारी विपत्ति को भ्रात हो रहा शौर क्तेशिव ह्‌ । 
वुमभी बेहोश सी शो र हो) में बुन्दारा पति ६, ठम मेरे 


इस वचन को सान. जावो ॥२०॥ | 
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एते गच्छन्ति बहयः पन्धानो दक्तिणापधम्‌ । 
अव्न्तीमृक्तवन्तश्च समतिक्रम्य पर्वतम्‌ ॥२१॥ 
चे दक्षिण देश को अनक मागं जति हं । यह मागे चट्वान्‌ 
पवेत को उल्तोघकर अवन्ती तक जाता रै ॥२१॥ 
एप विन्ध्यो महाश पएयोष्णौ च सृुद्रगा । 
आश्रपाच्र सर्र्पणां वहुमृलफलान्विताः ॥२२॥ 
यह वड़ा मारी चिन्ध्य वंत ह! यह परयोष्छी नामक नदी 
दे ¦ ये महि के शरनेक फल मूलो से लदे हुए त्रा्रम दे ।२२॥ 
पप पन्था विदभांणामसौ मच्छि फोशलाम्‌ । 
अतः पर देशोऽयं ददिशे ददिणापथः 11२३ 
यह विदरमे देशका मार्ग है, चह कोशल नगरी को जाता 
इ 1 इसके आने दक्तिए म दक्तिणापथ नाम का देश हे ॥२६॥ 
एतद्वां नलो राजा दमयन्ती समाहितः । 
उवाचासक दत्ता दि मेमीमुदिश्य सारत ।!२४] 


द भारत ! राजा नल ने सावधानी से दमयन्ती को ये वाक्य 
वार २ कदे | इख समथ राज! नल वडा क्लेशित था 1 २४॥ 


चः सा बाप्पकया बाच दुःखेन कर्पिता | 
उच्च दमयन्ती दं नेपधं करणं वचः २५] 
ह: ९ च से व्याल दमयन्तौ ते शुमा से 


णी द्वारा राना नल से दीनता के साय कहा !¡ २५.५१ 
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उद्र जते मे हृदयं सीदन्त्यङ्गानि सर्वशः। 
तव गर्थिव सङ्कल्पं चिन्तयन्त्याः पुनः पुनः ॥२६ ॥ 
है राजम्‌ ! तेरे चित्त के अभिप्राय का अनुमान करके मेरा 
दय कोपता दै श्नौर चङ्ग फटे से जि है ॥ २६॥ 
हृतराज्यं हृ्रव्यं विषस््ं चुच्छमानितम्‌ । 
कथमृर्छज्य गच्छेयं त्वामहं निञ्तेने भने ॥२७॥ 
मँ राज्य ओर धन ते होन, वस्म से रहित, भूल प्यास 
से व्याङ्कल तुमं इस नजन वन मे घो कर केसे जा सकती 
दू ॥ २७ ॥ 
भरन्तस्य ते सुधार्तरय चिन्तयानस्य तद्‌ इप्‌ । 
वने धोरे महाराज नाशयिष्याम्यहं क्लमम्‌ ॥ २८ ॥ 


हे महाराज ! म अपने पूर्व युल की यादृ करने बले, यके 
इए, भूखे अपने परति के इत घोर वन मे होने बि क्लेशो को 


माश करती हुई, साथ रहू गी ॥ रत ॥ 
न च मारय्यासमं क्िभ्िद्धियते भिषजां मतम्‌ । 
श्नं स्दुःखेष सत्यमेत ऋीमि ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! इख संखार मे दुःखो की श्रोषि घी के समान 
शर्य ङु दीं हैः मे सत्य कहती हु" ॥ २९॥ 
मतरव्राच-- 
: ; एवमेतधवाथ सं दमयन्तं एष्य । 
जारित मायां मित्रं नरस्या्स्य भेषजम्‌ ॥ ३०॥ 
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नल ने कदा घुन्दरी, दमयन्ती ! तुम कती दो, सो 


दीक है । दुःखी मरुष्य को माया के तुल्य कोर चौपध नदी दै 1 
न चाहं त्यक्तुकामस्त्वां कमलं भीर शङ्कसे । 
स्यजेयमहमासमानं न चैव त्वामनिन्दिते ॥३१॥ 

हे सुन्दरी ! म तुमको छोडना नदीं चाहता हू । दे भीर ! 
तुम ष्या शा कर रही हो । मे ~ अपने आपको छोड दुगा. 

परन्तु तुमको सदी दोड सकता हू ॥ ३९.॥ 

द्मयन्सयुबाच । 
यदि मां खं सहाराज न विहातुमिरेच्छसि । 
तत्विसथं विदर्भाणां पन्थाः स्ुपदिश्यते ॥ २२॥ 
दमयन्ती ने कहा-हे महाराज ! यदि तुम युमको ह्ोडना- 
नहीं चाहते हो, तो विदभेदेश का मागे क्यों वता रहे हो ॥३२॥. 
देमि चाहं पते न तु मां सयक्तमरहहि । 
चेतसा स्वपडृष्टन मां त्यजेथा महीपते !। २३ ॥ 
हे राजन्‌! मे चह जानी हू, कि तुम श्च छोढृना नही 
चादते ह, परस्तु चित्त की निवेत्ता से सुच छोड़ भी सक्ते हो ! 

८ पृत्थानं हि ममाभीदणमार्यासि च नरोत्तम । 

` अतो निमितं शोकं मे वद्धं स्वमरोपम ।। ३४ ॥ 
दे रभे} हुम वार २ सञ्च अपने देश का मार्गं वता रहे 


शे 1 दे महाम्मग्‌ ! इसी ' मेरे शो ¢ 
रहे दो २४ न “शोके बे वदः 


ए रसि 


१ 
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यदि चायमभिप्रायस्तव ज्ञातीन्‌ त्रजोदिति । 
सहितावेव गच्छावो बिदर्भा्‌ यदि मन्यसे ॥ ३५॥ 
यदि तुम्हारी यह इच्छाः कि यह अपने पिताक देश 
-विदमं नगर को चली जापे, तो हम तुम दोनों साथदही बिद 
"देश को चल सकते दँ ॥। ३५॥ 
विदरमराजस्तत्र स्वां पूजयिष्यति मानद । 
तेन तवं पूजितो राजस्‌ सुखं भत्स्यं नो गृहे ॥२६९॥ 
इति आरण्यपर्वाणि नलोपाख्यानपर्वणि नलयानाया 
मेकषष्टोऽ्यायः ॥ ६१ ॥ 
हे माननीय ! बिदभं देशका स्वामीमेरा पिताुम्दासा अत्यन्त 
श्ादर करेगा । हे राजन्‌ ! उनसे आदर सत्कार पाकर ठम हमारे 


“घर पर सुखसे रह सकोगे ॥ ३६॥ 
इति श्रीमहामारत वनपवान्तगैत नलोपाख्यानपवेभ नल की 
यात्रा का इकसठका अध्याय समाप्त हुषा । 


[ब 
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वासटवां अध्याय 
.नृल्ध इउरचि- 
यथा राज्य तव पितुस्वथो मम न संशयः | 
न तु तत्र गमिष्यामि विषमस्थः कथञ्चन \१॥ 
नल ने कहा-हे महाभागे ! जसा राज्य तेरे पिताकारै. 


चैसादी वहमेराभी ह, तो भी मे इ विपत्ति मे वहां कभी न 
जाऊंगा ॥ १॥ 


कथं समृद्धो गताहं तथ हपैविवददुनः । 
परिच्ुतो ममिष्यामि तष शोकविषद्धनः | २॥ 

भ देश्यं शाली होकर वहं गया, भिससे तेरा हषं वदता: 
था } श्रव राव्य से हीन होकर तेरे शोक का कारण होकर कैसेः 
जा सक्ता हं ॥ २॥ 

वरहद्श्व उवाच । 


इति प्रुव्नसो राजा दमयन्तीं पुनः पुनः | 
सान्लरयामास कन्यां वाससोऽधे न सुताम्‌ ।३॥ 
इ वस्वने कहा-हे राजन्‌ ! दस प्रकार कहते हए राजा नल्ल 
ने आधी घोती पहने दप कल्याणो दमयन्ती को वारर समकाया 
तविभयस््रवीतावटमानामितस्वतः । 
चु्तपपासापरिशरन्तौ सर्भा काच्िदुपेयतुः ॥ ४ ॥ 
6 ध न न रखा धा । ये इधर उधर धमते 


किसी समा, धमेशाला, मर पर्ुचे। शाः 


~~न 
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तां सभामृपहम्भ्राप्य तदा घ निषधाधिपः + 
दर्यां सहितो राज्ञा निषाद महीतले ॥ ५ ॥ 

उस सभा भ पु चकर 'निषधदेश का स्वामी राजा नल, 
दमयन्ती, साय प्रथिवी पर ही बैड मया ॥५॥ 

स पैकवसप्रो मिनो परिकटः पंशगुरिऽतः । 
दमयन्त्या एह शरांतः सुस्वाप षरणीतसे ॥ ६॥ 

णक वख धारी, मलिन श्रौर कुरूप वेष बाता, मिष्रीमे 
लिषटा हशरा, शान्त, राजा नल, दमयन्ती के साथ वहीं मूमि में 
सी गया॥ ६॥ 

` दमयन्त्यपि कल्याशी तिद्रयापहता ततः। 
सहसा दुलमासाय सुङमारी तपिनी ॥ ७ ॥ 

कल्याणी दमयन्ती \मी नीद के वश मे हेग, क्ोकि इस 
विवार ने अचानक दुःख देखा था । यहं बडी सु्कमारी थी ।५ 

ुप्तायां दमयन्त्यान्तु नलो राजा विशाम्पते । 
षोकोन्मथितचिततात्मा न स्म शेते यथा पृरा ॥ ८ ॥ 

ह विश्पते ! जव दमयन्ती सग, तव भी यह राजा नता 
शोक से व्यङ्कल होकर जाग रहा था। सको पूं की भाति श्रव 
सीद नदीं आतीथी॥८॥ । 

(1 तद्रास्यापहरणं सुहस्याग्च घवरशः। 
षने च तं परिध्वंसं र्य चिन्तामुपेयिवान्‌ ॥ ६ ॥ . 
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इस प्रखर र्य श्रपहरः, मिनो का सयग, ओर बनमे सव 
तरह की कठिना देख कर यह्‌ वहू चिन्ता कर ष्ठा याध 
कषिसुमे स्यादिदं दलाग्रं यु मे स्यादङ्वेतः। 
फिमुमे मरणं श्रेयः परित्यागो जनस्य ॥ १०॥ 
इस काय को इस तरद कर्‌ तो श्या हो नोर इस तरद 
न कर्‌ तो क्या हो जवि] त्या इस सयय मेरा मर जाना अच्छा 
` ड या अपने प्राण प्यारी का छोडदेना च्छा द ।। १० ॥ 
मामियं द्तुरकतें दुःखे प्राप्नोति मकरे । 
मदधीना लियं गन्छेद्‌ कदाचित्‌ खजं प्रति ॥११॥ 
यह मुफसे अत्यन्त प्रम करती ई, जिससे ही इस महा- 
कूशकोभोग ररी ई । युम वियुक्त होकर शाद्‌ यह्‌ अपे 
पिता के घर चली जावे ॥ ११ ॥ 
मयि निःसंशयं दुःखि प्राप्स्यत्यतुव्रता । 
उत्सं संशयः स्यात्त बिन्देतापि सुखं ऋ्वचित्‌ ॥१२॥ 
मेरे साव सो यह परिनता अव्य केण भोगती रहेगी । 
यदि इसमो छोढगया, तो शायद्‌ इसको कदीं सुख मिल लाये 1१२ 
प विनिचित्य उहुषा विषाय्यं च पन; 


पनः पनः | 
1 मन्ते श्रयो दमयन्त्या नराधिप ॥ १३॥ 


नराधिप ! इसने शरनेक प्रकार से विचार करफे निश्चय 
अष्ट इस समय द्वमन्ती का छोड्देनः ही अच्छासमसा। 
~ | | 


^ 


~~~ ~~~ 
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न चेषा तेजसा शक्या वैिद्रषयितु' पथि । 
यशसिनी महाभागा मद्धक्तयं पतिव्रता ॥ १४ ॥ 
मागं में इसके तेज के कारण कोद भी इस पर आ्राक्रमण नहीं 
-कर सकेगा } यहं यशखिनौ मेरी भक्त शौर पततित्रत है ॥१४॥ 
एवं तस्य तदा बुदिर्दमयन्त्यां स्यकव्त॑त । 
कलिना दुष्टभावेन दमयन्त्या तिचन्जने ॥ १५॥ 
इस समथ दमयन्ती के विषय मे उसकी बुद्धि पेसी ही होगई । 
"कलियुग ने दुष्टता करे दमयन्ती का त्याग ही निश्चय कराया । 
सोऽसरतामालसनथ तस्याश्राप्ये्वस्छताम्‌ । 
चिन्तयिल्वाभ्यमाद्राजा वस्ताद स्यावकततनम्‌ ॥ १६॥ 
सक्त ते अपने को नङ्गा भौर दमयन्ती को एक वल्ल धारी 
-वि चार कर उसका राधा कपड़ा फाड्ना चाहा ॥१६॥ 
कथं वासो पिकत्तयं न च दुष्येत मे प्रिया । 
धिचिन्तमैवं नक्तो राजा पमां प्य॑चस्चदा ॥ १७॥ 
यह व्च किं तरद फाड़ ^ जिसे य भेरी प्रियाजग ने 
जायं । यहं सोचकर उस सभा ( घमशाला ) मे रधर उधर इध 
दशोने लगा 1१७} 
परिथापन्नथ नल हतश्चेतर्च भारत । 
श्राप्साद समोह शे विक्रोशं खलङ्गमृत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
है भारत ! इधर उधर सोजते हए नल ने सभाक किसी 
कोने भ एक ङ्गी तलवार देखी ॥ १८ ॥ 


£ 
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तेना बाससरिष्ठत्ा निरस्य च परन्तपः , 
सप्ाुल्य वैदर्भी प्राद्र द्वतचेत्तनम्‌ ।। १६१ 
दस परन्तप ते इससे श्राधा कपंडा फाइ लिया ग्रौर फिर 


तलवार को वीं डाल्त दिया ¡ अव यह्‌ त्रचेत सोती इई दमयन्ती 
को डोड्‌ कर चलत दिया ॥ १६ ॥ 


गतो निचृत्तहृदयः पुनरगम्य तां षम्‌ । 


द्षयस्स्यौ तद्‌। दष्ट्वा रुरोद निषधाधिपः ॥ २०॥ 
यह्‌ निपधराज, हृष्य को कठोर करफे चल्ञ दिया चौर फिर 
लौट कर उसी स्थान प्र आय। । यह दमयन्ती को उसी दशा मे 
सोती देख कर रेने लगा ॥२्‌ 
यां न चाने चादित्यः पुरा पश्यति मे श्रियम्‌ । 
सेयमद्य समामभ्य शेते भूमावनाथवत्‌ ॥ २१ ॥ 
जिस मेरी प्रिया को पते वायु या सूयं भो नद देख सक्ते 
६ ध ॥ = धमेशाला मे अनाथ की भाति भूमिमे 
इय धस््रावकरतेन संवीता चारुहासिनी । 
उन्मत्तेव वररोहा कथं बुध्वा भविष्यति} २२] 
यदे उत्तम हंसने बाली दमयन्ती अपतत करे इए व्र को 


~ 
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कथमेका सत्ती मैमी सया विरहिता शुभा । 
घरिष्यति पने घोरे मृगन्यासनिपेषिते । २३ ॥ 
यह्‌ श्रकेली मुम से विभक्त, सती, दमयन्ती इन सिह सर्प 
से भरे हए, घोर, बन मे कैसे धूमेगी ॥२३॥ 
त्रादित्या वप्तवो रुद्रा अश्विनौ समदद्ररौ । 
सचन्त॒ त्वां महाभागे धर्मणाप्ति समावृता \ २४॥ 

हे मदहामाने ! श्रादित्य, वसु, श्र, अश्विन, मरुदर, तेरी- 
रका केरे, क्योकि तू धमं से श्रच्छादित है ॥२४॥ 

एवदुक्ता प्रियां भाय्यीं स्पेणाप्रपिमां सवि. 
कलिनापहतज्ञानो न्त; प्रातिषटदुघरः ॥ २५ ॥ 

ह राजन्‌ ! इस प्रकार मन दही मन कह कर अद्वितीय रूपं 
बाली, श्रपनी प्रिव भार्यां को छोड़ कर कलि से नष्ट ज्ञान वाज्ञाः 
राजा नल; चलने को तैथार हो गया ॥ २५॥ 

गला गत्वा नलो राजा पुनरेति सभां बहु । 
आङ्कष्यमाणः कलिमा सोहदेनावकृष्यते ॥ २६ ॥ 

राजञा नल, जाकर [कर उसी सभा मै वापिस लौट अता 
था] यह्‌ कलि की लीला भरौरप्र म से खचा जा रदा था ॥२६॥ 

द्विधेव इदयं तस्य दुःखितस्पामवचदा । 
दोलेव शुहुरयाि याति चैव सभां प्रति ॥ २७॥ 
दस दुःखी नल का हृदय दोनो शरोर लटक रहा था--स्चूे 
की तरह कमी उधर ननौ कमी सभा की शरोर चक्ञाआता था 


न न~~ 


| नलोपाख्यानेपन 


` अवङृष्टसतु घिना मोदितः प्राद्रवन्नलः । 
सुप्ताषुदटज्य तां भाग्यं विलप्य करणं बहु 1 २८ ॥ 
कलियुग से मोटि बरौर सचा हा राजा नल, अनेक प्रकार 
से बिलाप करे चनौर दमयन्ती को सोती हृद छोड़ कर चल 
ही दिया र८॥ 
नष्टामा कलिना श्पृष्टस्तचद्विगणयन्तरपः 1 
जमासेको षने शल्ये भार्व्य्स्छञ्य दुःखितः. ॥ २६॥ 
इति श्रारण्यपचेणि नल्तोपाख्यानपवंणि नलस्य दमयन्ती- 
त्यागे दधिषष्टोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
क्लि से द्व्या हरा अचेत सा राजञ! नल, त्रनेक प्रकार के 
विचार कर रहा था । यह दुःखी,अन्त मै अकेली अपनी र्या 
-दमयन्ती को होड कर चल दिया 1 २६ ॥ 
इति श्री महाभारत बनपरवान्र्ग॑त नलोपाद्यान पव मेँ 
-दसयन्तीं के त्याग का वाखठ्वां अध्याय समाप्र हृा । 
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तरसठ्बं अध्याय 
द९वर वखवाच-- 
अपक्रान्ते नक्ञे राजन्‌ दमयन्ती गतक्लमा । 
शबुभ्यत वरारोहा संत्रस्ता विजने वने ॥ १॥ 
बृहद ने कहा-दे राजन्‌ ! नल के चले जाने पर न्द्री 
दमयन्ती ने चेत क्रिया । इस समय इसकी थक्रान इतर चुकी 
थी ! यह अपने को अकेली देखकर इस निजंन वन मे बड़ी, 


भयभीत हृद ॥ १॥ 
अपश्यमाना मत्तारं शोकटुःखसमन्विता । 
प्राकरोशटृ्ः संत्रस्ता महाराजेति नेषधम्‌ ॥ २ ॥ 

जव इसने अपने पति राजा नल को तदी देखा, तो शोक 
शरीर दुःख से श्रातुर हई, भयभीत, जोर २ से महाराज र कट 

कर राजा नल्ल को पुकारने लगी ॥ २॥ 
हा नाथ हा महाराज ही सामिन्‌ 8 जहासि माम्‌ । 
हा हतास्मि विनष्टास्मि मीतास्मि विजने वते ॥२॥ 

हे नाथ! दे महारज ! हे खछामिन्‌ ! क्या तुम सुमकरो छोड 
गए हो । हाय १ भाज रँ मारी गई; सव तहं से नष्ट हो गई ! 
मै इस निजेन वन में द्धी डर रदी दरु॥३॥ 
नु नाम महाराज धमे सत्यनागति । 
कथका तथा सत्यं सुप्ताहत्छन्य कानने ॥ ४ ॥ 
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हे महारज ! श्राप तो धमे के जानने बति, सद्वादी दो । 
तुम नदी दोडने की प्रपिक्घ! करके भी सुन्चे कदां इस चन्म 
सोती हष््ेड गण्डो ४॥ 
कथषुपरज्य गन्ताठि दत्तां भाय्यांसदुत्रताम्‌ । 
विशेषतोऽनपकृते परेणापडते षति ॥ ५ ॥ 
तुम, चतुर, पतित्रता माया शच छोड कर कसे चते गए । 
मैने आपका को अपकार भो नहीं करिया ओर इस समय तो 
तुम, शत्रु के अपकार को भोगरहेथे॥ ५1 
शक्यते ता गिर सम्यक्‌ कतुं मयि नरेश्वर । 
यस्तेषां लोकवालानी सन्निधौ कथिताः पुरा ॥ ६ ॥ 


दे नरेश्वर ! तुम अपने उन चचनें को सस्य करो, तुमने जो 
ताक्पले के सम्युत्र कहे प्रे ॥ ६॥ 


नाङ्से विहितो मृलुमैर्यानां पुषपपैम । 
यत्र कान्ता खयोस्एष्ट दुह॑पपि जीवति 1 ७। 
र पुरप--श्रष्ठ ! मनुष्यो की च्रकाल मेँ मृघयु नदीं होती रै, 


पद रडल सत्य दे; जो तुमे छोडी हई तुम्हारी प्राण ध्यायी ` 


कण भर मी जीवित रद सकती है 11७} 
पप्तः परिहासोऽ्यमेताबोन्‌ पूर्पर्षम । 
भीताहमतिदटधपं दशयासानमौश्वर ॥ ८ ॥ 
फल्यम्‌ ! चस इतनो दौ हंसी पर्यम ( कफी ) है । 


द 
न्म चन द्र गृह, तुम श्म सुश्च 355: 
अपनी तैलघखी 


४. 
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दृश्ये दृश्यसे राजन्नेप चेऽति नैषध । 
द्वाभ्यं गुल्मैरत्मान क्रं मां न प्रतिमाषते ॥ 8 ॥ 
हे निषधराज ¡ लो, अव दिलाई दे गए। रवतो तुमको 
देख दी क्लिया । तुम अपने को काड़यीं भे छुपाकर धुमः से 
बतं क्यो चीं करते हो ॥ ६॥ 
~ त्रृशंसं घत रजेद्ध यन्मामेवं गतामिह । 
वित्तपन्तीं समागम्य नाश्वाप्यसि पार्थिव ॥ १०॥ 
हे राजेन्द्र! य कुव बुरी बात हैः किमतो दथा को 
पहुंच चुकी ह श्रौर धरिलापकररदीषह, तौ मी तुम अकर 
शुचे क्यो नदीं तसष्टी देते हो ॥ १०॥ 
न शोवाम्यदहमास्पानं न चान्यदपि किश्चन। 
कथं सु मवितास्येक इति त्वा नुप शोचिमि ॥ ११॥ 
हे संजन्‌ ! न तो भुद्चे अपनी चिन्ता दै रौर न इस समय 
न्य कु ध्यान है । मैँ तो केवल यदी सोच कर मरी जा रदी 
हू, कि मेरे विना तुम ऋक कैसे क्लेश से रह रहे हेगे ॥११॥ 
कथं लु राजंस्तृषितः तुधिततः श्रमक्र्पितः । 
सायाह वृषूहेषु सामपश्यन्‌ मविप्यसि ॥ १२ ॥ 
हे राजन्‌ ! भूस, प्यासे, थक्े हए आप सायंकाल यृनचे न 
-दवेख कर वृ की जड़ मे कैसे रहते होगे ॥१९॥ 
ततः सा हीत्रशोकाततां प्रदीप्ते च मन्युना । 
इतथ तश्च रुदती पर्यधावत दुःखिता ॥ १२॥ `" 


; ३५२ मं हा मर्त ए १ 
यई ज सीर मे मरी इद मानो शोक से जलती हद, ड़ 
केशि दमयन्ती, रोती इ इ्थर उधर दौढृने लगी ॥१३॥ 
युहृरुखतते बाला शह; पतति धिहला ] 
ृहरालीयते भीता बहुः कोशति रोदिति ॥ १४ ॥ 
कमी तो यह्‌ सुङ्कमारी भागवी थी चौर कभी व्याङ्कुल होकर 
गिर जती थौ कमी डरर छुप जाती शौर कमी रोने चि्टने - 
लग जाती थां 1४1 
श्रतीव शाकमम्तप्ठा मुहुभिश्वस्य विहा 1 
उवाच ईन निश्वस्य रुदत्यथ पतिव्रता ॥ १५ ॥ 
यह पतिन्रत. दमयन्ती, डी चिकल्ल हो रही थी श्नौर शोक 
से चार्‌ निःटवाम फेंक रही थौ । तरव यह्‌ रोती हृड्‌ इस प्रकार 
कहने लगी ।.५९॥ 
यस्याभिशाप।द खातो दुःखं विन्दहि सपः | 
रस्य भूतस्य नो दुःलाद्‌ समभ्यधिदं भवेत्‌ ।। १६ ॥ 
निस प्रग के कोधे दुःली नल, वार्‌ २ द्ःखच्टारहा 
च = भर दुल चे अभिक दः हो 1६ 
चरपापन" रपो च एवं कृतवान्नलम्‌ । 
तस्माद्‌ : 77 पर प्राप्य जीवर 
द ॥ ब्र^्य जबत्वसुखजीविक्षम्‌ ! १७} 
क 'नःपरायो नल ऋ इस तरह दुःखी कर रहा है, 
\ भः गराधक्र दु. पाकर दः 
ॐ डुः डी युः व्यतीव करे ‰ 
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एवन्तु विलपन्ती सा राज्ञो भार्या महातनः 


अन्वेषमाणा मर्तारं वने श्वापदसेषिते ॥ १८ ॥ 
उष महात्मा ल्ल की भार्या, दमयन्ती, इस प्रकार विलप 
करती हुई, बनैले जन्तु से भरे हृए दन भ श्चपने पति को 
सजने लमी ॥१८॥ 
उन्मत्तवद्धीमसुता भरिलपन्ती तस्ततः । 
हा हा राजन्निति शहुशतिश्च तश्च धावति ॥ १६॥ 
राजा भीमं की पुत्री दमयन्ती, इधर उधर विलाप कर रही 
है रौर हे यजन्‌ ! द राजन्‌! कह २ कर इधर उधर दौढते 
लगती है ॥१६॥ 
तां कन्दमानामन्यथं कुररीमिव बाथकीम्‌ । 
कशं बहु शोचन्तीं विलपन्ती शृहधेहः ॥ २०॥ 
सहसाम्यागतां मैमीमभ्यासपरिवत्तिनीम्‌ † 
जग्राहमानमरो माहे महाक्रायः चृधान्वितः ॥ २१॥ 
कुररी की भांति वियात हः भौर.कंरुणा के साथ चिन्ता 
तथा अय्त्र करती हुई, तार २ इधर उधर दौढती इदं! 
दृभयन्ती को पास श्रई हद देखकर मदा-काय-धारी, एक भयाः 
नक मूसे, शरजगर ने पकड ली ॥२०-९१॥ 
सा ग्रघ्यषाना ग्रहिय शोकेन च पर्ता । 
नान्मा सं शोचति था यथा शोचति नपम्‌ ॥ २९ ॥ 
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इसको उव मयानक अजगर ते पकड़ लिया, क्व॒ भी यद्‌ 


शोकातुर दमयन्ती, ऋपनी चिन्ता नही करती थौ, प्रदयुत राजा 
नल की चिन्ताही कर रदी थी ॥२२ 


ह्म नाथ सामिह वने प्रस्यमानामनाथवत्‌ | 
ग्रहेणनेन विजने श्िपथं नाजुधावि ॥ २३॥ 
हे नाध } सुज्ञ यद्‌ मोप अजगर अनाथ कौ माति निगल 
र्हा है, तुम इस निजेन वन मे सुञ्चे छुटानि के लिए कयो नदी 
दौड़ते हो ॥२३ 
कथं भरिष्यति पुनर्मामलुस्प्ररय नषध । 
कथं मयान्‌ जगामा माुत्छञ्य चते प्रभो \॥ २४५ 
दे नैषध ) सचे याद्‌ कर्के तुम्हार क्या दाल दोता होगा! 
३ प्रमो ! सुनने वन मे शरङ्गली द्रोडकर आप चले कैसे गए । 
शापन्धुक्तः पुनरसंब्धा बुद्धिश्च तो धनानि च । 
शरान्तस्य ते चुधा्त॑स्य पस्म्लानस्य नेपध ॥ २५ ॥ 
कः श्रम्‌ राजशादू ल नाशयिष्यति तेऽनघ ! . , 

ह राजशादरल } जत्र तुम शाप से सुक्त हेर, ततर बुम्डारी 
सुदि, चित्त चनौर धन तुम्रं फर प्राप्त होगा । अव भूदे, थके 
इए रौर उदास हए वुम्हारे श्रम को कोन वृर करेगा ॥२५॥ 

ततः कथिन्मृगज्याधो विचरच्‌ मुहन वने ! २६ ॥ 
आक्रन्दमानां सश्रूस्य जदेना्भिससार ह । 

उख समय कोद शिकारी इं रहन बन भ घुम रहा था! 
यड त्वञ्रो हे दमयन्ती के आर नाद को सुनकर बेगसे दौड! । 
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तां ठ दृष्ट्वा तथा प्रस्ताेणायतेक्तणाम्‌ ॥ २७॥ 
त्वरमाणो इृगव्याधः समतिक्रम्य वेगतः । 
एलतः पाटयामास शस्त्रेण निशितेन च ॥ २८ ॥ 

इस विशाल-नेत्र-वाली, दमयन्ती को सपं से निगल इ 
देखकर व्याध ने शीघ्रता से क्रमण शिया शरोर श्रजगर षो 
तोर गल से मु को ओर से काट गिरयः ॥२५.२॥ 

निर्विवेह' जङ्घ तं विशस्य मुमनीषरनः । 
मोक्तयिखा स तां व्याधः प्रकाल्य सलिक्तेव ह ॥ २६ 
चेष्ठा रहित सपं को व्याध ने चौर डाला श्रौर दमयन्ती को 
छतसे छुड़ाकर उसका जक्ष परताल क्रिया ॥२९॥ ` 
समाशास्य कृताहारामय पप्रच्छ मास्त। 
कस्य तरं मृगशाधाक्ति कथञ्चास्यागतं वनम्‌ ॥ ३० ॥ 
कथभ्वेदं महत्‌ कृच्छं प्राप्तवत्यसि भाविनि । 

ह मारत !. उपने दमयन्ती को तत दी ओौर आहार 
-करवा कर पृद्खा । है खग के समान तेर््रो काली, वुम किसकी पत्री 
यामाय श्रीर्‌ इस्त वन में कैसे राई} है माविनि! तुम इस 
शकार की बड़ी कठिन विपत्ति का कयां सामना कर रदी हो ॥३० 

दमयन्ती तथा तेन पृच्छमाना विशाम्पते ॥३१ ¢ 
सर्वमेतधथावृतच्तमाचचकतेऽस्य मारत । 

ह विशाम्पते ! उसके इतना पूर्ने प्र दमयन्ती ने अपना 
साय वृत्तान्त उसको सुना दिया ॥३९॥ 
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ताद सरसीं पीनशोशिपयोधराम्‌ ॥ ३२॥ 

सुङकमारानवाङ्ग पू्णचन्द्रनिमाननर्‌ । 

अरालप्मनयनां तथा मपरुरमापिणीम्‌ ॥ ३२ ॥ 

लक्षयित्वा मृगव्याधः कामस्य वशमीयिषाच्‌ । 

इस पुष्ट नितम्ब ओर चों वाली, आंधी धोती पहने इष्ट 

समार, नौर उत्तम श्रद्वा वाली, पूं चन्द्रमा के तुल्य ल से 
सुशोभित, तीखी पलक रौर नेत्रो से सुन्दरः मधुर भाषिणी 
दमयन्ती को देख कर व्याध; काम के वश में हो गया ।॥३२-३३॥ 

तोमेवं श्लरणया वाचा छन्धको मुदुपूवेया ॥३४॥ 

सान्त्यामास कामाचेस्तददुध्यत भाविनी | 


इस कामाते लुभ्यक ने कोमल श्रौर मधुर वाणी से दमयन्ती 
को सममाया । इस चतुर दमयन्ती ने उसकी चेष्टाको लकय कर 
लिया ॥ ३४ ॥ 


दमयन्त्यपि तं॑दुष्मुपललम्य पति्नता ॥ ३५ ॥ 
तीत्ररोषसमा विष्टा प्रजज्वालेव मन्युना 1 
पतिन्नता दमयन्ती, उख दुष्ट को पाकर बडे भारी कोधसे 
मरी इद, जल सी उठी ३५ 
स ठ्‌ पापरतिः ऋ द्धः प्रषपेयितुमातुरः ॥२६॥ 
दध षान्तकेयामास दीप्तामम्निशिखामिव । 
खस पापी कामातुर व्याधनेभी कोधे भर कर उल पर. 


अक्रम उरना चा, परन्तु यह तो च्चग्नि की लटो ॐ समान 
भतीत होती थी, इसे यद्‌ 


श्स पर शअकरमण नदीं कर सका ३६। 
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दमयन्ती तु दुःखार्तां पतिरन्यविनाङ़ृता ॥ ३७ ॥ 
अतीतवाक्पथे कलते शशापैनं रुषान्विता । 
अव दमयन्ती बड़ी क्लेशित शो रदी थी, स्योकि इस पर 
इस समय परति ऊीं छर छाया नदीं थी । यह समय बातचीत के 
मागं का अरतिकमण कर चुका था, जिससे कुपित दमयन्ती के 
ओआपदही देना पडा॥रगो 
यदहं नैषथादन्यं मनयापि न चिन्तये । ३८ । 
तथायं प्रततां चुद्रः पराधुम्‌ गजीवनः । 
जो मैने निषधराज नल के सिवा मन से भी किसी अन्य का 
चिन्तन नदीं किया हो, तो यहं नीच व्याध, गिर कर मर जावे । 
उक्तमात्रे तु षचने तथा स मणजीवनः। 
व्यसुः पपात मेदिन्यामग्निद्ग्ध छ दरुमः ॥ ३६ ॥ 
इति आरर्पय्णि नलोपाख्यानपव॑सि दमयन्तीसपंगरस- 
सोचने ति षष्टोऽध्यायः ॥ ६३॥ 
दमयन्ती का इतना कना ही था किं वई शिकारी मरकर 
श्रभिनि से जके इए वर्त के समान भूमि पर गिर॒ पड़ा ॥२६॥ 
इति श्रीमहाभारत बनपर्बान्तगेत नलोपाल्यान पवं मे दमयन्ती 
को सरपं ॐ निगलने से छुडाने का तरेखठवां अध्याय पू दमा । 
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चस्य अध्याय 
बृहदश्व उाच ! 


सानिहत्य मृगव्याधं प्रतस्थे ऊमलेचणा । 
वृतं प्रतिभयं शल्य किल्लिकागणनादितम्‌ ॥१ ॥ 
हदश्व ने कदा राजन. ! कप्रल ॐ समान नेत्रो वाली,. 
दमयन्ती, व्याध कने मार कर भिःरिलका्ो के गोसे शब्दायमानः 
उख भयानक निजंल वन मे अपे चलदी 1 १॥ 
सिददीपिर्र्याघ्रमद्धपरचं नैम तम्‌ । 
नानापदिगणाकीशं म्लेच्छतस्करसेषितम्‌ ॥ २ ॥ 
यह वन, सिह, चोते, मृग, व्याघ्र मिप, ( मैखे ) री, 
आदि जंगली, जीरो से भरा पडा था । यद्‌ अनेक पक्षियों से व्या 
शरीर म्लेच्छं तथा चोरो से युक्त धा ।॥ २॥ 
शलवएषनवाश्वस्थदिन्दुेगुदर्िश्युके 
अज नारषिसच्चन स्यन्दनैश्च सशाल्मसैः ॥ ३ ॥ 
जम्व्वा्रलले भरखाद्रसारवेसमाडलम्‌ । 
प्टूमकामलककचकदम्बोडम्बरादृतम ॥ ४ ॥ 
वदपाविल्वसच्छेन्‌ न्यग्रोधेश्च समा्ुलम्‌ । 
ए्यालताकलखन्‌ रहरीतकविभीतकैः ।५॥ 


यह चन, शाल, बेरु, घौकं, पीपल, तिन्दुक), इरुढी; दाक 
श्ररन, नीम, तितिश्ल, समल जनयन, श्राम्‌, 


ल्लोध, खदिर 
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लम्बे २ बोस, पश्चाख, श्रांवला, पिलखन, कदम्ब, गूलर, बद्री 
पिल्वः चङ्‌, पियाल, ताल, खजूर, हर्ड, बेडा, श्रादि कै वृतो 
से सङ्खं था ॥ ३ ५॥ 
नानाधतुशृत नद्धाच्‌ बिप्रिधानपि चाचलान्‌) 
निकुञ्जान्‌ परिद्क ्ा्‌ द्रीषाद्धुवदशनाः ॥ ६ ॥ 
उसमें अनेक धातुं से श्रनेक पर्व॑त भरे हुए ये, लतार््रो के 
धर पक्षियों के श्यं दे परिपूरं थे ` शौर गुफादं बो श्वदूभुत 
दिखा देती थीं । ६॥ 
नदीः सरांसि वापीव विविधाच मृगद्विजान्‌ । 
सा वहन्‌ भीमरूपांध पशाचोरगरचषान्‌ । ७ । 
पल्वलानि वहामानि भि स्िटानी सर्वशः 
सरितो निर्भरा षर ददश वदनान्‌ ॥८॥ 
दमयन्ती ने उस वन मे नदी, सरोवर वावी, अनेकं बनके 
जीव श्रौर पत्ती, भयानक पिशाच, सयं श्रौर रा्तस, तला 
तालाब, पर्वतो फी चोटी, ह्योदी २ नदी, रने, आदिं ्रनेक 
शरद त २ वसतो को देखा ॥ ५..॥ 
युधो ददे कत्र विदर्भाधिषनन्दिनी । 
अहिषांध वराहांश्च ऋकार वनपन्षभान्‌- । & । 
विदं सजघु्त दमयन्ती ने शरणे भेखे, बराह, री, बनके 
सर्पौ के युःडके छुड देखे ॥६॥ 
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तेजसा यशा ल्स्या स्थित्या च परयायुता। 
वदभ पिवरत्येका नललमन्वेपती तदा । १५। 
तेज, यश, लद्मी नौर अत्यन्त रूप से युक्त होकर दथमन्ती 
नल को खोजती हु केली उस वन मे घूमने लगी 1 १० ॥ 
नाविम्यत सा रृपमुता ममौ तत्राथ कस्यचित्‌ । 
दास्णापटपीं पराप्य मत'व्यसनपीडिता । ११। 
अपने पति ॐ क्लेश से व्याल दमयन्ती, उस मयानकं चन 
मँ पटूचकर भी किसी से नदीं डरती थी 1 १९1 
बिदभेतनया राजन्‌ षिलल्लाप सुदुःखिता । 
भत्‌" शोकपरीताङ्गी शिलातलमथाश्रिता । १२1 
हे राजन्‌ ! पने भता की विपत्तिसे अत्यन्त दुःखी दमयन्ती 
चड्‌1 विलाप करने लगी श्नौर णक पत्थर की चद्रान पर वैठ गद ॥ 
दमयन्ती उाच-- ( 
्ुोरस्क महाबाहो नेषधानां जनाधिप । 
क सु राजन्‌. गतोस्यद्य बिखज्य विजते वने ॥१३॥ 
३ निषधराज ! महावाहो ! दद्‌ वक्स्थल-धारी ! राजन्‌ । मुञ्चे 
इस निखंन वनम छोड कर चाज कहां चले गए हो !1 १३ ॥ 
अर्नमेथादिभिरवीर ऋतुभिभू खिदिरः । 
कथमिष्ट्वा नरव्याघ्र मयि मिथ्या प्रवर्तसे !१४॥ 
वा हे बीर} नर-व्या् ! तुम तो महान्‌ दक्तिणा वाति; श्रश्व 
ह को भीकर चुके हो; फिर इतने धर्मात्मा होकर भी 
यह मिथ्या ज्यवहार कर्यो कर रटे हो 1! १४ ॥ 
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यथोक्तं नरश्रेष्ठ मत्‌ षमत महाग्रते। 
स्मच्त महसि कल्या वचनं पार्थिवषेम ॥१५॥ 
हे नरे षठ ! तुमने जो वचन युम से कदे ये, उनका स्मरण 
तो कयो | १४॥ 
यचोक्तं िहगेहतेः समीपे तव भूमिप । 
मत्‌ समन्तं यदुक्तश्च तदतेकितुमह॑सि ॥१६॥ 
ह रजन्‌ ! जो मु्हारे पास हंसो ने कदा या मेरे सामने 
का-तुम उन वचनीं को याद तो करो ॥ १६॥ 
चसार एकतो वेदाः साङ्खोपाङ्गा सविस्तरः । 
स्धीता मलुजग्याध्र सत्यमेकं क्षिलेकतः ॥१७॥ ` 
हे मनञ्ु शष्ठ ! एक श्रोर तो अङ्ग उपाङ्गं ॐे विस्तार सहित 
यदृ हुए चास ञेदो का महत्व है श्रौर दूसरी शरोर अकेला सत्य 
` ॐ, जो उसकी बरोबर माना गया हैः । १७। । 
तस्मादर्हति शतरध्न सत्यं फु" नरेश्वर । 
उक्तवानसि यद्वीर मत्सकाशे पुरा वचः ॥ १८॥ 
हे शघ्ु-नाशक ! यजन्‌ ! इससे तुमने जो मेरे सामने भविज्ञा 
की है उसे पूरा कर दिखाना चाहिए ॥ १८॥ 
हा धीर नसत नामां नष्टा किल तवानघ । 
द्मस्यामटव्यां घोरायां रमां न प्रतिभाषसे ॥ १६॥ 
हे वीर ! नल ! आजम न्ट हो चुकी दँ जोत इस णोर 
वन मे भी शुमसे बति नहीं करता है । १६॥ 
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सयत्येष मां रे्ो व्यात्तास्यो दार्णाक्रिः। 
अरर्वरद्‌ नादः किं मां न ्रातुमदेपि ॥ २० ॥ 
यह्‌ ह खोलते इए वनका राज्ञ, भयानक-प्ाकृति-धारी, मीपणः 
भूखा, सि) सन्न खाना चाहता ह, च्या इस समय तुमको मेरी 
सता करना उचित प्रतीत नदीं होता ॥ २० ॥ ^ 
त्‌ मे लदस्वा विदि प्रियास्तीत्यत्रवीः सदा । ˆ 
तामूर्ता इर कल्याण पुरोक्ता भाश्ती नुप ॥ २१॥ 
हे दप ! तुम परहिते कहते रहते थर, क तेर सिवा नेरी अन्य. 
को भवा नदी ह 1 हे कल्याणकारी, उख श्रपनी वाणी को आज 
सत्व करक दिला ॥ २१॥ 
उन्मत्तं वपन्त मां भा्व्यामिष्ठं नराधिप | 
शप्सतामीप्ठिरोऽसि सं कि मां न प्रहिभापसे ॥ २२॥ 
नराधिप ! मँ पागल की मदि त्रिलाप कर रही हू नौर 
तैर चाहने बाली, तेर चाही हृ, रिच पलली हू, फिर मी तू.सुकः 
स श्या नदी बोलताड।॥२२॥ 
कृशं दीनां विवरण मलिनां वसुधाधिप । 
वसत्ाध॑प्रावृतामेकां विलपन्वीमनाथवत्‌ ॥ २३ ॥ 
युथभष्ठमिविकं मां हरिणीं पृथुलोचन । 
न मानयसि मामस्य सद्दीमसिकिमेण ॥ २४ ॥ 
। ३ वसुधाधिप ! मे कृश, दीन, धिवणं चौर मलिन श्च रदी 
द्र शरीर अघि चस को पने हुए अनाथ की माति चि्ञाप कसी 
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द्र । हे श्राये ! अपने यूथ से दिचचुड़ी इई हरिणी की तरह इधर 
उधर धूम रदी हू, तुम मुक रोत्ती हई को क्यों नदीं श्रश्वसन 
देते हो ॥ २३-२४ ॥ 

महाराज महारण्ये अहमेकाकिनी सती | 

दमयन्त्यमिमापे त्वां फं मां न प्रतिभाषसे ॥.२५॥ 

हे महाराज ! मेँ अकैली दमयन्ती, इस घोर वन मेँ तुमको 

बुला रदी ह, तुम यमसे क्यो नदीं बोलते हो1। २५॥ 

इलशीलोपसम्पन्न' चारुस्ङ्गशोमनम्‌ । 

नाध त्वासुपश्यामि गिरावस्मिनरोत्तम ।। २६ ॥ 


हे नरोत्तम ! ल श्रौर शीलसे सम्पन्न, सर्वाङ्ग सुन्दर,्रापको 
न्ध 
म अ्जइस पवत मे खोजने पर भी नदीं देख रदी टू ॥२६॥ 


वने चास्मिन्पहाषोरे सिहव्याघ्रनिषेमिते । 

शयानघुपविष्ट' वा स्थितं वा निषधाधिप ॥ २७ ॥. 

गरस्थितं वा नरश्रेष्ठ मम शोकविवद॑न । 

क तु प्च्ामि दुःखात्तां सदर्थं शोककर्षिता ॥२८ ॥ 

हे निषधाधिप ! सिह श्र व्याघ्रो से भरे हृए इस महा घोर ` 

बन म सोते, वैठते या खड़ हुए अथवा चलते हए आपको किससे ' 
केसे पृदक । मे .तुम्दारे लिए शोक करती हई, छश श चुकी हू- 
परन्तु तुम मेरे शोक को नदा ही रहे हो २७-द्न॥ 

कच्विद्स्त्वयारण्ये सद्धतयेह नलोनृपः । 

को तु मे बाथ प्रष्टव्यो वनेऽस्मिन्‌ यस्थितं नलम्‌ ।। २६१ 





इस घोर वन म खोये हुए, राजा नल को फिसी से मिल कर 
यह पुद्ु, फि स्या तुमने नल को देखा द ॥ २६॥ 
अभिरूपं मतमान परवयूहमिनाशन्‌ । 
यमन्बेपि राजानं नलं पद्मनिभेचणम्‌ ॥ ३० ॥ 
अयं स इति कस्या भ्रोप्यमि मधुरं गिरम्‌ । 
छन्दर महामा, शनु की सेना ॐ विजयी, कमल-लोचन 


जिस नल को तुम खोजती हो-बह यह है. इस प्रकार कौ मधुर 
वाशी श्राज क्रिसके सुख से सुन" ॥ ३०॥ 


अरण्यराडयं भ्रीमाभ्रतुद॑षर मदाहनुः \ ३१ \ 
शाद्‌ लोऽभिष्ठोऽभ्येति बरजाम्येनमशृङ्कितो । 
यह चार दातो बाला वनराज, चड़ भारी मुख का धारक, 
सह, इर दौ आ रहा है । मै शंना-रदिव होकर इसके ही पास 
जाती हू ॥ ३१॥ 
वान्‌ सृभाणामपिपस्खमस्मिन्‌ कानने प्रथुः !॥ ३२॥ 
विद्मराजदनयां दमयन्तीति विद्धि माम्‌ । 
 निषधाधिपतेरा्या" नलस्यामित्रथादिनः॥ ३३ ॥ 
पतिमन्वेषतीमेकां कृपणां शोककर्िताम्‌ । 
आश्वासय पृगेन्दरह यदि इषस्त्वया नल ॥ ३४ ॥ 
दे गरा ! तुम मृगो क शरोर इस वनकेखामीहो। मेँ 
विकमेराल द पती दमयन्दौ श्ु-विजयी, निषध देश के राजा 
अत को भाया हं 1 ३ सेन्द्र ! म अपने पतति को खोज रही हू । 


नक्लोपास्यानपर्व 
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यदि तूने कदी राजा नल देखा दै, तो शोक से व्याकुल, युफदीन 
को उसका पता वता कर तसष्टी दे ॥ २९-३४॥ 

श्रथ वा तं वनपते नलं यदिन शं्ति। 

मां खादय मृगश्र् दुःखादस्माद्विमोचय ॥ ३४ ॥ 

हे वनरा ! खगश्रेष्ठ ! यदि तू नल का परता नदीं वताता 

है, सो युत्ते ही भक्तण कर जा श्रौर इस दुःख से इडा द ॥९५॥' 

्रुलारण्ये विलपतीं न मामाश्वा्यत्ययम्‌ । 

यामीमां स्वादुसलिसामापां सागरङ्गमाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

इस वन भ विलाप करती हु सुन फर भी यह न्ते इष 

भीं अश्वान नष्ट देता है । भ्रव मेँ इस मीठे जल वातती सुरः. 
गामिनी नदी के पास जादी हू ॥ ३६॥ । 

इमं शिलोच्चयं पुएयं शृङ्ग वहुमिरच््ति्‌ । 

निराजद्धिखिनेकेनैकवरशमनोसमेः ॥ ३७॥ 

नानाधातुसमाकीशं विविधोपलभूषितम्‌ । 

गरस्यारएयस्य महः कैठुभूतमिबोत्थितम्‌ ॥ २८ ॥॥ 

सिंहशाद्^लमातङ्गवराहेरगायुतम्‌ । 

पतत्रिमिवेहुविषैः घमन्तादज्चनादितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

ववंशकाशोकबड़लपनागेरपशोमितम । 

करशिकारथवप्लरैः सपुपूपशोभितम्‌ ॥ ४० ॥ 

सरिद्धिःविह्क्ाभिः शिलरेव समाङलम्‌ । 

मिर्सिजभिमं तावत्‌ पृछामि नृपति पतिम्‌ ॥ ४११ 
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स व 
पे सिवा बडे २ सुन्दर शरनेकवसं शिखे से उन्नतः 
रेक धातु से व्याह, नाना परकर के पत्थर से सुशोभित 
इल बन से राजा के समान, सिंह, शाद ल, मिग, वराह री 
न्नर मृगो से युक्त, शनक माति के परियो के शब्द से शब्द्‌ 
यमान, किशुक ( ढक } अशोक, वङ्कल, पुर्नाग कँ वृतौ से 
शोभित, कनेर, थव शरोर पिल्खन के पुष्पो से सुन्दर, परियो 
सहित नदियों से तथा चोटिर्यो से भरे हृए इस पवित्र गिरिराज 
पर्वत ॐ पास लतो हृ शनौर इ से राजा के विषय म पूरी हू! 
भगवचचलभरं ट दिव्पदशेन विरत । 
शरण्य बहुकल्याण नमस्तेऽस्तु सीध ।॥ ४२ ॥ 
हे अचल-शरठ ! दिय -दशंन-धारो प्रसिद्ध, शरणागत-बस्सलं 
-अनेक-कल्याण-कारी ! पवंत-राज ! आपको नमस्कार है 11४२ ॥ 
प्रणपे खामिगम्याहं राजपुत्रीं निशेध माम्‌ । 
रक्षः स्तुपां राजमार््या' दमयन्दीति विभुता 1 ४३ ॥ 
मै तेरे पाख श्राक्र तुचे रणाम करती इ । सँ राज्ञा की 
त्र, सजा को पुत्रवधू मोर राजाको हौ मार्या हू । मेसा नाम 
. दमयन्ती प्रसिद्ध ह | ४३ ॥ 
रचा विदभाधिपतिः पिता मम महारथः | 
-मीमो नाम चिदिपतिधातर्बरंस्य रिहा ॥ ४४१ 
व व श्रधिपति, मदार्ौ मोम, मेय पिता, जे 
+ फा समान हप से प्रतिपालक ई ॥ ४४ ॥ 
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राजसुयाश्वमेधानां क्रतूनां दक्षिणावताम्‌ । 

पराहता पार्थिवश्रेष्ठः पृथुचायेितेकणः ॥ ४५ ॥ 

ब्रह्मणुयः सरापुवृच्त्च सत्यवागनतूयकः । 

शीलवा्‌ वीय्यंसम्पत्रः पृथुश्रीधर्मविच्छसिः ॥ ४६ ॥ 

सम्पग्गो्रा विदर्भाणां निर्जितारिगणः प्रथः 

तस्य मां विद्धि तन्या भगवेस्वामपस्थिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 

बड़ी २ दक्तिणा बाले राजसूय शरीर श्रश्वमेध यज्ञ का 

“करने बाला चौर मोटी तथा सुद्र लों से मनोहर, ब्रमण 
का सेव, सदाचारी, सत्यवादी, अनिन्दक, शीलवान्‌, पराक्रमी 
एेश्स्ये-सम्पन्न) धर्मात्मा च्रौर पत्त्र, वदभेदेश का सत्र रकार 
से रप, शत्रु -विजयी, शकरितिशाली राजा भोम कौ पुत्री हं । 
दै मेगवन्‌ ! आज मे तुम्हारे पा त्रा ` ॥ ४५.४५॥ 

निषधेषु महारज शशु मे नरोत्तमः 

गृहीतनामा बिर्यातो बीरसेन इति स्प ई ॥ ४८ ॥ 

हे महाराज ! निषध देशमे चरपष्ठ, मेरे श्वर थे,जे बीर 

-सेन के नाम से विश्या थे ॥ ४८॥ 

तस्य राज्ञः सुतो वीरः श्रीमृ सत्यपराक्रमः । 

क्रमप्राप्तं पितुः स्वं यो राज्यं समदुशास्ति ६४६ ॥ 

नलो.मामारिहा श्यामः पुएयश्छोक इतिः 

ह्मणो ेदगिद्वागमी पुणयद्‌ सोमपोऽग्नमान्‌ ॥ ५०॥ 
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उदी राजा का वीर पुत्र, सच्च। पराक्रमौ शतरु-विजयी, 
श्रीमान्‌ नज है, जो अपने पिता पितामहं से प्रप्त श्रपने राज्य 
का शान करता था । ज्ञो बणे का श्याम शरोर पुर्यर्लोक-नाम से 
सिद्ध हो चुका है 1 यह ब्रह्मणो का पालक, पेद का ज्ञाता 
वलते बाला, पुस्यारमा, यज्ञकर्ता, च्रग्नदोतरकती या स्मगिनि के 
तुल्य तेजस्वी है ॥४९-५०॥ 
यष्टा दाता च योद्धा च सम्यक चैव प्रशासिता । 
तस्थ भामबलो श्रेष्ठां विद्धि माव्यामिहागताम्‌ ॥ ४१ 
यह उत्तमरति से यज्ञ करने बाला, दानी, योद्धा ओौर उत्तम 
शासक है । उसकी सै भिय भाय हू, जो राज तेरे पास आई ह 
तयक्तथियं भदेदीनामनाथां व्यसनान्विताम्‌ । 
श्न्वेपमाणं मरतां खं मां पर्वतसत्तम \५२॥ 
हे पव त-गेष्ठ ! मै अपनी राज्यलदमी भौर परति से दीन, 
अनाथ, विपत्ति-अस्त, अपने मर्त को खोजती इद तेरे पासः 
आ हू, पुमे यह्‌ जान लेना चादि ।। ५२. | 
ॐ = £. 
पुन्लिसद्धिरतेहि या शृ्धशतेर्‌ प: । 
वच्‌ िऽचलयेष्ठ बनेऽसिमन्दास्णे नलः ।।५३॥ 


च भ [न | (व 

दे श्रयल-श्रष्ठ! नुप श्रयते उवे २ तिये से च्रक्रारको 
चम रदे दो । क्या तुमने इस दरण चन 
देखा ६ १॥ ५३॥ 


(क 


य करटी गजा नल्ल 
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गलेन्द्रविक्रमो धीमान्‌ दीषेबाहुरमर्षणः। 

विक्रान्तः सत्ववान्‌ वीरो मर्ता मरम महायशाः ॥५४॥ 

निषधानामधिपतिः कबि स्त्वया नलः । 

हाथी के समान बली, दींबाहु, बुद्धिमान्‌, तेजस्वी, परा 

कसी, मनस्वी, वीर, सहा-यशस्वी मेरा पति दहै । यह्‌ निषध-देश 
कास्वामी है । क्या उस राजा नल को तुमने कहीं देखा है १ ॥ 

किं मां विलपतीमेकां पर्वतश्रेष्ठ बिहलताम्‌ ॥५५॥ 

गिरा नाश्वासयस्यद्य स्वसुतामिव दुःखिताम्‌ । 

पवेत-भं ष्ठ ! विलाप करती हृ, अपनी पुती के समान 

दुःखी, छम चेली को तुम त्रपनी वाणीं से भी क्यों नहीं धेयं 
बघाते ह्यो ॥ ५५॥ 

बीर विक्रान्त धर्मज्ञ सत्यसन्ध महीपते ॥५६॥ 

यद्यस्मिन्‌ षने राजन्‌ दशेयात्मानमात्मना । 

ह बीर ! पराक्रमी ! धमंज्ञ, सत्य-अतिज्ञ, महीपते ! जो तुम 

इस वन मे होः तो अपने च्राप प्रकर हो जाश्नो ॥५६॥ 

कदा सुस्निग्धगम्भीर जीमूतस्वनसननिमाम्‌ ॥५७॥ 

श्रोष्यामि नेषधस्याहं वाचं वामम्रतोपमाम्‌ । 

्ेदभीत्येवं बिस्पं शमां राज्ञो महात्मनः ॥४८]] 

द्मञ्न(यसारिणीमृद्धां मम शोकविनाशिनीप्‌ | 

मीतामाश्वासय च मा. तपते धम्मबतपल ॥५६॥ 
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मह।रजा नल की सुन्दर ओर गम्भीर, मेव के समान 
खर वाली, चरमृत तुल्य, देवयंशाली, वेद के तुल्य सार वाली, 
मेरे शोक की नाशक, खष्ट वाणी को मै दमयन्ती, कव सुनू ग । 
ह रपे ! धर्मवर ! आननो, मुक डरा हुई सहचरी को 
तसल्ली दो ।। ५०-५६ ॥ 
इति सा तं शिश्तिष्पुश्खां पार्थिवनस्दिनी । 
दममन्ती ततो भूयो जगाम दिशमत्तरम्‌ ॥६०॥ 
इस रकार ह राजपुत्रो दमवन्ती, इस पर्वत-राज से कह- 
कर फिर उत्तर दिशा को चल दौ ा६गा 
सा गला प्रीनहरातरान ददश परमाङ्गना । 
तीपमारणयमतुकं दिव्यङ्ाननशोमितप्‌ ॥६१॥ 
वशिष्मृषत्िसमेस्यापरैरपशोभितम्‌ । 
नियतेः संयताहरेद॑मशोचसभन्वितैः ॥६२॥ 
अन्मदैरवायुभरौ्च पर्णाशरेस्तयेव च । 
नतिन्दियेमेहाभागेः स्वर्गमार्म दिद्पुभिः। 
पल्कलाजिनसंयीतेम्‌ निभिः संयतेन्द्रियैः ॥६३॥ 
च तीन दिन रात तक चली 
जपते जोर ग ननोर शौच से समन्वित, 
- ले, जितेन्द्रिय, स्वरम के 


गड, तो इम सुन्दरी ने 
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मागं के उप।सक्, वल्कल मृग-चमं धारण शरिये हए, इन्दो के 
विषयों से संग्रमी, तपस्वियों से सुशोभित, एक अदूभुत तपोचन 
देखा ॥६१-६३॥ 

तापसाध्युषितं रम्यं ददशश्रिमषरण्डलम्‌ । 

नानाम्खखए ननामणणसयुतप्‌ ॥६५४॥ 

यह श्राश्रम) अनेक तपस्वियो के अनेक प्रकार के चश्रमो से 

-सनोहर प्रतोत होता था, जो अने माति के जोरों से व्यघ्र" नौर 
अनेक माति के दिर सेभरा था ॥6] 

तापसः समर्पनश्चं सा दष्टतव समश्िपसत्‌ । 

सुभ : सुशो सुश्रोणी सकचा सुद्िजानना ॥६१५॥ 

वच्च स्विनी सुप्रतिष्ठा स्वक्षितायतल्लोचना । 


सा पिरेशाभ्रमपदं दीरसेनसुतप्रिया ॥६६॥ 
तपस्तियो से भरे हए, इस श्रश्रम के देखते ही दमयन्ती 
को सन्तोप सा ह्य गया । षुन्दर मोहे, केश घ्नोर नितम्बो बालो 


सुम्दर च, दाति शरोर घु से सुरोभित, तेजस्विनी, सुन्दरता 
खे खड़ी शेते वाली, श्यामवणं के विशाल नेत्रो से युक्त, राजा 
न्त की पनी दमयन्तीं ने उक्त तपोवन में प्रवेश किया ।६५-६६॥ 
योषिद्रत्नं महाभागा दमयन्ती तपसिनो । 
.साभिवाच तपोवृद्धार्‌ बिचयवनता स्थिता ॥६५७।॥ 
यह्‌ कृश, सनोर्दर, दमयन्ती ली जाति मेँ रत्न दै । इसने 
उन तपल्विर्यो का प्रणाम किया श्रौर यह्‌ विनय के साथ खडी 


दो महै ।६७॥ 
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श्वायतन्तु ति प्रोक्ता तैः सरवेस्तापसेथ सा । 
पज्ञाश्चास्या यथान्यायं तवा तत्र तपोधनाः 1६८ 
आस्यतापित्यथोचुसते ब्रहि 8 करवामहे । 
इन तपस्वियो ने इखका स्वागत रार न्यायानुसार सत्कारः 
किया 1 उन्होने कदा-वेडो, कटो, हम तुम्हारी क्या सेवा कर । 
तानुवाच वरारोहा कचिद्धगवतामिहं ।६&॥ 
तपस्यग्निषु धमषु मृगरपपु चाना; | 
दशसं यो सदह्मभागा; खधर्माचररेषु च 1\७०॥ 
इनसे सुन्दरी दमयन्ती बोली -दे महानुभागें ! खाप लोगो 
के तप, अग्निहोत्र, धमं तथ। मृग पक्नियो मे कशल तो ईह, एद 
दुम्दारा धर्माचरण ठीक तो होता रहता है ॥६६-७०} 
तेरक्ता इशत भद्रे सर्वत्रेति यशस्विनि 
ब्रहि स्॒वानवच्राङ्कि का दं क्रि चिषीपेमि ॥७१॥ 
उन ऋषयो ते क्हा- दे भद्र! सव ङु ्रानन्द्‌ है] 
सबाह्ग-सुन्दरि ! यशस्विनी } कटो, तुम स्या चाहती हो ? 1७१ 
दृष्ट्वेव ते परं सूपं चयुति् परमामिह । 
विस्मयो नः सुतपः समाश्वधिहि मा शुचः ॥७२॥ 
ह खुम्दरि ! तेरा यह अद्भत रूप रौर उत्तम कान्ति को 
देशव कर मदो अचम्मा दो रहा है, तुम धैर्यं धारण कचे, 
चिन्ता दढ दो 1 ७द॥ 
श्रस्यार्यस्य देवी वषुताहोऽस्य महीभृतः 
अस्यान्‌ नदाः दन्याणि वद्‌ सत्यमनिन्दिते 1७३ 
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दुम इस वनकीदेवीषहो या इस पर्वत करी श्रयवा इस नदी 
की अधिष्ठात्री देवी हो । ह अनिन्दिते ! सस्य वता ५९ 
सानरचीत्तातूषीन्नाहमररएयस्यास्य देवता । 
ने चाप्यस्य गिरेर्विप्रा वैव नदाश देवता ॥७४॥ 
वह्‌ इन ऋषियों से बोली, किन सो मे इस वन की देवता 
दु ्मौरन दस पयत फी तथा न इस नदी की अधिष्टात्री देवी ह्‌ 
मादुपीं मां विजानीत युयं सं तपोधनाः 
विस्तरेणभिधास्यामि तन्मे शुणु स्ंशः ॥७५॥ 
तपस्वियो ! मतो एक मनुष्य हू, दुम यह निश्चय 
-समभो । मे श्रव विस्तार से कहती हू, तुम ध्यान से सुनो ॥५५ 
विदभषु महीपालो भीमो नाम महीपतिः 
तस्य सां तनयां सवं जानीत दिजसत्तमाः ॥७६।॥ 
ह ऋषियों ! विदभे-देश का भीम नामका राजाहै। म 
-उसी राजा की पुत्री हू» यह्‌ तुम सव जान लो ॥७६॥ 
निपधाधिपरिधीमाननज्तो नाम्‌ महायशाः । 
वीरः सङ्गमनिद्धिवान्मम मत्ता विशाम्परिः ॥७७॥ 
निषधदेश का स्वामी, बुद्धिमान्‌ नल नाम का एक मह 
-यशासी राजा है । जो वीर, संभ्रमो को विजयी, विद्वन्‌ श्र मेर 
"पति है ।७॥ 
देवताभ्यच्च नपरो द्विजातिजनवत्सलः । 
गोप्ता निषधवंशस्य भहातेजा महाबलः ।७८॥ 


01४११ ~न 
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यह्‌ राज्ञा, देवो का पूलक, व्राह्मण हा पालक, मिपधरवगः 
का रक, सदा-तेजखी शौर महाकी है ८ 
सुतवथार्‌ ध्वर्‌ प्रज्ञः सत्यस्न्धोऽरिमद नः। 
रहमर्यो दैवतपरः श्रीमान्‌ परपुरूजयः 1७६॥ 
यद सल्य-परायण्‌, धर्मासमा, बुद्धिमान, सच्ची-पतिक्ञा-वालाः 
शघु-बिलयी, ब्रामण का सेवक, ईश्वर भक्त, श्रीमान्‌ चौर 
शनं कै नगरों छ विजेता टै ॥७६। 
नलो नाम वृषश्रेष्ठे देररजसमघतिः। 
मम्‌ भ्त विशालाः पन्दुषदनोऽरिहि ॥८०॥ 
इसका नाम नल, जो इन्द्र के समान कान्तिधारी है 1 
शन्चु-विजची, विशाल-नेत्-धारी, पूर-चन्द्र के तुल्य घ्रुल बाला; 
यहीं राजा मेरा प्रति द ॥६०॥। 
शरात्ता ऋतुमुख्यानां वेदवेदाङ्गपारगः 
सपनानां मृधे हन्त रषिसोम्मप्रमः {८१ 
इसने अनेक उत्तम २ यज्ञ कर लिए हे चौर यह. वेद॒ तथाः 


य भ, 1 3 
बदाङ्ग का जाननं वाला है 1 वह बुद्ध मे श्रो. काः नाधक्र.तथधाः 
सूये, शनौर चन्द्र ॐ समान -कान्तिधारौ ई ।=१। 


स कैथिनिकृतिपरतैरनाय्यैरकृतासभिः । 
आहूय पृथिवीपालः सस्यघमेपरायणः ८२४ 
देषने इशलेजजिदोञजितो स्व्यं वसुनि च 


~~ 
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तस्य मामवगच्छध्वं भार्या राजपेभस्य दे ॥८२॥ 
दमयन्तीति विख्यातां मनत दंशेनलालसाम्‌। 
इस सत्यपराग्रण राजा का कुं हली च्नाये, इष्ट, जुरा 
खेलने में कशल, पुरुषों ने वुलाकर इससे राच्य श्रौर धन जीप 
लिया । मे उसी राजपिं की धमं पलो हू मेरा नाम दमचन्ती है 
शौर अपने भर्ता कै दशंनों की लालसा म फिरती हु ॥८२-८३॥ 
सा वनानि गिरीश्चेव सरांसि सरितस्तथा ॥८४॥ 
पल्धलानि च सर्वाणि तथारण्यानि सर्वशः 
अन्वेषमाणा भर्तारं नलं रण विशारदम्‌ ॥८४॥ 
महात्मानं इृतासरञ्च विचरामीह दुःखिता । 
सै, वनवरबत, सरोवर, नदौ, वन की सारी तलाश्यो मे, रण- 
शल, अञ्च धिया के ज्ञाता, महास्मा नल, अपने पिको दुःख 
के साथ खोजती फिरती द ॥०४-८५॥ 


कचिद्धगववां रम्यं तपोवनमिदं नूप ५८६॥ 
` भेत्‌ प्राप्तो नलो नाम निषधानां जनाधिपः । 
क्या तुम्दारे इस रमणीक तपोवन मे निषध देश क 
श्रधिपति राजा नल आया है ।॥८९॥ 
यत्कृतेऽमिदं हाच भरपन्ना भृशदारुणम्‌ ॥ ८७ ॥ 
` बने प्रतिभयं घोरं शाद्‌ लख्रगसेदिवम्‌ ।' 
दे ब्रह्मन्‌ ! सँ राजा नल ॐ प्राप्ति के लिए दी इस अव्यन्त 
दारुण, सिद, भ्यो से सेवित, इस भयानक वन मे शाह हूः1 
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यदि दैधिदद्येरप्रैनद्रद्यामि नलं वृषम्‌ ॥ ८ ॥ 
आतमानं शरेयसा योक देहस्यास्य विपचयात्‌ । 

यदि सने इ दिन तक जोर भी राजा तलका पता न पायाः 
तो ल शरीर फो दद कर त्रपते श्राप करो पुखी वना 
डमी । ०२) 

घो बु मर अं पितेनार्थस्तमृतेपरपपेभम्‌ ॥ ८६ ॥ 

दर्थं मविष्याभ्यदयाहं मरव॑शोकामिषीडिता । 





इस पुरप रतन फ विना अरव सुद्धे जीवन से कया प्रयोजन 
ह । अपने भर्ता ॐ शोक से करेशित रह्‌ कर म जीवन धीर 
ही कैद कर सकरी हू ॥ ८९ ] 
तथा विलपतीमेकामरण्ये भीमनन्दिनीम्‌ \। ६० ॥ 
दमयन्दीमथोचुते तापाः सत्यदर्शिनः । 
इस प्रकार चन भै विलाप करती हु दमयन्ती से मद्यवादीः 
तप कहने लगे ॥ ६०॥ 
उदकंय्तव इन्यासि फल्यासो भविता शमे ॥ ६१॥ 
वयं पश्याम तपा विग्र दरच्यसि नैषधम्‌ । 


हे कल्याणि ! मुञ्चे मिष्य मे वड़ा भारी कल्याण प्रष्ठ होगा 1 
चौधर ही निपधरा् नल दे भट करेगी, यह्‌ सव कु हमने 
चप से देख क्तिया ई । ९१ \ 
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निषधानामधिपतिं नलं रिपुनिपातिनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
भेमि धर्मशृतां श्रेष्टं द्रततयसे विगतज्वरम्‌ । 
धिषठक्तं सवेपापेम्भः सर्वरत्न्तमन्वितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तदेव नगरं शरेष्ठ" प्रशान्तमरिन्दमम्‌ । 
द्विषतां भयकत्तारं सषठदां शोकनाशनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पतिं द्रस्यसि कल्याणि कल्याणाभिजनं सूपम्‌ । 
हे दमयन्ती ! शोक-रहित, धर्मात्माथों मे उत्तम, क्लेशो 
से युक्त, सव प्रकार ऊ रत्नो से युक्त, अपनी राजधानी मे रान्य 
करते इए, अरि-नाशक्र, शचरश्नो को भय कारो, मिं के शोक 
का नाशक, उत्तम सेवा सदत, अपने पति राजा नल को 
शीघ्र दी देखेगी । €२-९€४ 
एवगुकछ्षा नसस्येशं महिषीं पार्थिवास्मनाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तापसान्तर्हिताः स्पे साग्निहोत्राश्चमास्तथा। 
इस प्रकार नल्ञ की प्रिय-पठन १ दमयन्ती से कह कर सर 
-तपस्वी, अपने २ अग्निहोत्र चौर श्रमो के साथ अलक्तित 
ही गए॥ ६५॥ 
सा दष्ट्वा महदाशय्यं वरिरिमता हयभक्दा ॥६६॥ 
द्वसयन्त्यनवरचाङ्गी वीरसेनशपस्डुषा । 
न्दर चङ्ग वाली, राजा वीरसेन की पृत्रवधूर दमयन्ती, 
-इस श्नाश्वथं जनक घटना फर देख कर बड़ी विस्मित इदं ॥6६&॥। 
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क्तु खप्ो सया दष्टः कोऽयं विधिरिहाभवत्‌ ।२७ 
क सुते तापाः रधं क तदा भ्रममणडलप्‌ । 
कर सा पुएयज्ला रम्या नदी दिजनिपेवित्त ॥ ६८ ॥ 
क्या यह मैने को$ स्प्न देखा दै १ यह क्या घटना ह । 
वे सारे तपसी कहां गये श्नौर वहं शराघ्रमो का समूह भी कड 
लुप्त शे गया ! ब्राह्मणे से सेवित घह्‌ पवित्र जल-वाही-नदी मी 
कहां चली ग ॥ ६७-६८ ॥ 
ध्यात्वा चिरं भीमसुता दमयन्ती शुचिस्मिता । 
भवं शोकपर दीना परिेषदनाभवत्‌ ।॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार राजा मोम की पत्री, सुन्दरी दमयन्ती, वहुत देर 
तक विचार करके चरषने मरता राजा नल की चिन्तामें इत्र सी 
गड चौर इस धिचारो का रग फीका पड़ गया ॥ ६९ ॥ 
सा गसाय परां भूमि बाप्यशषन्दिग्धयागिस । 
पिललापाभपूरणीची दष्टूवाशोकतरुन्ततः ॥ १०० ॥ 
हं इस समय योक ऋ परुकष्डा को पहुंच चुकी थी | 
इसने अव एक अशोक का बच देखा । इसको देख कर आसुरा 
से पू नेत्र वाली, यद दमयन्ती ग्रद वाणी से विलाप करने. 
लगी ।| १०० ॥ 
उपगम्य तरशषठमशोकं पुष्पितं षने । 
पल्लवापीडितं इदं विहं रनुनादितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
यद्‌, वन भे पुप्प नौर पल्लवं से दे हुए तथा परिर्यो 


ख रन्दायमानः मनोहर, अशोक वृत्त के पास पहुंची शौर 
बली! ६०१ ॥ । 
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अहो" बतायमगमः श्रीमानस्मिन्‌ वमान्तरे । 
त्ापीडेषहुमिरमाति श्रीमान्‌ पर्वतराडिव ॥ १०२॥ 
इस वन मे यह्‌ वृत्त वड़ा अगम है । यह पपा के मार चनौर 
अनेक शिखरो से पवत के तुल्य सुशोभित हयो रदा है ॥ १०२॥. 
विशोका रु मां चिप्रमशोक प्रियदर्शन । 
` चीतशोरमयावाधं फं दवास्नलम्‌ ॥ १०३ ॥ 
हे सन्दर ! अशोक ! तु सुन्ने मो शोक रहित कर } क्या तूने 
शोक ओर मय की बाधा से शल्य राजा नल को देखा है ॥१०३ 
नलं नामाखदिमनं दमयन्स्याः प्रियं पतिम्‌ । 
निषधानामधिपतिं दृष्टवानसि मे प्रियम्‌ ॥ १०४॥ 
है अशोक } अर्यो कै दमन करने बति, निपेधदेश के 
स्वामी, सुक दमयन्ती के प्रिय पति, राजा नल को स्या तुमने 
कहीं देखा है ॥ १०४॥ 
एकवस्त्रा्धेसंवीतं सुङमास्तचुखचम्‌ । 
व्यसनेनार्दितं दीरमरण्यमिदमागतम्‌ ॥ १०५ ॥ 
हसते एक वस्र का श्रधा भाग प्न रखा है; इसके शरीर 
की चा बड़ी कोमल है श्रौर यह वीर, विपत्ति से श्राक्रान्तहो 
कर इस वन मे आया है ॥ १०५॥ 
यथा विशोका मच्छेयमशोकर नम तत्‌ इर । 
सत्यनामा भवाशोक अशोकः शोकनाशनः ॥ १०६ ॥ 
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हे अशोक ! वृत्ता ! मं ज्ञि मंवि शोक-रहित दो सद्धं 
तू वैसा दही कर । अशोक्त तो शेक के नाश करने वाले को कदते 
द्ैःहससतु पते नामको सत्य सिद्ध करर । १०६ ॥ 
एवं साशोकटकान्तमा्ता व परिगम्य इ | 
जगाम दारुणतरं देशं भमी वराङ्ना ॥ १०७ ॥ 
अयन्त केश म निमग्न, सुन्दरौ दमयन्ती, उस अशोक 
इक के पास जाकर एक दुगंम प्रदेश मे फंस गई ।! १०७ ॥ 
-घा ददे नगान्तैकान्ने काश्च ससतिस्तथा । 
नैकोस्च पवैता्‌ रम्यान्‌ नैस्व मुगपकिणः ॥१०८॥ 
यहां इसने अनेक वृत्त, नदी, पर्व॑त, ्रौर अनेकं जाति के 
खग तथा पती देखे 11१०८ 


बन्दर नितमपांय नदीयाद्ुतदर्श नाः । 
ददशं सा भीमणुता पतिमन्वेषती वद! \ १०६1 
अपतत पति नलं को दोजसी इई भीम पुत्री दृमयन्दी ने, 
राफोः पचेत ऊ उन्नत प्रदेश तथा अदू २ नदियां देखी! १०६। 
-गला प्रङृष्टमभ्वानं दमयन्ती शुविर्पिता | 
ददशथ महासार्थं इस्सवश्वसथसंङुलम्‌ !। १ १० ॥ 
`उचरन्तं नदीं रम्यां प्रसन्रर्िलां शुभाम्‌ 
उशन्तोयां विसतीरौं हदिनी दस्ता ॥ १११ ॥ 
छन्द ख ईंसने वाती, दमयन्ती एङ द्धोरी सी प्गडण्डी 


प पटु चौ शरीर यद उसने हाथी, बेह जर रथ से संकर, 
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एक वह भारी साथ को देखा, जा स्वच्छं शौर शान्त जलः 
वाली, वेल के घृतो से धिरी हुई, बड़े २ सरोवर बना देने 
वाली, व्रिशाल नदी को उतर रहा था ॥ १००-१११९॥ 
रोद्ध ठं करोश्वङ्कररेधक्रवाकोपक्रुजिताम्‌ । 
कूमग्राहभपाकीणं विपुलद्वीपशोभिताम्‌ ।॥ ११२॥ 
इस नदी पर्‌ दंस, करर, चक्रवाक शमादि परीं शब्द्‌ कर - 
रहै थे । यह कट्ुवे, याह, मच्लीं चादि जल जन्तुघ्रो से भरी इई 
नौर श्रनेक द्वीपो से युशोयित थी 1११२1 । 
सा इष्टैव महासा नलपत्नी यशस्विनी । 
उषस्यं वरारोहा जनमध्यं िवेश ह । ११३ ॥ 
यशस्विनी नल की पत्नी दमयन्ती, इस वड मारी साथ. 
को देख कर इसके पास पहु"ची श्रौर इन मचुष्यो के मध्य मे 
घुस गई ॥ ११३ ॥ 
उन्मत्तरूपा शोकाततां तथा वस्ताद । 
कृशा विवशां मलिना पांशष्वस्व्ियेर्दा ॥ ११४ ॥ 
यह शोक से व्याङ्कल श्नौर पागल्ल सी हो 'र्ही थी। इसने - 
श्राधा वस पहन सखा था । यहं दुबल, मलिन तथा रंग से 
फीदी पडी हद थी नौर इसके सारे वालोंमें मिद्री छा. 
रदी थी॥ ११४ ॥ 
, तां दृष्टां तत्र मनुजाः केचिद्धीताः परददरबुः 
केचि्िन्वां परा जग्धः केचित्तत्र विक्‌. यः ॥११५॥ 
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इसको देखकर कुद सनुष्य तो डर कर भाग ग च्रौर इद 
-चिन्ता करने लगे तथा कु तो चिल्ले लग गए ११५ ॥ 
प्रहसन्ति स्म तां केचिरस्यसुयन्ति चप्रे । 
ह््व॑त दयां ेचित्‌ पप्रच्छुश्वापि मारत ॥ ११६ ॥ 
हे माप्त ! को$ इसको दसी जौर को निन्दा करने -लगे, 
तया क्रिपी ते दया करके उसक्रा च्रृतान्त पृछा ॥ ११६ ॥ 
कासि कस्यासि इस्याणि सखि वा मृगयसे वने । 
खां च््टयू व्यथिताः स्मेह इचचिररमति मानुषौ ॥ 
हि कस्यासि ! तू कोन च्रौर किप्तको पुत्रो वा पुत्र-चधू दै 
एतं इम वन मे क्रिखको खोज रदी इ ! इम तुचे देख कर वदे 
दुःखो हुए दे, क्या तुम सचमुच ? मनुष्य हो । ११७ ॥ 
वद्‌ सत्यं वनस्यास्य पवेतस्याथ बा दिशः । 
देवता खं हि कल्यासि तवां वयं शरणं गताः ॥११८॥ 
हे कल्याणि ! तुम इस वन प॑त या दिशा की देवी तो नदीं 
हे, हमक्तो सतस्य २ वताश्नो हम तुष्हारी शरण मे भार हुए दै 1 
यक्तोवारक््पीवाल उतादहोऽसि वराङ्गना 
सर्वथा कर नः स्स्व रक्‌ चास्माननिन्दिते ॥११९॥ 
दे अनिन्दिते ! तुम कोई पको, राकी या अप्रा हो । तुम 
माप कल्याण च्रोर रक्त करो 1 २१६ ॥ 
1. 
+. पल्ल कल्पाणि यथा भयो हि नो मदेत्‌ 1 १२०॥ 
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हे कल्याणि 1.जिख तरह यहं संघ, कल्याण सहित इस वन 
-से बाहर निकल जके अर हमारा कल्याण हो, तुम वैसी दी 
छपा क्यो ॥ १२०॥ 
तथोक्ता तेन सार्थेन दमयन्ती चृपाट्मजा । 
भस्युबाच ततः साध्वी मवं व्यसनपीडिता ॥१२१॥ 
सार्थवाहश्च सार्थश्च जना ये तत्र केचन । 
युवस्थविरालाश्च साथेस्य च पुरोगमाः ॥१२२] 
जब इस यूथ ने इस प्रकार कहा, तो अपने पति के शोक से 
आतुर, चृ पषुता, साध्व दमयन्ती, संघ के स्वरांमी, तथा संघ के 
द्ध, युवा ओर बालको से हस प्रकार बोली ॥१२१-१२२॥ 
मासुषीं मां षिजानीत मञुजाधिपतेः सुताम्‌ । 
सृपस्तुषां राजमाय्या' भत्‌ दशनलालमाम्‌ ॥१२३॥ 
हे पुरुषो ! म मनुष्य जाति मएक्र राजाकी कन्यार्हू। 
इस तरह राजा की पुत्र वधू श्रौर राजाकी मया द| मेँ अपने 
पति के.दशंनो के लिए यहां चराई है ॥ १८३॥ 
बिदर्भराड मम रिता भर्तां राजा चनेषधः। 
नजो नाम सहामागस्तं मााम्यिपातितप्‌ ॥१२४॥ 
मेरा पिता विदे देश का राजा है श्रोर भर्तां निषधदेशका 
स्वामी पूथ्य राजा नल है! मँ उपी शत्रु विज्रयोको खोजर्ीरहू॥ 
यदि जानीत तृपति सिप्र शंसत मे प्रियम्‌ । 
नलं पुसपशादूलममित्रमणसुदनम्‌ ॥१२५॥ 
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यदि तुस इस राजा के जानते हो,तो अमस विद्रु इए 
मेरे प्रमी, नरो भे शरेष्ठ श्रौर शतो के ना्चक, राजा नल को 
ततात्रो ॥६२९५॥ प 
वाघ्ुवाचानवचाङ्गां सास्य महतः प्रु; । 
साथेवाहः शुचिनांम शुणु इल्यारि मदः ॥१२६॥ 
इख वड भारः साथ क] स्नासो, शुचि नामक साथ बाई) उस 
सुन्दरी दमयन्ती से गोला-ह कल्य.सी ! तुम मरा वचन छुना ॥. 
अहं स्‌थेस्य नेत पे सार्थवाहः शुचिस्मित । 
मनुप्य नलनामानं न पश्यामि यशुसिनि ॥१२७॥. 
इन्जरदी पमा्पशदेतत सृगानपि । 
पर्यास्यस्मि यन छ तुस हमदुप्यनिपेविते ॥१२२। 
दे शचि-स्मत ¦ मेदस सथकानता र स्वामी ह 1 
दे यशस्विनी ! सेन तो बोई भो नल नाम वा पुत्प नदीं देखा ४ 
ऋते स्वां सादुपां मत्ये न पश्यामि स्वन । 
तथा ना यत्तरडद्य सिमः परसीद ॥१२६॥ 
मेन इस न्जिन चन स हाथी, चीत, भसे, श्यद्‌ ल) री 
चरर ्गतो दढ हे, परन्तु तुक सती के सिव अन्य कोई मलुप्य 
`नदी देखा । ऋज हम पर सिमः यक्षराज छपा करे [1१२६॥ 
सात्रवाद्रणिचः साच्‌ सार्थवाहश्च तं ठतः | 
क सु यास्यति सार्थोऽयमेतदाख्यातुमदैस ।१६०] 
रलक भ्रनन्तर्‌ यह, सरे व्यापारी घोर सार्थवाह से कहते; 
लभी, कि ठम यह्‌ वताशमो-चह साथ कट जा रहा है 11१३० 


¢ 
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साथवाह उवाच-- 
सार्थोऽयं चेदिराजस्य सुबाहो; सलयदर्थिनः । 
लषिप्र' जनपदं गन्ता लाभाय मञुजात्मजे ॥१२१॥ 
सार्थवाह ने कहा- दहे राजकन्ये ! यह साथ, सत्यवादी, 
चेदिराज सुबाहु के देश मेँ ल्लाम के क्षिय शीघ्र ही पहुंचने 
वाला हे ॥१३१॥ 
इति्नारए्यपवंि नलोपाख्यानपर्वणि दमयन्तीविलपि 
चतुःषष्टोऽष्यायः 16४ 
इति श्रीमहामारत बनपर्वान्तगे् नलोपाख्यानपवं मेँ 
दमयन्ती के बिलाप का चौसठ अध्याय पूरा हु । । 


--कनन्चन्वण्व्ड-+< 


+ 3 
पसठ्वां अन्याय 
ब्रहुद्‌श्व उवच--- 
सा तच्छुतानवधाङ्गी सार्थवाहवचस्तदा । 
जगाम सद तेनैव सार्थेन परतिलालसा ॥१॥ 
रृहद्श्व ने कदा-दे राजन्‌ ! सुन्दर अङ्गो-बाली-दृमयन्ती, 
इस सार्थवाह.के वचन सुनकर पति की लालसा सेउसीसाथके 
साथ दोली ॥ १॥ । । 
श्रथ काले बहुतिथे वने महति दरे । 
तडागं. सवेतोभद्रं पद्म्ोगन्िकं महत्‌ ।।२॥ 
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वहुपुप्पफलोपेतं नानापरिनिपेयितम्‌ ॥२॥ 

निभ्पेलस्वादृसकतिलं मनोहारि सुशीतलम्‌ । 

स॒परिभरा्तवराहास्ते निदेशाय मनो दपु; ।।९॥ 

छु समय ॐ चलते जने पर इस दारण महा-वन में उन 

-ज्योपारियो ने सव शरोर से युन्दर, कमलो की सुगन्धधारी, वहत 
चास अर इत्धन से युक्त, पुष्य जौर फलो सित, श्रनेक परियो 
से सुसेवितः निल स्वादिष्ठ जल बलि, मनोहर, शीतल श्नौर सुन्दर 
एक सरोवर देखा । इन व्यापारी वैय के वाहन थक चुके ये, 
इससे इन्द्रोते वहीं पड़ाव डालना चाहा ॥ २.४ 

सम्मते साथेवाहस्य पिव्िशुवैनघ्ुत्तमम्‌ । 

उवास साथेः सुमहान्‌ वेलामासाच पश्चिमाम्‌ ॥५॥ 

इख उत्तम वन मे साथवादछी आज्ञा से सवने प्रवेश किया । 
"यह महान्‌ साथ, वन के पर्चिम माग का आश्रय लेकर निवास 
करने लगा \ ४५॥ 

अथाद्धरात्रसममे निःशब्दस्तिमिते वदा । 

सप्ते साथ परिश्रान्ते दस्वियुथुपाममत्‌ ॥६॥ 

जव च्राघी रातत का सन्ताटा छागयाश्नौर सारा साथः 

अक कर सो गया, तव एक हाथियों का सड आया ॥ ६ ॥ 

पानीयाथे गिरिनदीं मदप्रस्ववणाबिलाम्‌ | 

भवापरयत्‌ सान्तं साथजान्‌ सुबहून गजान्‌ ।७॥ 
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यह हाथियों का छुड नदौ पर पानी पीने आया थ। } इसके 
-मद से नदी का जल गदला हेगया । इन हाधिर्यो ने इस साध 
{ काफल ) नौर साथमे भिन्ने हुए अनेक हाथियों को दैखा । 
ते ताव्‌ आाम्यगजास्‌ दष्ट्वा पर्वे वनगजास्तद्‌ा । 
समाद्रवन्त वेगेन निषांसन्तो मदोत्कटाः ॥८॥ 
ये सारे मदोन्मत्त बन के हाथी, गांव के दाथियों को देख- 
-कर उनके मारने के लिए वङ्‌ तरेग खे उनपर टूट पड़े ॥॥ 
तेषामापततां वेगः करिणां दुःसहोऽभवत्‌। 
नगाभ्रादिव शीर्णानां शृङ्गाणां पतर्ता दितौ ॥६॥ 
पर्वत की चोटी से पृथिवी प्र गिरते हुए पर्वतो कै शङ्ख 
के तुल्य धावा करते हए, उन हाधिर्थो का वेग, बड़ दुःसद क्षे 
-गया ।॥ € ॥ 
स्पन्दतामपि नागानां मामां नष्टा बनोद्धवाः 
मागं संरभ्य संषुप्तं पद्मिन्याः साथघ्ुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
हाथियों े इधर उधर भागने से वन के सारे मागं नष्ट 
हो गए । मागे को रोकं कर पदिनिर्यो का समूह भी इधर उधर 
सुक गया 11१० 
ते तं ममदुः सहो चेष्टमानं महीतक्ते | 
हाहाकारं प्र्ुश्वन्तः सार्थिकाः शरणा्थिनः॥११॥ 
पृथिवी पर हिते इलते हए उख पदिन समूह को, र्य 
की खोज मेँ हाय ? हाय ? करके भागने बाजे सथं के मतुष्यो ने 
कुचल, डाला । १९॥ † 
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वनुल्मां धावन्तो निद्रान्धा महतो भयात्‌ ॥ 
देविनः करैः केचित्‌ केचित्‌ पद्यां हता गजः ॥१२॥ 
निद्रा म इवे इए मनुष्य, वड़े भारी भय से वनकी काटि 
ञे छुप ग । हायि ने इच लोगों को दातो, इद को सृड श्र 
दु को पैरो से इचल डला ॥ १२॥ 
निहतेोष्रा्र बहुला; पदातिजनसंइ्ाः । 
भयादाधावमानाश्च परस्पर हतास्वदा ॥१३॥ 
उस समय अनेक इष्ट मारे गए चौर पैदल मनुप्य) इधर 
इधर भर गए तथा भय से इधर उधर भागते हुए मसुष्यों की 
एक दूसरे से टक्कर हने लगी ॥ १३॥ 
घोरात्रादान्‌ विभुशवन्तो निपेहुधेरणीरले । 
ृकतप्वार सुरन्धाः पतिता विप्मेषु च ॥१९॥ 
ये मनुष्य, चिल्ला २ कर परथिवी पर गिर रहे थे । इन्दनि 


बतो प्र चदुना प्रारम्म कियो, परन्तु घवराकर वीच मे ही विपत्ति 
के मुख मे गिर गए !1 १४ ॥ 


एवं प्रकरेवहुमिदेवेनाजेम्य हस्तिभिः । 
राजम्‌ विनिहतं सव समृद्ध' सार्थमण्डलम्‌ ॥१५॥ 
है राजन्‌ 1 भाग्य से आय इए इस प्रदर अनेक हाथियों से 
दह्‌ सरा सर्मृडिशाली साथ, एक साथ ही नष्ट अष्ट सा होगया ]+ 
¦ आरवः सुमहधासीतूत्ेलोक्यभयकारकः । 


'एषोऽग्नरत्थितः व्टखरायथ्वं घावेताघुना ॥१६॥1,; : 
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ति्लोकी मे भय का उत्पादक, यह शब्द हो रा था, कि यह्‌ 
भीषण श्नि खडा हो गया दै, कोई दौडो नौर हमारी रक्ता करो 
रत्नराशिर्विशीर्णोऽयं गृह शीषं फ प्रधावत । 
सामान्यमेतद विणं न मिथ्याचचनं मम ॥१७॥ 
यह रतन की राशि बिखर गई दै । इसको समेट लो । स्यो 
भागते हो १ यह्‌ धन सवका समान द्ीगा-इसमे स्यू न समभन ॥ 
एवमेवाभिभाषस्तो विद्रवन्ति मयातच्तदा । 
'पुनरेवाभिधास्यामि चिन्तयध्वं सकातराः ॥१८॥ 
इस प्रकार कटे हृए भो भय से सन भाग रदे दै । हे मलुष्यो ! 
मै फिर यही कता हँ, तुम घबरये हए छ विचार तो करो ॥ 
तस्मिस्तथा वत्तेमाने दारुणे जनसंच्ये । 
दमयन्ती च बुबुधे भयसन्तरस्तमानसा ॥१६॥ 
इस प्रकार जव यह मनुष्यों का दारुण विनाश दहो रदा था, खख 
कमय भय से व्यज्कल मन वाली, दमयन्ती ने भी चेत किया ॥ 
अपश्यद शसं तत्र सर्वलोकभयङ्करम्‌ । 
-अचृषपूषं तद ष्ट्वा बाला पद्‌ मनिभे्तणा ॥२०॥ 
इस सुन्दरी दमयन्ती ने यदह सज लोको मे भय उत्पन्न करदेने 
बाला, विनाश देखा । कमल के तुल्य नेत्रो बाली, इस सुन्दरी ने 
छेखा विनाशः कभी नदीं देखा था । इसको देख कर इसका श्वास, 


खख का सख मे रह गया श्रौर भय से विह्वल होकर खड़ी फी 
श्वदी रह गद \\ २०] 
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शंसक्तवदनाश्वा्षा उचस्थौ भयविहला । 
ये तु तत्र विनियुक्ताः साथीत्‌ देविदिक्ाः ॥२१॥ 
जो उस साथ मे विना चोट के वच गवे, दे सव इक्टु हो 
कर कने लगे, कि यह किसके कर्मो का फल है, इसका छदं पताः 
नदीं चलता है ! २१॥ ॥ ॥ 
तेऽनुषन्‌ सहिताः सथ कस्येदं कमणः फलम्‌ । 
नूनं स पूनितोऽस्मामिर्मिमद्रो महायशाः ॥२२॥ 
तथा यत्ताधिपाः श्रीमान्न यै वैश्रवणः प्रदः । 
न पूजा विध्कव्‌णामथवा प्रथमं कृता ॥२३॥ 
हमने महावशस्वी, यक्तो के स्वामी, श्रीमन्‌ सणिभद्र का 
पूजन तो कर दिया, परन्तु शक्तिशाली कुवेर का नदीं किया ्थवाः 
विल्त करने वालं देवों की पूजा प्रथस सदी कौ 11 २२-२३॥ 
शङ्नानां फलं वाथ विपरीतमिदं ध्र वमू । 
ग्रहा न विपरीरास्तु किमन्यदिदमायतम्‌ ॥२४॥ 
श्रा तो श्छनो काभ विपरीत दी फल हरा । अह तो 
विपरीत नहीं थे, फिर भी यदं विपत्ति कहां स ट्र पडो ॥ रशा. 
अपरे तत्र्‌ षन्‌ दीना ज्ञातिदरव्यविनाङृताः ! 
यासाव्य महास्ाथं नारी च न्मत्दशेना ।॥२५।। 
भा बरकृताारा कृत्वा र्पममानुपसू । 
वथ दिता पृथ माया प्रमदार्णा ॥२६॥ 
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ङ अपने बन्धु बान्धव श्रौर धन से हीन, दीन जन, कहने 
लगे, कि जो इस सहान्‌ साथ में आज पागल सी, भयानक आकार 
वाली खी, अमानुषी रूप करके प्रविष्ट हई है, इसी ने प्रथम 
यह अत्यन्त दारुण माया दिखाई है ॥ २५-२६॥ 

राक्तसी वा चर्‌ वं यक्ठी पिशाची वा भयङ्करी। 
तसयाः सर्वमिदं पापं नात्र कायां विचारणा ॥२७॥ 
यह या तो राक्तसी है या यक्ती एवं पिशाची है । इसीका 
यह सारा पाप है, इसमे सन्देह नदीं द ॥ २७॥ 
यदि पश्याम तां पापौ साथी नेकटुःखदाम्‌ । 
लो०.भिः पांशुभिव व दृशेः काष्ठेव धिमः ॥२८॥ 
श्रवश्यमेग्र हन्यामः साथंस्य ्षिलकृत्यकाम्‌ । 

इस साथ का नाश करने बाली शौर भ्रनेक दुःख देने वाली. 
इस दुष्टा को कदी देखले, तो पत्थर, मद्री, इण श्नौर काष्ठः 
खे मार मार कर साथ ( काफल ) की इस दँकिनी का अवश्य ठेर 
करदे] रट ॥ 

दमयन्ती तु तच्छुत्वा बाक्यं तेषां दारुणम्‌ ॥२६॥ 
हीता भीता च संविग्ना श्राद्रवयत्र काननम्‌ । 
आशङ्कमाना सत्पापमार्मानं परयदेबयत्‌ ॥२०॥ 

जब दमयन्ती ने इनके ये दारुण चन छने तो यद्‌ लन्ि,. 


भय-भीत होकर ,धबराई हुई बन को भाग गई । इसने भी यदं 
घटनां अपने की पाप का फल समकाः जिससे इसको षड़। खेद: 


हुषा || २६-३० ॥ 
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रहो समोपरि विधेः संरम्भो दारुणो महान्‌ ¦ 
नातुदध्नाति कुशलं कस्येदं कमणः पलम्‌ ।॥२१॥ 
मेरे अपर विधाता का ड दारं करप है, जो किसी 
मी प्रकार की डुशल सदीं होने देता है । यद किसके कमे कां 
है 1 ३१॥ 
स स्मरोम्यशुं कित्‌ कृत कस्यविदणवपि । 
कमणा सनस्षा वाचा कस्येदं कमणः फलम्‌ ॥२२ 
सेतत किसी के साथ मन, .वाणी वाकम से षोढा भी 
अपकार किया हो, रेसा स्मरण दी नदीं होता दै, फिर यह किस 
-के कमं काफल उद्य हा है ।। ३२॥ 
नूलं जन्मान्तरकृतं पापमापतितं महच्‌ । 
अपधिमामिमां कष्टामापदं प्रापवत्यदहम्‌ ॥२२॥ 
यद्‌ तो को$ -शन्य॒ जन्म का महा पाप उद्य हुच्रा दै, 
-छअन्त नहीं होते बाली, इस कठिन आपत्ति को प्रप्त हो रही ह । 
भत राज्यापहर्णं स्वजमाच्च पराजयः 
मर्ता सह वियोगश्च तनयाभ्याश्च परिच्युतिः 1२४॥ 
निर्माथता बने वासो बहन्यालनिषेषिते 
मेरे भरन्त का राज्य छीन कतिया गया, अपने दी परिवार से 
` अपमान त्रा, चथा पति नौर पूत्रो के साथ वियोग होगया एवं 
-अनाय होकर नेक बनेले जन्तु से व्याप्त इस निजन चन भँ 
"धूम रदी हू ॥ ३४ 
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अथापरः संपात हतशिष्टा जनास्तदा ॥२५॥ 
देशात्तस्मादधिनिष्क्य हशोचन्‌ वैशसं कृतम्‌ । 
भ्रातर पितरं पत्रं सखायञ्च नराधिप ॥२६॥ 
हे राजन्‌ ! दुसरे दिन बवे इए मनुष्य, उसं वन से निकल 
"कर उस विध्वंसकी चिन्ता करने लगे श्नौर अपने भाई, पिता 
र मिध की याद्‌ करर के व्याकुल होने लगे ॥ ३५ ३६॥ 
अशोचत्तत्र पैदभी छि सुमे दुष्टृतं कृतम्‌। 
योऽप मे निर्जनेऽरण्ये सं्रप्तोऽ यं जनार्वः ॥२७॥ 
स॒ हतो इस्विययेन मन्दभाग्यान्ममैव तव्‌ । 
श्ाप्तव्यं सुचिरं दुःखं नूलमच्यापि वै भया ॥र८॥ 
दमयन्ती भी चिन्ता कर रदी है, कि मैते क्या पाप क्या 
है, जो इस निजन बन मे इस जन समूह को पाया ओर इसको 
मेरे भन्द माग्य के करण हाथि्यां के ण्ड ने मार गिराया । 
अभी सुने बहुत काल तक दुःख उठाना है ॥२७-३८॥ 
“नाप्राप्तकालो मियते ९ तं बृद्ाजशासनम्‌ । 
भ्या नाहमघ मुदिता हस्तियुथेन दुःखिता ॥२६॥ 


-न देवकृतं दिन्विषरणामिहं विद्ये | 1 
चिना समय के अये को$ भी नी मस्ता हे, यह्‌ बड़ लोगों 
-का कहना सत्य दै, जो यम दुःखी को हाथियों के खण्ड ने कुचल 


नहीं डाला, इससे प्रतीत होता है, कि कर्मो के विना मनुष्य को 
चं मी नदीं मिलता है ॥ ३६ ॥ 
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न च ये बरालमाेऽपि किन्चित पापकृतं कृतम्‌ ॥४०॥ 
कर्मणा मना वाचा यदिदं दुःखमामतम्‌ । 
मने तो वचपनमं मी मन, वारी श्रौर शरीर सेुभीः 
पाप नदीं किया, फिर यद्‌ दुःख क्वो कर आ गया ग्‌ 
मन्ये स्रयम्बरङृते लोकपालाः समामताः ॥४१॥ 
प्रत्याख्याता मया तत्र नलस्यार्थाय देवताः । 
नूनं तेषां प्रभावेन वियोगं प्राष्ठवस्यहम्‌ ॥४२॥ 
मेरा तो देखा खयाल द, कि मेरे खयस्वर मे सारे लोकपालः 
श्रये थे श्नौर मेने राज्ञा नल के ध्यान से उनका निरादर कर 
दिया । मेँ इन्दी के परमाव से यह वियोग की व्यथा उठा रही हू" 
इस मे सशय नदीं ह ।॥४१-४२ 
एवमादीनि दुःखात्ता सा विलप्य बराङ्गना । 
म्रल्ापानि वदा तानि दमयन्ती पति्रता ॥४२॥ 
हतरेपैः सह तद्‌ व्राह्मरौेदपारगैः | 
अगच्छद्राजशाद्‌ ङ चन्द्रलेखेव शारदी ॥४४॥ 
दे राज-चादूल ! इस वरह अनेक परकरार से बह दुःखी पति~ 
ता, छुन्दरी, दमयन्ती, अनेक प्रकार से विलाप करके मरते से 
वच ह बेदपाठी ब्राहमणो क साथ शरद्‌ ऋतु की चांदनी की. 
मति चलदी 11४३-४] । 
गछन्त सा चिराद्धालः पुरमास्ादयन्सह्‌ ! 
साया चेदिरजस्व सुबाहोः सत्यदर्शिनः ॥४१ ॥ ` 
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बहुत देर चल कर यद सुन्दरी, सायङ्काल मेँ सत्यदर्शी, राजाः 
सुबाहु के विशाल नगर मे पहुंची ॥४६॥ 
अथ वस्त्राद्‌ संमीता प्रिवश शरोत्तमम्‌ । 
तां विह्वलं शां दीनां दुक्तकेशीममार्जिताम्‌ ॥४६॥ 
उन्मत्तामिव गच्छन्तीं ददशः पुरवासिनः। 
अर्थः वस्त्र धारण क्य हए ही दमयन्ती ने पुर मै भ्रवेशः 
किया । इस समय पुरवासिरयो ने बड़ी व्याङ्कल, छश, दीन, खुक्ञः 
बालो से युक्त, मिद्ध धूल मे सनी इई, पागल की तरह जाती है 
दमयन्ती को देखा ॥४६॥ 
्रविशन्ततु तां दष्ट्वा चेदिराजं तदा ॥४७॥ 
अनुजग्धुस्तत्र बाला ्रामिपुत्रा इव्इलात्‌ । 
चेदिराज सुबाहु की नगरी मँ धुसती हई, दमयन्ती को देख 
कर, गांव क बालक, तमा की इच्छा से उस्तके पी २ भागने 


लगे 1४५] 
सा तैः परिवृतागच्छेत्‌ समीपं र 
तां प्राप्रादगतापश्यद्राजमातो 
बालकों सहित यह दमयन्ती, जब 
तो वहां महल पर चदु हई राजमात 
इस दमयन्ती को देखा ॥४८। 
धा्रष्चाच वेवेनामानयेति ममान्तिकम्‌ ।\४३॥ 


जनेन द्विशते आला दुःखिवा शरणार्थिनी । ` 


जवेश्मनः ५॥४८॥ 
=. 
जनडेतम्‌ | 
जन राजमहल के समीप पहुंची. 
1 ने मनुष्यों से धिरी हरै 
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इस रानी ने रपी धाव से कहा, कि तुम इसको मेरे पासं 
जे आननो ! इसको लोग तंग कर रहे ह । यद सुन्दरी वडा क्तेश 
"पा रदी है श्नौर किपी रक की खोल में है ॥४६॥ 
याच्य पञ्च पश्यामि विद्योतयति मे गदम्‌ ॥१०॥ 
उत्मत्तवेशा कल्याणी श्रीशिायतलोचना । 
भे इसका रूप रेखा माद्य शे रहा है, किं इससे मेरा 
: महल चमक उठेगा ! यह कल्याणी, विशाल-लोचन-वाली, श्स 
-समय उन्मत्त भेष मं है, तो भी लद्मी सी प्रतीत होती है )५०। 
सा अनं वारयिता तं प्रासाद॑तलषुत्तमम्‌ ।॥५१॥ 
श्ारोप्य पिस्मिता राजन्‌ दमयन्तीमप्रच्छत । 
इस धाय ते अपने महल की छतत से उतर कर उस जन 
-समूह्‌ छो दृर करिया चनौर दमयन्ती को देख कर वड़ा अचम्भे के 
-खाथ पूहा ॥५शा 
-एवमष्यदुखाषिष्टा विभि परमं वपुः 1४२ 
भासि विबरुदिवाभ्र पु शंस मे कासि कस्य बा ! 
दे महा-भागे ! इस तरह कौ विपत्ति मँ भी तू वड़े सुन्दर 
-शरीर करो धारण कयि हुए वादलों मे षिजली के समान चमक 
रदी द सुच वता्नो लुम कौन हो नौर किसकी पुत्री या 
पली हो ॥४या 
= ह तै मादु सूपं भूपररपि वर्धितम्‌ ।५३॥ 
असहाया नरेभ्यश्च मोदिस्यमरमे । 
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देषो की.सी कान्ति वाली ! भूषणो से रदित तेर यद 
सौन्दये, मलुष्य जाति भे दुलभ दै । तू मुष्यो से असहाय 
होकर भी स्यो नकष क्लेश मानती हे ॥५२॥ 
तच्छ ता वचनं तस्या भैमी वचनमत्रमीद्‌ ॥५४॥ 
मादी मां षिजानीहि भर्तारं समदुत्रताम्‌ । 
हसे यह्‌ वचन सुन कर दमयन्तीं बोली--म पते भर्त के ` 
रेत मे प्रायण एक नारी दँ ॥५४। 
सैरिधी जातिसम्पनां यजिष्यां कामवासिनीम्‌ ॥५५॥ 
फलमूलाशनामेकां यत्र सायप्रतिश्रयाग्‌ । | 
मँ सैरिन्धौ जाती की दासी हू , जहां इच्छा हो जीद, 
वीं निवा कर लेती हू" । मँ अकेली फल शनौर मूल खातो ह 
शरोर जहां सायङ्काल हो जाता है, बहीं ठहर जाती ह ॥५६॥ 
असह चयगुरो मत्तां माश्च नित्यमतुत्रतः ॥५९॥ 
भक्ताहमपि तं वीरं चयायेबादुगता पथि । १ 
मेरे सर्त मे अनेक गुण थे । वह केवलं यमसे ही प्रम 
करता था । स मी उस वीरकौ बडी मक्त थी श्रौर मागमे 
छाया की माति उसके साथ २ रहती भी ॥५६॥ 
तस्य दैवाद्‌ पषङ्गोऽभूदतिमात्रं सुदेवने.॥५५७) 
दतै; स निर्जितश्चैव बनमेक उपेयिवान्‌ । 
दुमाग्ब से उसको शा सेलने का मौका आ गया भौर 
उसमे वह्‌ हार गय, जिससेःश्केला दी उसको "वतत मेँ नि + 


पड ॥५५। 
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तमेश्चवनं वीररु्पत्तमिव विहतम्‌ ॥५८॥ 
्रश्चारयन्ती भर्तासहमप्यगमं वनम्‌ । 
एकं बघ्ठथास, पागल को भाति विहुतत, उप्त बौर भता 
को आ्वासन देतो हुम मो बन मे चज्लो तराई ।॥५॥ 
स कदाचिद्वने बीरः कसिमिधिद्‌ कारणान्परे ॥५६॥ 
चुत्परीतस्तु विमनास्तदप्येकं व्यसर्जयत्‌ । 
ख उदात, मूढे चीर ने, क्रि ऋार्णान्तर मँ वह ए रस 
मीखो दिया {8 
तमेवहना नम्तयुन्पत्तयदचेतसम्‌ ॥६०॥ 
्मुत्रजन्ती बहु ते खपामि निशास्तदा । 
अव मेँ मौ पक वस्र धारण कयि हृए, उ नञ्म पागल कौ 
- भांति अचेत, पति के पीठ २ चम रदी श्नोर तभीसेरात में 
- सोती भी नद दू" ॥६०॥ 
रतो बहुतिथे ले सुपतञ्य मां कथित्‌ ६१॥ 
बासपोऽ्धं परिच्छि स्य्तान्मासनागधम्‌ | 


तं मा्माणा मतरं द्माना दिषानिशध्‌ ॥६२॥ 


इं दिन के अनन्तर घञ्न सौ भिसी बन सोतो हई चोड 
कर ओर मेरा श्राधु वालन फाड़कर. सुक निरपराध्‌ को त्याग 
"गया 1 अव मँ अपने 


च भतं को-खोजती हई, राव दिन जलती 
` रदी हः ॥६९-६२। - 
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साहं कमलगममिमपश्यन्ती हदि प्रियम्‌ । . . 
न व्िन्दाम्यमरखख्यं प्रियं प्रारोवरं प्रयम्‌ ॥६२॥ 
शत्र स कमल के तुल्य सुङमार देवों ॐ समान सुन्दर, 
पने प्रिय प्रशेश्वर पततिको हृदय मे भी ध्यान से नदीं 
देख पाती ह ॥९२॥ 
तामशुपरिपूणासीं वर्तीं कथा बहु । 
राजमातत्ऋ्ीदततिं मैमीमातंसरां खयम्‌ ॥६४॥ 
इस प्रकार दीन छर से युक्तः भायुश्रो से व्याप्त अनेक 
-मांति विज्ञाप करतो हई, दुःखी दमयन्तो से राजमाता बोली । 
वस्र मथि कल्याणि परीतिम परमा लवि । 
मृणयिष्यन्वि ते भद्रे मचरि पुरुषा मम ॥६५॥ 
हे कल्याणि ! वू मेरे पास रह मेरी दमभे बह भीति दैः 
है द्र ! मेरे नौकर तेरे पुरुष करी भौ खोज कर दंगे ॥६९॥ 


अपिवा खयमागच्छेत्‌ परिधापनितस्ततः। 


हैष वसती भद्र म्ीरुपलष्स्यसे ॥६६॥ 
श्रथवा हषर उधर घूमता हरा तेय प्रति स्यं ही यहां भा 


जावेगा । ह मदर ! घुम यजं रहती हई अपने मर्ताको भ्र 
न्कर सकेगी ।॥६६॥ 
राजमातु्वः शरंलां दमयन्ती वरोऽजपरीत्‌ । 
मयेनोरषहे वस्तु" खयि बीररजायिनि ।६७॥ 
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राजमाता के वचन दुनकर दमयन्ती बोली-्ै तुम वीर 
जननी के पास ङु शता से रह सक्ती ह । 
उच्छः तेव युज्जीयां न इयौ पादधावनम्‌ । 
न चाहं पुर्पानन्यास्‌ प्रसापेयं कथञ्चन ॥६८॥ 
एक तो मेँ शूट भोजन नदीं कष्गी श्नौर दूसरे किसी कै 
पैर नदीं धोर्गी एवं किसी अन्य पुरुप से ओँ वात तक नही 
करूंगी ॥६८॥ 
्ाथेयेधदि मां कशविदणडयस्ते स एुमाय्‌ भवेत्‌ । 
वभ्यश्च तेऽपकृन्मन्द्‌ इति मे व्रतमाहितम्‌ ॥६६॥ 
यदि कोई पुरुष सुञे छेडेगा, तो उसको पुमे दण्ड देनाः 
पदेगा शरोर यद मूख सब तरह से मारने के योग्य होगा-यही 
मेरा नियम है ॥६९॥ 
मतत रन्वेपणार्थनतु पश्येयं ्राह्मणानहस्‌ | 
यथेवमिद षर्स्यामि ्वत्सकारे न संशय; ॥७० ॥ 
जो ब्राहमण मेरे भरता की खोज मे जागे, मँ ऊेवल उनको 
ते देख सदर । यदि तुम पेता कर सको, तो मै निःसन्देह पुम्दारे 
पासरह सक्ती हँ ७० 
अरोज्यथा न मे वासो वरते हृदये कचिद्‌ | 


ता अहेन मनसा राजमातेदमन्रवीत्‌ ॥७१। 
सवेमेत्‌त्‌ करिष्यामिःदृष्ट्वा ते ब्रतमीच्म्‌ |. 


भभ्याय ६५ ] 


षौ 


वनपवं ` ४०९ 


ईक विर मे कहीं रह सष, देता मेश विजार न्दी 
ऽसे प्रसन्न होकर राजमाता ने यह्‌ वचन कहाँ तेरे इ 
मेत को जान चुकी हू तू जो कहती है, वही करगी ॥५१॥ 
. एवमुक्त्वा हतो मेमं राजमाता विशाम्पते ॥७२॥ 
उवाचेदं दुितरं सुनन्दां नाम भासत । 
हे विशाम्पते ! राजमाता, दमयन्ती से य वचन कह कर 
अपनी पुरी सुनन्दा से बोलती ॥५२॥ 
सरिधीमभिजानीषय नन्दे दवरूपिसीम्‌ ।७६॥ 
वयसा तुल्यतां प्राप्ता परी तपं भवतियम्‌ । 
एतया सह मोदत निरुद्िग्नमना; सदा ॥७४॥ 
दे खनन्दे ! इ दासी फो तुम देवता समभो। यद बुमहारी 
दी ्ायुकी है, इसलिए इसको ुम श्रपनी सखी बनाबो भौर 
प्रसन्ने चित्त से सदा इसके साथ मन बहल्ताती रहो ।५३-०४॥ 
तवः परमसहृष्टा सुनन्दा गृहमागमत्‌ । 
दमथन्तीमुपादाय सल्रीभिः परलिसिा ॥७१॥ 
अत्र अत्यन्त भ्रसन्त होकर श्रौर दमयन्ती फो लेकर सुनन्दा 
अपने महल माई । इसफो इत समय सखिरयोने पेररलाथा। 
सा तत्र पूज्यमाना व दमयन्ती व्यनन्दत । 
सर्वकामः र विहिर्मिरुद गावत्तदा ।७६॥ 
इतति आररएयपवंि नलोपाख्यानपर्वणि दमयन्ती. 
सेदिराजगृहवासे पञ्चषषटोऽष्यायः ॥ ६५ ॥ 
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[कक कक १ 


इ्टनि दमयन्ती का वड़। स्कार क्यं नौर दमयन्ती भी 
-वड़ी आनन्दित हुई । इसकी सारी कानां पूरी कर दी जती 

धी, जिससे निश्वित होकर यद वहां निवास करने लगी ॥७६॥ 
हति श्रा सदयभारत बनपर्बान्तर्गत नल्लोपाल्यानपवं मे दमयन्तीं 

का चेदिराज के धर वास करने पैसटवां अध्याय समाप्त हमा । 


"00" 


धियासठ्वां अध्याय 
"बृहदश्व उवाच-- 
उस्णज्य दमयन्तीन्तु नसो रजा प्रिशाम्पते । 
ददं दावं द्यन्तं महान्तं गहने वने ॥१॥ 
बृहदश्व वोले-हे राजन्‌ ! राजा नल, दमयन्तो को दोड्कर 


जव रागे चला, तो इसने गहन चन मे जलती हई वन की श्माग 
को देखा 11१॥ ` 


तत्र शुश्राव शब्दं वे मध्ये भूतस्य क्यविव्‌ । 
अभिधाय नलेदयु्; पुरयश्चोकेति चासकृत्‌ ॥२॥ 


इसने मध्यमे ही किप प्राणौ का वार २ शब्द्‌ सुना, कि 
द पुस्यश्लोक ! नक् ! जल्दी भाग कर अा॥२॥ 


नि, 

भामेरिति नलोका मण्यमग्नेः पर्िशय तम्‌ | 
न्प ४७ # ॥ 

न= नागराजानं शयानं इण्डलीकृतम्‌ ॥३॥ 


अध्याय ६ ६] । वनपर्व ४०३ 


6 
राजा चल्ल ने कहा--उडर मवं । यह्‌ इतना कह कर अग्नि ढे 


मध्य भे कूद पड़ा । वहां उपने इण्डलाकार पड़े हए, एक नाग- 
राज को देखा ॥३॥ 

स नागः प्राञ्जक्तिभू ला वेपमानो नलं तदा । 

उवाच मां विद्वि राजन्‌ नागं कर्षोटकं रप ॥४॥ 
३ यह्‌ नाग-राज कांपता हृ हाथ जोड कर कहने लगा! 
डे राजन्‌ ! मे कर्कोटक नाग हू ।४] 

मया प्रजल्लन्थो महर्पिनरिदः सुमहातपाः । 

तेन मन्युपरीतेन शप्तोऽस्मि मचुजाधिप ॥५॥ 

तिष्ठ त्वं स्थावर इव यावदेव नलः कचित्‌ । 

इतो नेता हि वत्र खं शपान्मोच्यति मल्कृहाद्‌ ॥६॥ 

हे सप ! एक वार मैने महातपस्वी नारद छषि को वहका 

दिया, तच उपने सकफो यह शाप दिया क्रि ज तक इधर नल 
शरावे, तवरतक्रतू ,जङ़ फी तरह यदीं पड़ा रह । जब वह भा 
लाषेगा, तत्र तू भी शाप से घुट जवेगा ।५-6॥ 

तस्य शायानशक्तोऽसिमि पदा दविचकितु' दम्‌ । 

उपदवेदयामि ते भरेयस्त्रातुमहति मां भवाच्‌ ॥७॥ 

से उसके शाप से पक पद भो नहीं चल सकता टर! मेँ 

तुमको कुद कल्याण कौ चात बताङंगा, शापं मेरो रज्ञ कख । 

ससा च ते सविष्यामो मत्समो नास्ति पन्नगः। 

सुश्च ते मविष्यामि शीघ्रमादाय गच्छं मामू २ 
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म तेरा भिच्रहयो जागा । सपं जाति में मेरे समान श्नन्य 
कोष नदीं है । मे द्रो हो जाता हू तु सु लेकर शीघ्र माग जा 1 
एधा स नागेन्द्रो वभूवाङ्‌ मारकः । 
तं गृहीत्वा नलः प्रायाद्‌ शं दावविवजितम्‌ ॥६।। 
इतना कह कर बह नागराज अगष्ठ के वरावर हो गया। 
उस सरपं को लेकर राजा नल अग्नि से रहित प्रदेश मेँ पहुंच गयाः 
आकाशदेशमासाच षिषु्तं कृष्एवत्मेना । 
उस्खष्टुक्षामं तं नागः पुन; क्ोटकोऽतरवीत्‌ ।॥१०॥ 
अग्नि से रहित चाकाशे पहुच कर राजा नल सापकीः 
छोडन। दी चाहता था, कि यह्‌ कर्कोटक सप; फिर नल से कहने 
लमा ॥१०॥ 
पदानि गणयन्‌ गच्छ स्वानि नेपध कानिचित्‌ । 
तत्र तेऽहं महाबाहो भरेयो धास्यामि यत्परम्‌ ।११॥ 
हे नल ! त्‌ इध पने पैरों को गिन कर चल। हे महावाहो! 
वहां मे तुमको इच कल्याणकारी वातं वताङगा ॥१९॥ 
ततः सदट्र्यातुमारन्धमदशदशमे पदे । 
तस्य दष्टस्य तद्र पं चिप्रमन्तरधीयत्‌ ।१२॥ 
जव नल ने पाद्‌ गिनना आरम्भ क्रिया सो इसने दृदाव 


कदम पर इसको डस लिया । इसके काटते ही 
इसका पुराना 
सूप गौध दी-लुपष्व हो गया ॥९२॥ 


शकषध्याय ६६ 1 चनपव १०२ 


स दृष्ट्वा विस्मिवस्तस्थावात्मानं वितं नलः । 
खरूपधारिणं नागं ददं स महीपतिः । १२ 
जव राजानल्लते श्रपते रूपकफो विकृत देखा, तो षडा 
चकित हु । राजा ने च्व अपे सामने सरलपधारी इव सपं 
को देखा ।१३॥ 
ततः कर्कोटको नाभः सान्तयनललनमन्र मीत्‌ । 
मया तेऽन्तर्हितं रूपं न तवा गिवूेना इति ॥१४। 
इस श्रनन्तर नल को शन्ति देता हृश्रा कर्कोटक नाग 
बला-पेने तेरा रूप वदल दिया है, श्रव कोई तञ्च पहचान नदीं 


सकेगा ॥१४। 
यत्कृते चाति मिङृतो इुःखेन महता नल । 


विषेण स सदीयेन दुःखं पि निवस्स्यति ॥१५॥ 
ह नल ! जिसने तुमे, महा दुःख से तिरत क्रिया, ह 
कलि, इस मेरे धिषसे तुमा मे बड़ कष्ट से निवास कर सकेगा 
विपे संधतेगन्रियविां न विमोचयति । 
तावश्धसि महाराज दुखं रै घ निवत्स्यति ॥१६॥ 
विष से व्याप्त शसैर घे जन तक ठु्द नदीं छोद़गा, ततर तक 
तुम्हारे शरीर मे बह कि, दुःख सखे निवास क सकेगा ५१६ 
. अनागा येन निकृतस्त्वमनर्धे जनाधिप । 
करोधादसूसयितवा तं र्वा मे मवतः एता ॥१७॥ 
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~~~ 
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ने चपमानित करिया, उन पर सुद्धे वडा क्रोध है श्रारमे उनकी 
निन्दा करके तुम्हारी रक्ता करता हू ॥१५॥ 
न ते ययं नरव्याघ्र द्मः श्रुतोऽपि बा । 
ब्र्षविद्धवशथ भविता मसरसोदान्नराधिप ॥१८॥ 


हे नराधिप ! अव तुमको दात बालि, जंगली जन्तु ओर श्र 
तथा ब्रहम्ञानियों से शाप आदि कामेरीकृपासे ङु भी भयः 
नहीं रहेगा ॥९८॥ 


राजस्‌ विपतिभित्ता च न ते पीडा भविप्यति) 


धग्रामेषु च रनेन्द्र शश्वज्ञयमवाप्स्यत्ि ॥१६॥ 


हे राजन्‌ ! इस धिप से तुमको कोई पीड़ा नहीं होगी ओर 
दुम सारे युद्धो मे विजय प्राप्त कर सकोरो ॥१६॥ 


गच्छ राजितः सूतो बाहुकोऽहमिति रुवन्‌ । 
समीपदुपणे्य सु दि चैवाचनेपुणः ॥२०॥ 
अयोष्यो नगरी रम्याम वे निपेधेश्वर १ 

ख तेऽ्हदयं दाता राजाश्वहृदयेन बे ॥२९। 


दे राजन्‌ ! यद से तुम ऋतुपणं के पास सुन्दर अयोध्या 
सगरी मे जाभ्नो । वहां अपने को वाहक नामक सारथौ वता देना! 
वह्‌ छतुपणे, अर विद्या मे वड़ा शलं है; जो तुमक्तो अश्व 
विके वदते भे अक-विदय प्रदान कर देग। ॥२०-२९॥ 


अभ्याय ६६ | वनपनें 
पीय कक क 


न "न १००१९ ५ ५०५९१६२ 


श््वाङङलजः श्रीमान्‌ सित्रस्वैव मरिष्यति । 
भविष्यति यदाचङ्गः श्रेयसा योय तदा ॥२२॥ 
यहं इवा वेश में उसन्न हृ है, तुष्टाय मित्र बन जाकेगा 
जबर तुम श्रत (पासे) विया को जान लोगे, उसी दिनि तुमो 
कल्याण से युक्त कर दिया जावेगा ॥२२॥ 
सममेप्यति दरेस्तवं मा स्म शेके मनः कृथाः । 
राज्येन तनथाभ्याश्च सत्यमेतद्‌ वीमि ते ॥२२॥ 


है राजन्‌ ! तुम राजय श्राप्ति के साथ २ श्रपनी मायां नौर 
धो से मिल जाश्रोगे शोक न करो । सै तुम से सत्य कता ह। 


सपं रूपश्च यदा दष्ट मिच्छेधास्तं नराधिप । 
संस्मर्तव्यस्तदा तेऽहं वासश्च दं निवासयेः ॥२४॥ 
अनेन वाससाच्छनः स्वरूपं प्रतिपत्स्यते । 
हे नराधिपं । ज्र तुम अपने रूपं को प्राप्त करना बाहोः 
त तुम युञ्चे याद कर जेना ओर इस वस्र को पहन लेना । जन 
तुम इस वसन को प्न लोगे तो अपमे सरूप फो पा जाच्रोगे ।. 
इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै दिण्यं वासोयुगं तदा ॥२५॥ 
एषं नलश्च सन्दश्य वासौ दसा च कोर । 
नागराजस्ततो राअंस्तत्रेवान्तरधीयत ॥२६॥ 
इतिच्मारण्यप्वैणि नलोपाख्यानपवंणि नलकर्छोटक 
संवादे षटुप्टोऽध्यायः ॥६९॥ 


| ०५ 


[कि 
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यह कह कर इस सपेराज ने राजा नल को दिव्य दौ व्र 
दिये । दे कौरव ! इस प्रकार दो वस्र देर श्रौर नल को ससा 
मुका कर, नागराज बही अलक्नित हो गया ॥२६। 

इति श्रीमहामारत नक्लोपास्यानपवै मे नल कर्कोटक के 
-सम्बाद्‌ का चियासटवां अध्याय पुरा हरा । 











पडसठव अध्याय 
-वृहद्श्य उवाच-- 
' तसिभननन्तर्हिते नागे प्रययौ नैपधो नकषः । 
ऋतुपर्णस्य नगरं प्रापिशद्शमेऽनि ॥१॥ 
ददश्व कहने लगे-हे राजन्‌ 1 उस कर्कोटक नाग कै अन्त- 
दिति दो जनि पर राजा नत्त दृश दिनि ऋतुपणे की नगरी 
"अयोध्या मे पू्ुच। 11९ 
स रजानयुपातिषटदराहुकोऽहमिति बुवन्‌ । 
` अश्वानां वाहने युक्तः पृथिव्यां नास्ति मस्मः। २ 
रजा नल, राना छतुपणं के पास पहुंचा जर कहा करि मेर 
"नाम बाहुक है 1 अश्व के जोतने मे मेरे समान पृथिवी से कोड 
नदीं है रा 
अधकृच्छषु चेबाहं श्रषन्यो नेपुशेषु च । 
भनसस्कासमपि च जानाम्यन्यरविरोषतः ॥३॥ 


भ्व] ` कन 
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_ राजनीति के मग म या न्य चतुरा के काये मे सुम 
से सलाह की जा सकती दै । इसके सिवा रसोई बनाना भी पँ 
"सब से उत्तम जानता हू" ॥६॥ 

यानि शिल्पानि लोकेऽस्मिन्‌ यच वान्यत्‌ स॒द्ष्कसम्‌ । 

सर्वं यतिष्ये तत्कततूतुपणे भरस्व माम्‌ ॥४॥ 

हे राजम्‌ ! इस लोक मे जो शिल्पं के कायं ह या अन्य को 

दुष्कर छस्य हो, उन सथ को सँ कर सकता हू । आप॒ पाकर 
सनन नौकर रख ले' ॥४॥ 
"ऋतुपण उवाच -- 

वस॒ बाहुक भद्रन्ते स्ैमेतत्‌ करिष्यति । 

शीघ्रयाने सदा बुदधि्धियते मे विशेषतः ॥१॥ 

ऋतुपण ने दा-दे बाहुक ! वम नन्द सेरहो।येदी सरे 
काम करते र्ना । मेरी प्रीति अश्वो के शीघ्र चलानि मे अधिक 
2, यह तुमको ज्ञात दोना चाद्ये ॥५॥ 

घ समातिष्ठ योगं तं येन शीघ्र हया सम | 

भचेयुरश्वाध्य्तोऽपि वेतनं ते शतंशताः ॥९॥ 

अब तुम दसा प्रयत्न करे, जिससे मेरे अर्व सवसे 

अधिक दौढं सर्फ । तुमको श्राज से चरशवध्यत् वृनाया गया श्नौर 
भुम्दारा षेतन भी एक हजार रुपये होगा ॥६॥ . 

सषठुपस्थास्यतवौ व निस्य बा्रयजीवलौ । , 

.एतामभ्यां रंस्यसे चाध वसव -मयि बाहुकं 1७ 
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& बाहुक ! तेरी सायत मं ये दोनो वा्णेय शरोर जीवल 
रगे । तुम इनके साथ प्रेम से रहो श्रौर हमारे यहां नोकरी करोः 
वरहुदश्व इउवाच~ 

ए शुक्तो नज्लस्तेन न्यवसत्तत्र पूजितः । 
चऋतुपशंस्य नगरे सदटवाप्णंयजीव्ः ॥८॥ 

वृद्व ने कहा-ह राजन्‌) राजा नल, राजा ऋतुपणं की राज 
धानी अयोध्या मर वाप्णैव श्नौर जीवल के साथ २ सत्कार से 
रहने लगा ॥६॥ 

स॒ पे तव्राचसद्राजा वैद्मीमसुचिन्तयन्‌ । 
सायं सायं सदा चेमं श्छोकमेकं जगाद्‌ इ ॥६&।॥ 

रजा नल, अव इस जगह रहताथा भोर नित्य अपनीः 
प्रिया दमयन्ती को याद्‌ कर हेता था। यह प्रतिदिन सार्य 
कौल इस एक श्लोक को कहा करत। 1९€॥ 

कलु सा चुरिपपासात्त श्रान्ता शेते वपस्िनी । 
स्मरन्ती त॒स्य मन्दस्य कं वा सायोपतिष्ठति ॥१०॥ 
वह्‌ विचारी थकी, भूखी, प्यासी कदां सोरी होगी श्रौर उसः 
मन्द्‌ बुद्धि का स्मरण करके क्या कहती होगी तथा न जने 
किसके पास होगी ॥१०॥ 
द्यं तरुबन्तं राजनां निशायां जौवलोऽत्वीत्‌ । 
कमना शोचसे नित्यं श्रोतुमिच्छामि बाहुक ११ 
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एक़ रात मेँ राज। नल; इसी तरह क रहा था, कि जीवल 
बोला-दे बुक ! तुम नित्य फिस स्र की चिन्ता करते रहते हे-- 
मे यह सुनना चाहता ह ॥११॥ 
आयुष्मन्‌ कस्य वा नारी यामेवमपुशोचधि । 
तष्ुवाच नल्लो राजा मन्दप्रज्ञस्य कस्यचित्‌ ॥१२॥ 
आपीद्वहुमता नारी तस्या दतर षषः । 
स वै केनचिदर्थेन तया मन्दो व्ययुल्यत ॥१३॥ 
हे धायुष्मन्‌ ! वह किसकी नारी है, जिसकी तुम इस प्रकार 
चिन्ता करते हो । इस जीवल से गजा नल ने कषाय किसी 
मन्दबुद्धिकी ल्ली की कथा है। यह्‌ नारी उसको बड़ी प्रिय थी 1 
इसने इसफो बड़ दृद बचन दे रखे थे। किसी कारण से इस. 
मूढ ने उससे वियोग कर क्लिया ॥१२-१२॥ 
विप्रयुक्तः स मन्दात्मा अरमत्यद्ुखपीडितः । 
दश्चमानेः स शोकेन दिवारात्रमतन्दितः ॥१४॥ 
अब इससे निचुङकर यह मूढ, इःखूवेक भ्रमण करता 
रहता है चौर शोक की आग से जलता हा दिन रात 
जागता दै ॥१४॥ =. 
निशाकाले स्पर॑स्तस्याः शोकमेषं स गायति । 
स॒ प्रिप्रमन्महीं सर्वा कविदासाच किचन ॥१५॥' 
बसत्यन्स्तद्‌ सं भूय एवाहुष॑स्मण्‌ । 
वह्‌ राव मे उसको याद्‌ करके इस श्लोक को गाया करता 
या । यह सारी भूमि पर भूमा । शरव इच धन पाकर कीं पर 
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रद रहा है ! उको जीविद नदीं रहता बहिए था, परन्तु चस 
दुःख का स्मस्ण करके भी जीता दह ॥६५॥ 


सा ठु तं पूर्पं सार इच्ऽप्यसुगता वने ।१६॥ 
त्यक्ता तेनाल्यपुर्मेत दुष्करं यदि जीवति । 
यह खी वड़ी विपत्ति मे इसके साथ २ वन मे घूमती र्दी । 
-इस कमव ने इसफो वन म छोड दिथा । यद्धि वह रव भी 
-ीती रदी, सो वदी दी भारी वाच दै ॥१६॥ 


एका दास्ानभिक्ञा च सार्गाशाभतथोचिता 1१७ 
चुषिपपाप्नापरीताज्खी द्रं यदि जीधति । 
वह अकेली बाला, मागं सी नदीं जानती है न्नौर इस तरह 
के सर्गो मे मटकने ॐ अयोग्य ई । बह भूख शौर प्यास से 
-व्य्घ हू, अव सी यदि जीवित ६ तो बड़ भारी वातं है 1 
श्षापदाचरति मित्वं षते महि दादे ॥१८॥ 
त्यक्ता तेनाल्पसाग्येन्‌ मन्दप्रज्ञेन मासि। 
हे सहयमाग ! वचैले जन्तुर से भरे हृए, महा-द्ाद्ण वन मेँ 
उस मन्दबुद्धि, कमचख्त ने उसको छोड दिया 11१८)! 
ह्येवं नेपथो राजा दमयन्तीमदुरमरन्‌ । 
अज्ञातवासं न्यवसद्र्ञस्तस्य निवेशने ॥१६॥ 


इति ्रारस्यपवणि नल्लोपाख्यानयवंसि नलविलपि 
सष्टपष्टोऽध्यायः 1६५} 





भध्याय ८] . वनयपवे वाव, वनपवे शष 
इस प्रकार राजा नैषध, दमयन्ती को स्मरण करता हमा, इसं 
रान तुषं ङे यहां ्रजञात-वास कर रहा था॥ १६ ॥ 
इति शीमहामारत बनपर्वान्तगंत नलोपाख्यानपव म न्त 
विलाप का सद्सठ् ष्या पूर हब | 


नि 


अद्सटवां अध्याय्‌ 

धहदश्व उवाच-- 

ह तराज्ये नक्ते मीमो; सभाय ्र्यताङ्ते । 

द्विजान्‌ स्थापयामास नहदशनकांचया ॥१॥ 

बृहदश्च ने कदा- दे राजन्‌ ! नल का राञ्य छीन तेने पर 

शौर ्रपनी भार्यां सित उसे बन मे चले जाने पर राजा 
भीम ने नल ॐ द्शंनों की इच्छा से इधर उधर व्राह्मण भेजे । 

सम्दिदेश चं तान्‌ भीमो वषु दसा च पुष्कलम्‌ । 

मृगयध्वं नलश्च ब दमयन्तीश्च मे इताम्‌ ॥२॥ | 
. राजा भीम ने उनको बहुत सा घन देकर अह्ना दी, किं तुम 
राजा नज छरौर मेरी पुत्री दमयन्ती ऋ तलाश करो ॥२॥ 

अस्मिन्‌ र्मणि सम्पन्न विज्ञाते निषधाधिपे । 

गवां सदस" दास्याभि यो वस्तावानयिष्यति ॥२॥ 


अग्रहारांश्च दास्यामि ग्रामं नगरसम्पित्तम्‌ । 
जब यहु तुम्हारा काम पूरा हो जवेगा भौर जो ठम उत 
दोनी का परता लमा लोगे तथा उनको ले भवोगे, ते दुमको एक 
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सदस गौरं प्रदान कर्टगा श्रौर अग्रहार (युखाफी कीं जु्मीन) तथा 
तगर के ससान गांवमेटमेंदूगा॥।२॥ 


नचेच्छ्याबिहानेतु' दमयन्ती नल्लोऽपि बा ॥४॥ 
ज्ञातमात्रेऽपि दास्यामि गवां दशशतं धनम्‌ । 
यदि तुम नल या दमयन्ती को यहां ला नही सकोगे श्रौर पता 
सात्र वता दोगे, तोभी मैँ तुमको एक हजार मद प्रदान कर्‌ दु-ग। 


इत्युक्तास्ते युटा व्राह्मणाः सव॑तो रिशम्‌ ॥५॥ 
पुरष्टरि चिन्वन्तो नैषधं सह माय्येया | 
नैव कापि प्रपश्यन्ति नलं वा भीमपुधिकाम्‌ ॥६॥ 

जव राजा भीम ने यह्‌ कहा-तो ब्राह्मए प्रसन्नता से सव च्रोर 


-चल्त दिए ! ये दमयन्ती के साथ राजा नल को पुर च्रोर देशो मेँ 


च ५. 


खोज रहे थे, परन्तु इनेन राजा नल ओर मीम-पुता दमयन्ती 
को कदं नहीं देखा ॥ ५.६॥ 


ततश्च दिप रम्यां सुदो नाम्‌ ˆ द्विजः । 
भिचिन्वानोऽथ वेदभीमपशयद्राजवेश्मनि \।७॥ 
इसके अनन्तर सुदेव नामक ब्ाह्ए ने रमणीक चेदियुरी को 
-खोज्ञते हए, राजमहल मे दमयन्ती को देखा ।\५॥ 
पर्याहवाचने राज्ञः पुनन्दाषदिां स्थिताम्‌ | 


मन्द्‌ प्रस्यायमानेन रूपेणाश्रतिपरेन ताम्‌ [र 
नद्ाुधूमजाजेन प्रमाभिव विभावसोः । 
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यह देमयन्ती, राजा के पुण्याहवाचन में सुनन्दा के सथ 
स्थित थी । इसका रूप यथपि मन्द्‌ पड़रशथा,तोभी रूपम 
अद्वितीय भती होती थी । यह धूम से मिरी हदं अग्नि की 
लपट सी थो ॥२॥ 
तां समीर्य प्रिशालाहीमथिक्क मलिना कृशाम्‌। 
तक॑यामात भैमीति कारैरपपादयन्‌ ॥६॥ 
इस विशालनेत्र वाली, मलिन श्रौर कृश दमयन्ती करो 
देखकर सुदेव ने कारणों से पहचान लिया ॥€॥ 
सुदेव उव्राच-- 
यथेयं मे पुर दृष्ट्वा तथारूपेयमङ्गना । 
छृतार्थोऽससयच दृष्टम लोकश्ान्तामिष धियम्‌ । 
पूरोचनद्रनिभां श्यामां चार्टृ्पयोधरम्‌ ॥१०॥ 
ङरबन्तीं प्रभया देधी सर्वा वितिमिरा दिशः । 
चारुप्दमपिशाललात्तीं मन्मथस्य सतीम ॥११॥ 
सरव विचारे लगा--यहखीतो देसी दै जेसी कमी मैते 
देखी हो । संतारमें घुन्दर लदमी के तुल्य, इस खो को देखकर 
म छतां हो गया हँ । यद पूणं चन्द्रमा ऊ समान कान्ति वाती, 
श्यामा, गोन्न श्नौर चारु स्तनों वाक्त), श्रपनौ प्रमा से सारो 
दिधाश्मों को प्रकाशित कर रही है । यह उत्तम कमल कै समान ` 
श्रासो-बाली, कामदेव की स्त्री रति के तुल्य दै ।॥१०-११॥ 
इष्टां समस्तलोकस्य पूर्णचन््रपमामिव । 
पिदर्मसस्सस्तसमादं पहोषादिवोढ ताम्‌ ॥१२॥ 


४१६ हाभारत [नलोषाख्यानपत 


~^" ~+ 
"~~~ ~~~ "~ ~~~ =^ ^ ^~ ^ ~~~ --- ~~~ 11 


यह्‌ सार संसार को पूणं चन्द्र की चांदनी के समान सनाहर 
(तात हाती थ, सानां विदथे दत हषो सरोषर स माम्यकं 
दोष स निकाली हई देवाङ्गना हो ॥१२॥ 


मसपड्दुसप्राङ्गा दरणल्ामत्र चाद ताम्‌ | 
पसिमाप्रापव नशा राहुप्रस्तनिशाकराम्‌ ॥१३॥ 
यह ङो मल क समूह्‌ म तिपो हई, उखाड़ इहं कमांलनी सी 
जरौर राहुं स प्रस हृए चद्रमावा्ली, पूर्णमा को रात के तुल्य, 
हो रहा इ ॥९२॥ 
पातशाकङ सा द्‌ ना शुष्डसोतां नदीम्‌ । 
विध्वस्तपणं म्ला वित्रातितवहङ्गमाम्‌ ॥१४॥ 
पति क शक म व्वङुल, यड्‌ स्रा नष्ट हुए पत्तं चौर कमलो 
वाही, टुःखा पज्या सादेत सूघ नदा सा प्रतात हाता है ॥१॥. 
दस्वहस्तपरामृष्ठं व्याङ्खलामव पाद सरस | 
इङमास उनताङ्गां सवगसेगहोचिताप ॥१५॥ 
दाकर एड स ससली हु, कमलिनी कं समान यह्‌ सुङ्- 
माः सुन्दरा, ससम उ रात, षर में रहने के योग्य ह १५॥ 
दद्यमानपमबादश मणासीमव चाद्ताप्‌। 
रूपादाव्यंपमुणपतां मर्डनाहांममण्डताम्‌ 1१६॥ 
परस्प श्र राणो से युक्तः मण्डनहीन, मण्डन के 


येभ्य, यह्‌ नारी, सूयं स दग्ध उखडी हई कमलिनी सी माट्म- 
देर्दो षै ॥ १६॥ 


श्ध्यायदृस | वनपव । ४१७ 
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चन्द्रलेखामिव नवां व्यो्नि नीलाप्रसंदृताम्‌ । 
कामभोगेः प्रियहीनां नां बन्धु ननेन च ॥१७॥ - 
यद्‌ स्त्री, प्रिय कामना्यों फे भोगो से वञ्चित, श्रौर बन्धु- 
जनों सं विहीन, श्रक्राश में नीले वादों से ढकी हुदै, नवीन 
च्न्द्रलंखा सी माम होती हे ॥ १७ ॥ 
देहं धारयतीं दीनं भत्‌ दशेनकंकया । 
भर्तां नास परं नार्य्या भूपं भूषरेर्धिना ॥१८॥ 
यह्‌ पने यर्ताफे दशनां की लालसा से दीन देको 
धारण किए हुए दै । भूपो से विहीन षी करा भता ही मूषण है 
एषा हि रिता तेन शोभमाना न शोभते । 
दुष्करं क स्तेऽत्यथं हीनो यदनया नलः ॥१६॥ 
धारयत्यात्मनो देहं न शोफेनाषसीदति । 
यह्‌ श्रपने पति से रहित होने से सन्दर मी सुन्दर भ्रतीत 
नहीं होती हे । राजा नल, इससे विषु कर भी जो श्रभी तकर 
जीवित है श्नौर शोक मे नदीं इता है, यह बड़ाही कठिन काम 
कर रहा है ॥ १६॥ 
हमामपिवकेशान्तां शतयत्रायते्णाम्‌ ॥२०॥ 
दुखा दुःखिगं च््ट्वा ममापि व्यथते सनः । 
काले वालों अौर कमल ऊ समान विशाल नेशो वाली, सुख 
के चोभ्य, दुःखी, इस नारी को देख कर मेरा मन भी चा 


चिन्तित ह्योत है ॥ २० ॥ 
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कद्‌ चु खट दुःखस्य एारं यास्यति वै शुभा ॥२१॥ 
मत्त: समागमाद्‌ साधवी रोहिणी शशिनो यथा । 
रस्या तूलं पुनर्तामान्न पथः प्रतिपेष्यति ॥२२॥ 
यह कल्याणी, चन्द्र से रोहिणो ॐ तुल्य पत्ति संयोग पाकर 
कव रस दुःख से पार होगी, इसको पाकर राजा नल्ल, अवश्य 
भरसन्न होगा ॥ २१-२२ ॥ 
राजा राञ्यपरिभरष्ठः पुनरंब्ध्वा च मेदिनीम्‌ । 
तुस्यशीलवयोयुक्तां पुल्यामिजनसंडरताम्‌ ॥२३॥ 
सैपरोऽेति वेदभी' तश्च यससितेचणा । 
छपे राञ्य से आष्ट राजा नल. फिर प्रथिवी का राञ्य 
वाकर शील च्रौर मय मे समान तथा तुल्य कुत वाले जनो से 


व्याप्त, दमयन्ती को प्राप्न करने के रोस्य हैं शरोर यहं सुन्दर नेत्र 
-वाली भो राजा नल के मिलने के उचिन दी है ॥ २३॥ 


= युक्तन्तस्याप्रमेयस्य वीय्य॑सखततो भया ॥२९।॥ 
समाशवासयितु मायो पतिदशेगनलसाम्‌ । 


स्ने उष श्चदुमुत पराकमी, सहावर्ल! राजा नल्ल की मार्या को 
ऋस्वासन देना ही चषि 1 जो पत्तिके दशनो को आतुर हो रही ह 


अहमारवासयाम्येनां पूरणचन््रनिः ननाम्‌ । 
श्‌ ४२1 
अच्छा दुःखस्य दुःखां ध्यानरत्पराम्‌ ॥२५॥ 


अध्याय ६ठ | वनपंवे ४९६ 


म, पृण चन्द्र ॐ तुल्य युखवराजी, प्रथम की दुःख को न देखने 
यल), दुःवो चर श्रपने पति के ध्यान म वतमर इष दमयन्ती 
कतो श्रवर्य पैवं वेधाङंया ॥ २५ ॥ 
चहदश्व उवाव- 

ए शिष्य विशः करणेरततयेध ताम्‌ । 
उपयम्य ततता मभ सुदत्रो बाह णोऽपरीत्‌ ॥२६॥ 
वरदृष्रय ने कटा-दे राजन्‌! इत प्रकार श्रनेक कार्ण शौर 
सक्षणो से भ्रिचर करः सुरे त्राम्‌ दमनो केषा पहुंचा 
छर कषटने लगा 4 २६॥ 
चहं पुदेपर वेदर्भिं श्रुते रवितः सा । 
भीमस्म वचनद्राज्ञस्सामन्परेष्टुमिहामतः ॥२७॥ 
दे दमयन्ती ! मेँ सुदेव नमर त्रम ह्‌ ओर तेरे माई का 
परिथमित्रह । मेंराजाभोपके वचन से दुमद खोजने लिए 
यहां श्राया दू" ।॥ २७॥ 
कशली तै पितता राज्ञि जननी मरातश्धते। 
. आ्रचुषमन्तौ इशक्लिनौ तत्रस्थौ दारो च तौ ॥२८॥ 
- दे महारानी ! तुम्दारे पिता, माता श्रौर माई कुशल से ई 
श्रौर व रने बले. ठश्डारे दोनों बं भो सञ्शल दै ॥२८॥. 
त्वत्छते बन्धुषथि गतससा इवा । .. ,. , : 
अन्वेष्टारो त्राहमणंथं शमन्त शतशो महीम्‌ ॥२६॥ ' : ; 


९ 
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तेरी चिन्ता से तेरे टमी शरक से हो रदे द ओर तुम्हारे 
खोजने के लिए संकढ बाह्मण इधर्यंडधर घुमतेहं ॥ २९॥ 
बृहदश्व उवाच 
श्रभिक्ञाय सुदेवं तं दमयन्ती युधिष्ठिर । 
पर्यपृच्छत ता्‌ सर्वाच्‌ क्रमेण सुहृदः स्वकाम्‌ । 
रुरोद च मृशं राजद वदभ शोङकर्पिता ॥३०॥ 
दष्टा सुदेवं सहसा भरातुर द्विजोत्तमम्‌ । 
बृहदश्व वोल्ञे-हे युधिष्ठिर ! जव दमयन्ती ने सुदेव व्राह्मण 
को पहचान जिया, तव उसमे कस से अपने सारे प्यारे परिवार 
की दुशल पूष्टी श्नौर यह शोक से श्रातुर इद, पने माई केः 
मित्र सुदेष ब्राह्मण को देखकर पट एूट कर रोने लगी ॥ ३न। 


ठतो रुदन्तीं ता ष्ट्वा सुनन्दा शोककर्पिहा ॥३१॥ 
सुदेवेन सहैकान्ते कथयन्ती भारत । 
जनिभ्याः कथयामास सैरिन्धौ रुदती भृशम्‌ ॥२२॥ 
ब्राह्मणेन सदहागम्य तां वेद यदि मन्यस 

दे मारत ! दमयन्ती को रोती हुई देखकर सुनन्दा मी शोक दे 


विहल दोगई । जव इसने सुदेव के साथ एकान्त म वात करती ह 
शरोर रोती है दमयन्ती च्छो देखा तो अपनी साता से कहा). 


पि रान तो सैरिन्ध्री (दासी) ब्राहमण से मिलकर श्रवयन्तये रदी. 
यदि हुम जानना चाहो तो चलकर देख लो ॥ ३१-३२॥ 


अध्याय ६८ ] वनपकं ४२१ 
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अर चेदिपतेर्माता राङ्धान्पःपुरा्तदा ॥३३॥ 
जगाम यत्र सा बाला बाज्शेन सदाभवत्‌ । 

अव चेदि-पति की माता रनबास से बादर वहां पटू 'वी, जहा 
-दमयन्तो उस ब्राह्मण से बतं कर रदी थी ॥ ३३॥ 
ततः सुदेवमानाय्य राजमाता विशाम्पते ॥२३४॥ 
पप्रच्छ भार्यां कस्येयं ता वा कस्य भाविनी । 
हे राजन्‌ ! इसके अनन्तर राज-माता, उस सुदेव बह्म को 
अपने साथ ले आई शौर पूष्ठने लगी, किं यह मष्िला किसकी 
म्यां गौर किसको पुत्री है ।३६।॥ 
कथ्च न्ट ज्ञातिभ्यो मत्वा वामलोचना ॥३५॥ 
त्वया च षिदिता शिग्र कथमेवङ्गता चती । 
एतदिच्छाम्यहं शरोतु" तचः सर्वमशेषतः ॥२६॥ 
तेन हि ममाचच्व पृच्छन्त्या देषरूपिशीम्‌ । 
यह सुन्दरी, अपने भाई, बन्धु या पति से कंस विद्धडगई अौर 
इख दशा मे मी तूने इसको कैसे पदिचान लिया । मे ये सव बातें 
तुमसे जानन चाहती ह" । तुम इस देबाङ्गना के तुल्य सुन्दरी के 
-सारी कथा सुस कहो । ३५-३६ ॥ 
एवश्ुक्तस्तया राजन्‌ स॒देषो द्विजसत्तमः । 
सुखोपविष्ट आच दमयन्त्या यथातथम्‌ ॥२७॥ 
इति च्रारस्यपवणि नलोपाख्यानपवंणि दमयन्ती सुदेव 
संवादे अष्टषष्टोऽध्यायः ॥ ६८] 
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ह राजन्‌ ! जव राजमाता ते सुदेव से इतना कहा-तो द्विज- 
्रष्ठुदेव, सुख से वैटकर दमयन्ती कौ सत्य २ कथा सुननिः 
लगा ॥२३७॥ 
इति श्रीमहामारत वनपर्ान्तर्मत न्लोपाख्यानपर्व मे दमयन्ती. 

सुदेव के सम्बाद क। अडसठवां अध्याय पूरा हुखा । 


मम 


उनरतरवां अध्याय 
यदेव उचाच- । 
विदभैरानो धर्मात्मा भीमो नाम महाचरहिः । 
तेयं तस्य इल्पाशी दमयन्तीति विश्रुता ॥१॥ 
देव बोला----हे देवी ! महाकान्तिमान, विद्भं देश का 
सधर्पाति, सीम नाम ज राज] इ, उसा दी यदह दमयन्ती प्रसिद्ध. 
कन्या हे ॥९॥ 
राजा तु नेपधो नाम बीरहेनघुतो नलः । 
1~ भोय तस्य कल्याशी पुस्यश्छोकस्य धीमतः! 
दे महारानी ! बररेन का पत्र, निपथ देश का स्वामी, जो 
रजा नल हे । यहं कल्यारी, उसी बुद्धिमान, पवित्र, कीतिं-धारी 
नले की भाय ई ।२्‌॥ 
प यतेन जितो भ्रादरा हृतराव्यो महीपतिः । 
दमयन्त्या गतः सद्धं न प्रा्नायत कस्यचित्‌ ॥२॥ 


श्रव्याय ६६] व्रनपवं , ¦ , ४२३ 
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इस राजा नल को इसके माई पुष्कर ने मा मे जोत कर 
इसका राज्य छीन लिया । वह्‌ दमयन्ती फे साथ कीं चला गया 
जिसको कोई नदीं जानता है ॥३॥ 
ते भयं दमयन्तयर्थ' चरमः पृथिवीमिमाम्‌ । 
सेयमासादिता वाला तव पुत्रनिवेशने ॥४॥ 
हम लोग दमथन्ती की खोज मे प्रथिश्री पर घमते ह । राज 
इस सुन्द्री को हमने तुम्हारे पत्र के घर पर पायो है ॥४॥ 
श्रस्या रूपस्‌ सदशी सानुषी ज हि किते । 


अस्या दयप भ पोमंध्ये सहजः पिष्टुरुत्तमः ॥१॥ 
इसके रूप के सदृश श्रन्य कोर्ट नारी नदीं है । इसकी 


मदो के बीच भे जन्म से ही एक सुन्दर विल है ॥५॥ 
श्यामायाः पहूमसङ्ाशो लक्तितोऽन्तर्हितो मया। 
मतेन संतो दयस्यारि्त्नोऽध णेव चन्द्रमाः ॥६॥ 

दस श्यामा का वह्‌ पञ्चाकार तिक, बादलों से चन्द्रमा केः 
तुल्य सल से ठका सा रहता है । मैने किसी प्रकार उसको देख 

लिया है ॥६॥ 
चिन्दभूतो विभूत्यर्थमयं धात्रा विनिर्मितः । 
प्रतिपत्कटषस्येन्दोलेखा न विपियजते ॥ १ 

विधाता ने इसको इसके रेश्वयं का चिन्ह. बना दिया है; 
परन्तु आजकल प्रतिपदा की चन्द्रलेख। के तुल्यं यह . अधिक 
सुशोभिव नदीं हो रीहे॥ज। : , ; ^... ; 
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न चास्या दयते स्यं वपु्बलमाचितम्‌ । 
असंस्कृतमपि व्यक्तं भाति काञ्चनसन्निभम्‌ ॥८॥ 
इसका सारा रूप श्रभी प्रकट नहीं हो रहा दै, क्योकि 
शरीर मे मल चद्‌ रहा है । यथपि शरीर ॐ संस्कार नीं रेते, 
तो मी यह्‌ असंश्छृत सुवणं सा दमक रदा दै ।\5॥ 
मनेन वपुषा बराल पष्टुनानेन सूचिहा । 
लचितेयं पया देवी निभृतोऽग्निरिरोपष्पणा 1£\ 
सने इत तिल रौर शरीर से ही इत वाला को प्हचाना टै 
करिन्ींवस्तुनो से ढकी हृ राग रो उष्णता से जान लेने के 
-समोन ने इस देवी को द्य कर ज्लिया दे ।\६]। 
तच्छत्वा वचनं तस्य देवस्य विशाम्पते । 





नस्दा शोधयामास पिष्छमच्ादनं स्म्‌ 11९०) 
दे राजन्‌ } उस सुदेव ब्राहमण के ये वचन सुन कर सुनन्दा ने 
-उस तिल के उपर चदु हृए मैल को दूर किया ॥१०॥ 
स मलेनाप्शृष्टेन पिष्ठस्तस्या व्यरोचत । 
दमयन्त्या यथा व्यभ्रः नभसीव निशाकरः ॥११ 
जव मैल हट गया, तो वड दमयन्ती का तिल वादल रदित 
आश मे चन्द्रमा क समान सुशोभित होने लगा 1११ 
पिष्ठं इष्ट्वा सुनन्दा च राजमाता च भारत | 
रुदन्ती तां परिष्रञय शुूतेमिव रस्थतु, ॥१२॥ 
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है भारत ! सुनन्दा चनौर रान माता दमयन्ती के तिल को 
देख कर उसके लिपट गई श्र धोढ़ दर तक रोती रही ॥१२॥ 
उत्छल्य बरा्यं शनकेराजमतिदमव्रषीत्‌ । 
भगिन्या दुहित मेऽप पिषठुननेन सूषिता ॥१३॥ 
अपने श्रतु पो कर राज माता ने धीरे २ कदा-कितू तो 
मेरौ पहन फी पुत्री है। मैने मो इस तिल से ते पचान लिया । 
अञ्च तवे माता च रक्ञस्तस्य सहारपनः। 
सते दशार्णाधिपतेः सुदाश््ास्दशेमे ॥ १४॥ 
मे छर तेरी माता, दशां देश ॐ श्रभिपति राजा सुदामा 
की सुन्दरी कन्या दै ॥१४॥ 
भीमस्य र्गः सा दत्ता घीरवाहोरहं पुनः| 
सन्तु जाता मया ष्ट्वा दशेषु पितगृ ॥ १५॥ 
राजा भीम ॐल्लिये तो बद्धी वहन को विवाह दिया श्रौर 


चीर-बाहु को सुशचे सौप दिय! । जव तू उन्न दो चुकी थी, तव 
मैने तुचे दशाणं देश में ्रणने पिता के षर देखा था ॥१५॥ 


यथेव ते पितुर्गेहं तथैव मम माविनि । 


यथेव च मपेश्य्यं दमयन्ति तथा तव ॥ १६ ॥ 
हे दमयन्ती ! जैसा तेरे पिताकाषर तेरे लिग्रे है, वैता 
ही यह घर है शमौर जो मेरी सम्पत्ति दै, वह समर तू अपनी 


"समस ॥१६॥ 
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को प्र्टेन मनसा दमयन्ती पिशास्पतै । 
प्रणम्य मातुमेमिनीमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 


य्‌ (२8 
है राजम्‌ ! ञ्य दमयन्ती ते प्रसन्न मने से अपनी मीके 
प्रणाम किया अर यह वचन्‌ कहा 1\१७॥ 


्ज्ञायमानापि सतो षखमस्षपिता चयि । 
सवामः स॒विषहिता स्व्यमाना पदा तया ॥ १८॥ 
हे महामाये ! तुम्हारे धिना पदिवनि भी मँ तुम्हारे घर पर 
युव ख रदी हूं 1 मेरी सारौ कामना तुमत परौ की चौर सदा 
मेर स््ाकी हैन 
सुखाद्‌ सुखतरं बाो भविष्यति न संशयः 
चिरमिप्रोषितां सातर्मामलुज्ञातुमहेसि ॥ १६॥ 
दे माता ! अव इस सुख खे मी श्रधिक सुख से 


म श्रपते वान्धवो से वहत काल से बिचयुडी ह, अव श्राप द्ध 
श्मह्ञा दीलिये 1\१६॥ 


दारकौ च हि मे नीतौ धसतस्तत्र बालकौ । 
पित्र षिहीनौ शोका मया चैव कथं सुतौ २० 
सेनि अपने वन्धो ॐ पास दोनों वच्चो को मेज दिया है, 
वे सुरू माता श्रौर पिता खे हीन होकर शोक-पदित कैसे दिन 
व्यतीत कर रहे हमि 1२०॥ 
यदि चापि प्रियं दिखिन्पयि कत्त मिेच्छषि । 
ष्वदभान्‌ यातुमिच्छामि शीघ्र मे यानमादिश ॥२१॥ 
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श्व यद्रि तुम मेया इष भौ हितत करना चाहती हो, तो 
यन्न सवारी तय्यार करान्नो, सै चिदभं देश को जाना चाहती ह्‌ 
बादृमिस्येव ताष्ुस्चा हृष्टा मादस गरष । 
गुप्ता वलेन महता पू्रस्याद्धसते ततः ॥ २२॥ 
परास्थाप्यद्राजमाता श्रीमतीं नखादिना । 
यानेन भरतश्रेष्ठ खन्नषानपरिच्डदाम्‌ ॥ २३२ ॥ 
हे शप ! प्रसन्न हद राजमाता ने पनी बहन की पुत्री 
द्भयन्ती से कहा-अच्छी बात है । तरव राजमाता ने अपने पुत्र 
की इच्छालुखार बड़ी मारी सेना से सुरकति, दमयन्ती को अन्न, 
पान शौर व्र के सहित पालकी मे कैठा कर विदा किया २२-रदैः 
ततः सा विशदेव विदभंनगमद्‌ एनः । 
तान्तु बन्धुजनः सर्ः प्रहष्टः समपूजयत्‌ । २४॥ 
श्र यह थोड़े ही समयमे विद्भं देश में पच गदं । 
वहां सका बम्धु जनों मे वद्धा सत्कार किया ।[२४॥ 
र्वान्‌ इशहिमो दष्टा बान्धवार्‌ दारौ च तौ। 
मातरं पितस्थोमौ स्यैव ससीजनमू ॥ २५ ॥ 
देवताः पूजयामास ब्राह्मणि यशसखिनी । 
:. परे विधिना दैवि दमयम्तौ विशाम्पते ॥ २९ ॥ 
"सारे बान्धव शौर श्चपने दोनों बच्चे, माता पिता, सष 
ससी जमों को छल से देख कर, यशस्विनी दमयन्ती ने सरे 
देवता शौर नाहमणों छी उतम'विषि से पूजा की ॥२६२६॥ ` 
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भ्रतयेयद्‌ सुदेनश्व गोसषसं ए पयिः । 
्ीतो शप्टैव ठनयां ग्रामेण द्रविणेन च 1 २७॥ 

श्पी पत्री को देखकर राजा वड़ा प्रसन्न हा शौर इसने 
सुदेच ब्राहमण को एकर सद्र गाव, गाव चनौर धन से सनतु 
क्रिय] २७॥ 

सा व्युष्टा रजनीन्तत्र पितु्ैरमनि माव्रिनी । 
विधान्ता मातरं राजन्निदं दचनमव्रवीत्‌ । २८॥ 

ह राजन्‌ ! इस दमयन्ती ने पिता के घर पर एक दी दिन 
विश्राम किया ननोर दूसरे दिन अपनी माता से यह वचन का 1 
दमयन्युवाच-- 

माञ्चेद्िच्डति जीवन्तीं मातः सत्यं वीमि ते । 
नखीसस्य बे तस्य वस्यानयने यत ॥ २६॥ 
दमयन्ती वो्ती-दे माता! यदि तू सुद्धे जीवित देखना 


चाहती ह, तो मे तुम चे सत्य कहती हू, कि तुम राज्ञ नल के 
- खोजने भ प्रयत करो ॥ २९ ॥ 


दमयन्त्या तथोक्ता तु सा देवी मृशदुःखिता । 
वष्पेनापिदिता राखी नोत्तरं फिञ्िदत्रवीत्‌  ३०॥ 
जव दमयन्ती ने यद कहा-तो दमयन्ती की माता वड़ी 
मदुःखित है । यह्‌ आंसु से मीग गई ओर इद न वोली !। 
तदवस्ान्तु रां दष्ट्वा सर्वमन्तःपुरं तदा ! 
-शराभूतमविसीद्‌ भृश प्ररुरोद इ ॥ ३१॥ 





हस श्रवस्था को देख कर सारे रननास्मे हा हा कार मच 
गया रौर वह्‌ श्ररयन्त विलाप करने लमीं ।। ३१ ॥ 
ततो भीमं महागजं माय्यां वचनमन्रषीत्‌ । 
दमयन्वी तव सुता मत्तीरमदुशोचति | २२॥ 
श्रव एक दिन महाराज भीम से उनकी रानी ने यह वन्वन 
कहा-हे राजन्‌ ! आपकी पुत्री दमयन्ती अपने पति कौ बहत , 
चिन्ता करती ३ ।३२॥ 
श्रपद्ष्य च सज्ञां छा स्वय्ुक्तवती गप । 
प्रयतन्तु तव प्र प्याः पुर्यश्लोकस्य मागंशे ॥३२॥ 
है शप ! इसमे रजा दो कर स्वयं का है । रपर दुम्हारे 
सेबक राज! नल की खोज म जाने चाद्िए ॥ ३३ ॥ 
तया प्रदेथितो साजा वाह्मणान्‌ वशवचिनः । 
प्रास्थापयदिशः सर्वा यत्वं नलमरागेरे ॥२४॥ 
रानी क इतने कहने पर राजा ने श्रपने ब्रत ब्राह्मणे 
को सव दिशा मे मेज दिया शरीर क्ा--ि तुम नल्ल के 
खीजने मेँ प्रयत्न करो ॥ ३४ ॥ 
ततो विदर्भाधिपतेर्नियोगाद्‌ ब्ाह्मणास्तदा । 
दमयन्तीमथो खवा प्रस्थितास्ते तथातुबन्‌ ।२५॥ 
इसके श्ननन्तर बिद्भ राज, मीम कौ आज्ञा से सारे ब्रह्मश, - 
दमयन्ती ॐ पास जाकर उससे कहा कि दम जाते दै ॥३५॥ 
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तथ तानवरषीदधौ मी सवेरा षिदं वचः । 
नूयास्तज्जनसंपत्यु तत्र तत्र पुनःपुन ॥३६॥ 
इन बह्मलो से दभयन्तो ते कदा-पारे रटँ म घूमकर 
समभा ॐ मध्य से जष्टं तदं यह रचन कहना ।\३६॥ 
क्तु लं क्षितय च्छलः वसत्रादध प्रस्थितो मम। 
इत्छज्य चिपिने तुप्रामसुस्कां प्रियां प्रिय ।॥२७॥ 
हे छ्लौ ! तुम आप्रे वस्र को फाड़ कर श्रौर तपनी प्रिय, 
-अुरक्त भार्या को वन मे मोनी हद छोडकर करटो चके गए ॥ 
सा परे यशा सया द्विः तयास्ते खलरीरिसी । 
दद्माना मृं बालता वन्वरादनामिसंत्ता ॥३८॥ 
तूते जसा उसको बचन दिया था, वह्‌ उनके पूरा करते की 
-प्तीक्ञा कर रही हे । यह घान अधि दल को पहने हुए अस्यन्त 
-संतपित हो रदी दै! ३८1 
तस्या रुदन्त्याः सततं तेन शोकेन पार्थिव । 
ग्रसादं कुर वै वीर प्रह्टिकयं वदस्व च ॥३६॥ 
दे राजन्‌ ! उद शोक ट खदा रोतो हु, उस अपनी मार्य 
"पर्‌ भरसन्न हो जानो श्नौर उदा उत्तर देकर अनुगृहीत कर [३४ 
एवमन्यच्च वक्तव्यं कृपं सूव्याचथा सपि । 
वायुना धूयमानो हि. दनं दहति पावकः ॥४०॥ 
तम इस प्रकार या अन्य कुद देसी ही वोत करना जिसे 
च युमः परं छपा कर देँ । वायु से प्ररित किया हरा श्रध, सारे 
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चन कौ जला डालता दै, इ तख दोरा डे ब म 
र दरवित होकर अपने को प्रकट कर देगा ॥४०॥ 
मत्तया र्रणीय। च पतर हि प्रतिना इदा । 
तनटयुभयं कस्पादव्ञस्य सतस्तव ।॥४१॥ 
पति को सद्‌! पनी का भस्ण पोपण्‌ शौर सता करती उचित 
है । तुम धरमासमा ते इन अपने दोनों कच्यों का कथो परित्याग 
कर दिया ॥ ४१॥ 
ख्यातेः रक्षः लीनश्च सानुक्रोशो भगार सदा । 
सृतो निगसुकरोशः शङ मद्धाग्यसं यार ॥४२॥ 
तुम तो प्रसिद्ध युद्धिमान्‌, कलीन श्नौर दयालु छे परन्तु मेरे 
ऽपर तो तुम कठोर होगए दो, यद मेरे भाग्य को ही लीला ॥ 
तत्‌ इम नरव्याघ्र दयां मयि नर्म । 
आनृशंस्यं एरो धर्मस्छत्त एव्र हि मे भरतः ॥४३॥ 
हे नर व्या! तुम मेरे उपर दयाकरो । सी के साथ 
-नीच व्यवहार न करना हो परम धमे है यह मने तुमखेही 
सुना हे ।। ४२॥ 
एवं रुम्‌ यदि बः परत्वराद्धि क्रिवन । 
स मरः सर्वथा ्ेयः फथापौ क सु तेते ॥४५॥ 
इस प्रकार वुम्डारे कहने पर यदि कोरे मनुष्य ङ णेः 
तो तुम उस मुष्य छा पता लगाश्रो, कि चह कौन है श्रौर कक 


का रहने वाला है ॥ ४ ॥ 
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यश्च वं वचनं श्रा बरूयाद परतषिचो नरः । 
तदोदरायं वचस्तस्य मसावेचं द्विजोत्तमाः ॥४५॥ 
इ द्वि श्रो ! इस वचन को सुनकर जो मनुष्य कुदं उत्तर 
दे, उसके वचन को याद्‌ रख के तुम सुमसे कहन ॥॥४१॥ 
यथाच वोन जानीयाद्‌ त्ुषता सम शासनात्‌ । 
पुनराममनञ्चेव तथा का््यमतद्धितैः ॥४६॥ 
मेरे कथन के श्रनुसार कहते हृए कोई मनुष्य, तुम्दारी ठीक 
पहचान में न घ्व, तो च्रालस्य छोड़कर तुमको मेरे पास आना 
चा्िए । ४६॥ 
यदि वासौ समृद्धः स्याद्रदि पाप्यधनो भवेद्‌ । 
यदि वाप्वसमथः स्या्जेयमस्य चिकीरपितम्‌ ।। ४७ 
यदि तुम, देखा मबुष्य देखो, तो चाद बद्‌ धनवान्‌ हो वा 
निथन, समथे हो या असमय, उसकी सारी चेष्टा का तुमः 
पता ज्ञे अना ।।४५] 
एवषक्तारस्वगच्छस्ते बराह्मणाः सवेतो दिशः | 
न्तं मृगयितु' राजस्तदा व्यसनिनं तथा ॥४८॥ 
दे राजन्‌ ! जव दमयन्ती, नाद्णो च इस प्रकार कड चुकी. 


१५, [+ ४ 
लो ये बराह्मण, विपत्ति भन रस्त राजा नल कौ खोज केलिए सवः 
दिशा्रो को चत दिष्‌ | 


ते न सरष्टणि ग्रामान्‌ धोपास्तथाश्रमान्‌ । 
च्‌ 


पन्तो नन्तं राजन्नाधिजश्ु्दिजातयः 1४६॥ 
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पापूलरः प्रेस, देहली । 
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नलस्तं परसयुमाचाथ द्रे अष्टः पटस्तव । 
योजनं समतिक्रान्तो नाहतः शक्यते धनः ।॥५॥ 

उस समय भे नल ने कहा आपका व्र तो बहुत दूर॒गिरा 
है । हमतो एक योजन ( चार कोस ) निकल ्राए, अव यह 
नाष्णेय, उसको नदीं ला सकता है | ५ ॥ 

एवमक्तो नलेनाथ तदा मङ्गासुश्ि्ः । 
आासपाद्‌ वने राजन्‌ फलवन्तं बिभीतकम्‌ ॥६॥ 

ह राजन्‌ ! ज राजा नल ने छऋुपणं से इतना कदा-तो 
उस समय राजा ऋतुपणे ने एक फले से मरा हु, बहेढे का 
वत्त देखा ॥६॥ 

तं दृष्ट्वा बाहुकं राजा तरमाणोऽम्पभाषत । 
ममापि सूत पश्य वं संख्याने परमं वलम्‌ ॥७॥ 
इसको,देखकर राजा ऋतुपणे ने बड़ी शीघ्रता से बाहुक से 
कदा वाहक ! तुभ, गित मे हमारा मी कौशल्ञ देखो [५ 
. सर्वैः स्वं न जानाति सर्वज्ञो नास्ति कथन । | 
नेतर परिनिष्ठास्ति ज्ञानस्य पुरुषे कचित्‌ ॥८॥ 
सब मयुष्य सव इ नदीं जान सक्ते ह । किसी भी एक 
पुरुष भे ज्ञान की समधि नदी होती है "> 
इृषेऽस्मिन्‌ यानि पर्णानि फलान्यपि च बाहुक । 
पतितान्यपि यान्य तत्रेकमधिं शृतम्‌ ॥६॥ 


. 
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हे वाहक ! इस दृत मे से चितमे पत्ते शरोर फल प्रथिवी पर 
गिरे हुए, घे सव एक सो एक द ।€॥ 
एकमत्राधिषं प्रं एलमेकशच बाहुक । 
पशहेदयोथ पत्राणां योरपि च शालयोः ।1१०॥ 
इन पत्त ब्नोर फलं मे सौरे एफ अधिक है| इस बरत 
क इन दोनो शायनं मे पांच करोड प्ते है ॥१०॥ 
प्रचिसु हस्य शद द्र या्वाप्यन्याः प्रसाखिश्नाः 
्रास्यां फलक द्र पञ्चोनं शतमेव च ॥११। 
इसकी इन दोन सालाधे को तथा इसकी द्री शाला 
को चुन लो, जिन मे दो हजार पिच्चानषे फल ह ।।११॥ 
हतो स्थमवस्थाप्य साञानं बाहूफोऽथीत्‌ । 
परोत्मिय मे राजन्‌ कथे शत्रकरषपण ॥१२॥ 
श्रव रथ करो ठहरकर बाहुक ते रा्ा से कदा, हे शतु विजयी! 
जन्‌ ! तुम तो एक परोक्त की वात कह रहे हो ॥१२॥ 
मरत्यचेहत्‌ कततासिमि शारयिला परिमीतकम्‌ । 
अथात्र गिते राजन्‌ षिते न परोचता ॥१३॥ 
ह्‌ राजन्‌! मतो इस बरहडे ऊषन्न को काट कर प्रत्यत 
कलया 1 इसके निन तेने पर किए गोत्त माल वार न रहेग) ।१३ 
मत्यं ते महापात शानपिष्ये विभीतकम्‌ । 
नाभिजानामि मयेव न वेति बा ॥१४९॥ 
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दे महराज ! मेते इत वृत काञ्मपङ़े सामे हो कषट्ा। ४ 
ञे तो पत। नदीं है, क्त तुम्डारा कथन तत्यहे या मिष्या है । 
संरूपास्पामि फन्नान्यस्य पर्यतप्त जनाधिप । 
युहतमपि वष्णेयो रश्मीन्‌ यतु वाजिनम्‌ ॥१५॥ 
हे नराधिप ! मे तुम्हारे देखते २ इ्सङे फलों को भी गिन 
-डदुगा । योङ देर यह्‌ वापर इन बेोष्कौ को राप थामनज्ञे॥१य्‌ 
तपतरगीन्‌.पः सूतं नायं कालो प्िलसितप्‌ । 
बहुफस्तव्रवीदेनं परं यत्र" समास्थितः ॥१६॥ 
इस समय बाहुक सारथि से राज। ने कदा--यह समय देर 
करने का नहो हं | व्क ने कहा--मेने इष के लिये वड़ा प्रयत्न 
किया है ॥१६॥ 
्रतीत्तस्व धह मथवा स्वस्ते भवान्‌ । 
एष याति शिषः पन्थाः याहि वा््ंयारथिः ।॥१७॥ 
तुम थोड़ी देर ठहर जान्यो श्नौर जो च्पको जल्दी हं, ती 
यह्‌ सुन्दर मागं पड़ा, वाण को सारथि वना कर जा सकते हो 
त्रषीदतुषणस्तु सान्त्वयन्‌ इरुनन्दन । 
त्वमेव यन्ता नान्योऽस्ति पृथिव्यामपि वाहक ॥१८] 
हे छरुदन्दन ! इसको शान्त करता हभा राजा लुप 
बओोला--दे बाहुक ! इस प्रथिवी परती एकसारथि है। तेरे 
तमान च्न्य कोई सारथि नदीं है ११८॥ 
ललते यातुभिच्यामि ः विदर्भान्‌ हयकोषिद । 
शस्णं लां प्रप्नोऽस्मि न `वि कतु मदसि ॥१६॥ 
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हे श्रश्-कोषिद | मंतोतेरेकारणएसेदी विद्भं दश्च को 
जने को तथ्यार्‌ हुता हू । त्रव तेरे अधीन हू, तुमं "इसमे 
विलम्ब नदीं करना चाहिये ॥१६ 
कामश्च ते फरिप्यामि यत्पर व्यति बाहुक । 
वदर्माव्‌ यदि यातय सूच्यं द्यितापषि मे ॥२०॥ 
दे वाहक ¦ यदि तू आय षिद्भ देश मे प्टुच कर युचः 
सूयं के दशंन करा देः, तोमेँजो तू करेगा, वही पूरा कर ` 
दूता रना 
अरथाक्ीद्धहुकसतं संख्याय च परिभीतकष्‌ । 
ठतो विद वा्यामि रुपं वदो मम ॥२१॥ 
वाहक ने राग से कहा-े प्रथम शत -वदेडे क छतत को 
गिन कर्‌ फिर बिदभ देश को चद गा, तुम मेरे वचन को पूरा 
करो ॥२९॥ 
अकाम ध्व तं राजा गणयस्वेप्यवाच ह । 
एरदेश्थ शाखाया; समादिष्ट मयानघ ॥२२॥ 
मण यस्वाश्वतन्छज्ञ ततस्त्वं ्रीतिमावह । 
राजा ने अपनी इच्छ के विरद उसको गिनने की शरनुसति 
ददौ । दे अन ! मने ुमको यद एक शासा के विषय मे का 
दिद अश्वत्व त्‌ गिन ते, चौर प्रसन्न हौ जा || २२] 
सोऽीग्य र्थात्णं शातयामास तं द्मम्‌ ॥२२॥ 
तनः स विस्मया रजानमिदमनषीद्‌ । 
गयि चोक्तानि सावन फलानि च ॥रः 
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इस राजा नल ने उतर कर वृन्त फो काट गिराया । तव यं 
्चम्भे मे श्रकिर राजा से वोला। दे रजन्‌ ! मने ,गिन कलिय 
तुमने जो कषा था, उतने ही फल है ॥ २३.२४ ॥ 


अत्यद्धतामदं राजन्‌ ्र्ानास्प ते वलम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि ते रिया ययेतज्जञायते सृप ॥२५॥ 
टे राजन्‌ । तुमने यह्‌ वड़ा ्रदुमुत कायं किया । मेने बुम्हारा 
विधा वल जान जिया ! हे चष! में वुम्दारी इस विद्या को जानना 
"चाहता हू, जिससे तुमने यह्‌ सव कु वना दिया ॥ २५॥ 
तश्ुवाच ततो राजा त्वसि यमते सपः । 
बिदध. वक्त ह दयजञं मां सह्व.धाने च विशारदम्‌ ॥२६॥ 
राजा ऋतुपर्ण, जने को वड़ा दी उटपुक हरहा था, तो भी 
वला मे पासे खेलने श्नौर गणित मेँ बदा ही कुशल हू' ॥२६॥ 
वाहुकस्तघवाचाथ देहि विद्यामिमां मम । 
. मत्तोऽपि चाश्वहृदयं गृहाण पुरुषर्षभ ॥२७॥ 
तव वाहक ते का--दे पुरुषषेभ ठम युञ्े इस विया को 
श्रदान कसो श्रौर रुम से अश्व की विद्या को सौख लो ॥ २० 
ऋतुपर्णस्ततो राजा बाहुकं कार्य्यगोखात्‌ । 
हयज्ञानस्य लोमा तं तथेत्यत्रवीदचः ॥२८॥ 
इसके वाद्‌ राजा ऋलतुपणं ने अपने स्वाथ गौर अश्व विया 
के लोभ से उसको यह विया भदान करने काचचन दे दिया।र 
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यथोक्तं खं गृहासदमचाणा हृदय पम्‌ । 
नित्तपो मेऽश्वहदय व्वा५ तिष्ठत वाहक ॥२६॥ 
> वाहक तो तमतो मेरे कथनातुसरार श्रे की विया 
हे तो च्रौर इसके वदते श च्रश्व-विचा दुम्दारे पास धरर्हर 
रहने दो ॥ २९॥ 
एषरयुदखा ददा वित्रामृदुपसा नताय च । 
तस्याचहूदयततस्य शरीराननःखतः फलतः ॥२०॥ 
यह्‌ इह कर छतुपणं ने बाहुक को अत्त विदा ्रदान कर दी] 
जव यह पासो के रत फो जान गया, तो इसके शरीर से कलि- 
युग निक्रल्ला ॥ ३० ॥ 
कर्योटङविपं तौच्णं युल्ात्‌ सततम्‌ । 
केसरस्य दारस्य शापाग्निः स पिनिःसतः ॥२१॥ 
यह्‌ कलि, इस समय करटक सेके धिष का वमन कर 
रहा या । इख समय क्ेशित कलि की शाप की आग भी निकली 
स तेन कर्पितो राजा दीरथकालमनात्मवान्‌ । 
ततो निपिष्क्तासा स्थं सूपमकरोत्‌ कक्तिः ॥२२॥ 
इसी शाप की श्राग से हृदव-शूल्य राजञा नल, बहुत काल से' 
पीडितिरहा था; अव .विप से द्ुरकारा पाकर इस कलि मेः 
अपना स्प धारण किया 1 ३२ ॥ 
तं शप्ुमेच्छत्‌ इपितो निषधाधिपतिर्मलः । 
राच कलिभीरो देपमानः इताज्जलिः [३३॥ 
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राज। नल ने छपित होकर इसको शाप देना चाहा परन्तु इस 
समय भय भीत कलि नं हाथ जोड़कर कापते हुए कहा ॥ ३३॥ 
कोपं संयच्छ तपते कीर्ति" दास्यामि ते पराम्‌ । 
हन््रसेनस्य जमनी पिता साशपत्‌ पुर ॥३४॥ 
है राजम्‌ ! तुम कोष को रोक लो । मं तुमको त्यन्त कीरिं 
भदान करूंगा । इन्द्रसेन कौ साता दमयन्ती भ कोप करके सुत्ने 
शाप दिया ह ॥३४॥ 
यदा खयां परित्यक्ता ततोऽं भृशपीडितः । 
प्रवसंस्त्वपि रजेन एह्ुःखमपराजित ॥२५॥ 
है षिजथ-शील { जव तू न दमयन्ती को छोड़ा है, तभीसे 
मे अत्यन्त पीडित ह । है राजेनद्र ! मेने तुमे बही कठिना से 
वास श्रिया है ॥ ३९॥ त 
विषेण नागराजस्य दह्यमानो दिवानिशम्‌ । 
शरणं स्वां प्रपन्नोऽस्मि शुणु वेदं वचो मम ॥२६) 
म नागराज फे विष से रात दिन जलता रहता हू । अवम 
तेरी शर्ण मे ह, तू मेरे केचन सुन ॥ २३६॥ 
ये च लां मुना लोके कीत्तेयिष्यन्त्यतन्दिताः 
मखसुतं भयं तेषां न कदाविद्धविष्यति ॥२७॥ 
जो मयुष्य, संसार सें श्रा्तस्य छोडकर तेरा कीतेन करगे 
उनको भुमसे होने बाला अय कमी न होगा॥३अ॥ 
भयातत' शसं यातं यदि मां खं न शृप्स्यसे। 
एव्क्तो नलो सजा न्ययच्छत्‌ कोपमात्मनः ॥२८॥ 
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यह तव ही होगा, जवर तुम, दधे छाप नरी दोगे । मे भयाठुर 
होकर धकी शरण मेँ तराया ह, इतना कटने पर राजा नल ने 
अपना कोप रोक जिया 11 ३८ ॥ 
वतो भीतः फलिः चिप्र परवरिश भीतम्‌ । 
कलिस्लमयैस्तदा दश्यः कथयन्त पथेन पे ॥३६॥ 
तव इर कर कलियुग वेड के पेड भे दुंप गया । अव यह 
न्ध को दिखाई देता 2, जे नत को कथा नदीं जाते ई ॥२६॥ 
ततो गतञ्वरे रज्ञ सेपध्‌ः पसीरह 1 
सप्रन्ट कतौ राजन्‌ संस्यायास्य फलान्युत ।४०॥ 
एदा परमया युक्तसेजसाथ परेण प । 
रथमारुह तेजी प्रययौ जपरनेरैयैः ॥४१॥ 
विभीतशश्वाप्रशस्तः सं दृत्तः कलिसंश्रयात्‌ 1 
शन्रुःविजयी राजा नल दुः से रहित हो गया । जव कलियुग 
आग गया श्रौर राजा नल्षने इसके : फलतो को गिन निय! । ठव 
अस्यन्त प्रसन्नता के साथ महान्‌ तेज से युक्त होकर यह तेजसी 
राजा यजत वेगशील अवो से चल दिया । यह वेद्‌ क इतत 
कलि का अरश्रय हने से ुरा मान जाता है ॥४०-४१॥ - 
इ्योत्तमाञुखततो द्विजानिव पुनः पुनः ॥४२।। , 
नरः. सश्चोदयामार प्रहष्टेनान्तशस्थना । 
विदमामिषुलञो रजा प्रययो स महायशाः ।४३॥ 


अध्याय्‌ | वनपवं 1 


नि नी 


पक्षियों की तरद उत हुए घोडोफो रजा नल, प्रसन्नता से 
चौर हांकने लगे । यह्‌ महायशस्व राजा नल विदमं देश की ओर 
चल दिया ॥ ४२-४३॥ 
नले तु समतिक्रान्ते कलिरष्यगमद हम्‌ । 
तततो गतेज्वसे राजा नलतोऽभूत्‌ एिवीपरतिः । 
विक्त फक्िना गजन्‌ रूपमात्रषियोरितः॥४४॥ 
इति व्रारस्यप्ंणि नलोपाख्यानपवंि नलकल्िस्यागे 
द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥७२॥ 
है राजन्‌ ! जव इस स्थान से राजा नल चल्ला गया, तो कलि 
मी अपे घर गया, इससे राजा नल भी इस समय सब शोको से 
रदित होगया । अव कलि ने इनको सब तरह से होड दिया, परन्तु 
अभी तक नल श्रपने रूप से रहित था॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमहाभारत वनपर्बान्तगंत नलोपार्वानपवे मे कलियुग 
के नल को छोड्‌ देने क। बहतरवां अध्याय 
समाप्त इरा । 
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तह्ता अध्यति 

वृहुद्श्व उवाच-- 

तते षिदर्मानधपराप्तं सायान्देरे सस्यविक्रपम्‌ । 

कपुपण जना राक्ञे भीमाय प्रत्यपादयन्‌ ॥१॥ 

ददृदश्व वोज्े-दै राजन! सायंकाल मे राजा छतुपण विद 

नगर में पहुचे ] इन सत्य विक्रमी ऋतुपरं ॐ आने का समाचार 
लोगे ने रजा भीम को सुनाया ॥ १॥ 

सर भीमवचनाद्राजा इर्डिनं प्राविशत्‌ पुर्‌ । 

नादयत्रथपोपेण स्थाः सपिदिशो दिशः ॥२॥ 


रे 7 ० 
भीम कौआ सेराज्ञा अतुपणे, हुरिडनपुर म अपने रथ 


के नादसे दिशा ननोर चिदिशाश्नो को शब्दायमान करके प्रविष्ट 
हइ ॥ २॥ 


ततस्तं स्थनिर्थोपं नलाएबास्तत्र शुभः । 
श्र खा तु समहृष्यन्त पुरेव नरर्न्िधौ ॥३॥ 
वहां प्र नल के अर्वा ने इस रथ का श्च्छ सुना। वे सुन कर 
इतने हरषितह ए, जितने राया नल के पास प्रसन्न होते ये 1३11 
दपयन्ती तु शुश्राव रथथोपं नक्तस्य तम्‌ । 
यथा मेधस्य नदतो गम्भीरं जलदागमे \\९॥ 


दमयन्ती ने भी वपाँ ऋतु मे गजंते हुए मेघ के गम्भीरः 
घोष क तुल्य नल के रथ का घोष सुता 11४11 


अ्याय५३] वनयवे ष 


भन ५ ५ ५० 


पर विस्मयमापन्ना भ्रूखा नाद्‌ महाखनम्‌ । 


नलेन सगुहीतेषु पुरेव नलवाजिषु ॥५॥ 
पिले नल फे रथ चलाने के समय नल ङे श्र्नो का जैसा 
शब्द होता था, वैसा ही उत्तस स्वर वते इस शब्द्‌ को घुनकर 
दमयन्ती चकित सी हौ गई, ॥५] 
सदृशे रथनिर्थापं मेने मेम तथा हयाः | 
प्रासादस्थाश्च शिखिनः शालास्थाश्वौव वारणाः ॥६॥ 
हया शुश्रुषुस्तस्य रथघोषं महीपतेः । 
दमयन्ती ओौर अश्वो ने तथा महल मेँ बैठे इ९ मोरो चनौर 
हाथी शाला के हाथियों ने राजानलकेरथकेघोपको पहचान 
किया । इस राजा के रथ क! घोष उन घोड़ों ने भी सुना ॥६॥ 
ते भुत्वा स्थनिर्घोषं वारणाः शिखिनस्तथा । 
गरणेदुरुनपुखा राजन्‌ मेधनाद इोत्छुकाः ॥७॥ 
ये हाथी, मौर मोर, इस रथ के राब्द्‌ को घुनकर उत्कर्ठा 
से मेधो की गजना के तुल्य, मुख उठा कर शब्द्‌ करने लगे ॥५॥ 
दमयन्त्युवाच-- 
यथासौ रथनिर्घोषः पूरयन्निव मेदिनीम्‌ । 
ममान्हादयते चेतो नल्ञ एष महीपतिः ॥८॥ 
दमयन्तीं बोली, यह्‌ रथ की ध्वनि, प्रथिवी को भर रदी है। 
इससे मेरे चित्त को यदी शरा्हाद्‌ होता है, क यह राजा नल है । 


^~ ~~~ न~~ ~~~ + <~ 
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श्मधथं चन्द्रामत त स पएश्यापं चत यदि) 
असंख्येयगुणं शीरं बितङ्दयामि स संशयः ॥&॥ 
यदि श्राज चन्द्रमा के तुल्य युख बालि अनेक गु धारी नल 


कोनी देखुगी, तो मै त्रपते को नष्ट कर दमी, इसमे सन्देह 
नही है ॥६॥ 


यदि चैतस्य वीरस्य बाहोर्नाचाहन्तम्‌ 
प्रविशामि सुखसपशं न मिष्यास्यसंशय्‌ १० 
यदि अनि इस वीर की वाहु के मध्य मेँ प्रवेश करके युख 
आन नही किया, तो फिर जीवित नदीं रहती 1१० 
यदि सां सेधनिरधोप मोपगच्छति नैषधः । 
अच चामीश्रमस्यं प्रवेच्यामि हुताशनम्‌ ।॥१९१॥ 
जो मेष कर तत्य खर धारो नल, युन्च प्रप्र नहीं हा, तो 
सुत्रं ॐ खमा देदीप्यमान अभ्नि मे निश्चय प्रदेश कर गी । 
पाह मां िदषिक्रान्तो मत्तवास्एधिक्रमः। 
नानिमच्छति रनेन्रो पिचड्द्यामि न संशय ॥१२ 
सिद ॐ तुल्य पराक्रमी, सत्त द्वाथी के समान वली, राजा 
-नल प्रप्र तदीं हुतः मेँ जक मर जनो 11१२ 
न स्मगम्यनृतं भिदि समराम्यपकषाराम्‌ । 
सच प्य पितं बाक्यं सरेप्वपि कदाचन| 
युः पमावान्‌ बीर दाता चाभ्यधिको सृपैः ॥१३॥ 
रदोऽनीचासुपरचौ च द्वीयवन्म नैव; 


अध्याय ५३ ] वनपवं ४६१ 


मैनिन तो कभी मिथ्या ग्यवहार किया श्रौर न कभी उसका 
श्हित कियाथा एवं उपदासमे भी कभी अनुचित वास्यका 
प्रयोग नष्टं किया । यह अन्य राजानौ से त्रधिक शतमा शील, 
शक्तिशाली, वीर, दानी है । यह पर खिरयोके साथ उदार व्यवहार - 
करने वाला अौर उनमें क्लीब दै ॥१३॥ 

गुणास्तस्य स्मर्त्या मे तत्पराया दिवानिशम्‌ ॥१४॥ 
हृदयं दीर्यत ददं शोकात्‌ प्रियविताङ़ृत्‌ । 
एवं विलपमाना सा नषसंेव भासत ॥१५॥ 

उसके गुणौ का सरण श्रौर राव दिन उसकी चिन्ता करते 
हए पने प्रिय से रदित मेरा हृदय, शोक से फटा सा जाता है 
है भारत ! इस तरह पिलाप करती हई दमयन्ती चेतत सी 
हो गई ।॥१४-१५॥ 

ध्माररोह महद्र श्म परयश्छरोकदिदक्तया । 
ततो सध्यमक्तायां ददशं रथमास्थितम्‌ ॥१६॥ 
तुषं ' महीयां सहवाष्णें यवाहुक्‌ । 

न यह्‌ राजा नल के देखने की इच्छा से प्रते विशाल ` 
महल भ चद । इसने वीच की कत्ता (मंजिल) मे जाकर खद 
इए रथ को देखा, जिसमे वार्ष्णेय ओर बहक के साथ राजा- 
ऋतुपणे बैठे थे ॥१६॥ 

ततोऽवतीय्यं वाष्णंयो बाहुकश्च रथोत्तमात्‌ ॥१५७॥ 
हर्यास्तानवसच्याथ स्थापयामास व स्थम्‌। 
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इट रथ से बार्पठैय शरोर वाहक ने उतर कर पोदौ को 
सोती चनौर रथ को खडा कर दिया १७) 
सोऽतीम्यं रथोपस्थाद्ुपणो तराधिषः ॥१य॥ 
उपतस्थे महाराजं थमं भीमपराक्रमम्‌ । 
रान्ना छतुपणं मी रथ से तर इरः पराक्रमी महाराच भीम 
के पास पहूुचा 11१८} 
तं भीमः प्रतिजग्राह पूजया परया वतः ॥१६॥ 
स तेन पूजितो रज्ञा छतुप्णे नराधिपः । 
स तग्र इणिडिने रम्ये वमाने सहीप्रतिः ॥२०॥। 
त च ्ित्तदापश्यत्‌ प्र चमरो पृहुणहुः 
राजा भीम ने उसकी वड़ो भारी पूजा फो । इसे सत्कार 
पाकर राजा ऋतुपणे, उस रिडिनपुर मै रहते लगा । परन्तु 
उसने वङ्‌ ध्यान से देखते प्र मी स्वयम्बर का कोई ढंग नही 
देखा ॥१६-२०॥ 
सतु राज्ञा सपरागम्य वरिदमेपतिना तदा ॥२१॥ 
अकस्मात्‌ सदया प्रप्त श्रीमन्तं न सप भिन्दति 
अव विदभे देश के श्रधिषति रान भीम आए। इन्दनि 
भ्रचानक श्रयि हुए राजा छतुपरं का क्वा च्रभिप्राय हे, यहं कुद 
मी नदी जाना 1२१॥ 


किं काय्य" सागतं तेऽस्तु राज्ञा ष्टः स माख'॥२२॥ 
माज स सृपतिरुहिथै-समागतस । 


(न न 
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हे भासत } राना सीम नै रजा छतप्सं सै क-म 
वागत हो, किए क्या आज्ञा है । इस राजा ने यह चिल, 
नहीं जाना, कि यह मेरी पत्री ऊ ग्रहण करने को राया है ॥२२) 

ऋतुपर्णोऽपि राजा स धीमान्‌ सत्यपराकरपः ॥२३॥ 
राजानं राजपुत्रं घान स्म पश्यति कश्चन । 
नथ सयस्बरकथां त च विप्रघमागमम्‌ ॥२४॥ 

राजा ऋतुपणं मौ बदा बुद्धिमान्‌ मौर सत्य पराक्रमी धा । 
इसने भी यहां किसी राजा या राजपुत्र तथा कही पर स्वयम्बर 
की कथा या ब्रह्मों का समागम नहीं देखा ॥२२-२४॥ 

ततो विगणयन्राजा मनप फोशलाधिपः | 
आगतोऽस्पीत्युवाचेनं भवन्तमभिवादफः ॥२५॥ 

छव कोशक्ञ देश के राजा ऋतुपणं ने मन से समम किया 

च्मौर इनसे षा) कर तों श्नापके दर्शन करने श्राया हू ॥२९॥ 
राजापि च सयस्‌ भीमो म्रनपा समचिन्तयत्‌ । 
अधिकं योजनशतं तस्यागमनकारणम्‌ ॥२६॥ 

राजा भीम, हंसने लगा शौर सौ "योजन से श्रधिक दूर 
-्मात्ते का कारण विचारने लगा ॥२६॥ 

रा्ञश्वान्यानतिक्रम्य प्राप्तोऽयमभिवादकषः । 
रामान्‌ वहुनतिक्रम्य नाभ्यगच्छयधातथम्‌ ॥र२७॥ 

यहं श्रम्य राजघ्नं तथा अनेक पामां का अतिक्रमण करके 
. केवल नमस्कार करने कैसे शरा सकता दै । इससे राजा भीम 
, श्न चक "कुठ भी ठीक कारण नदीं ` समम सका ॥२५। 


६. 
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र्यकायये' निर्दि रस्यागमनकारणम्‌ । 
पशाद जञास्यामि कारं यद्धिप्यति ॥२८॥ 
इते तो अनि ऋ वहत दी दोरा कारण चताया है । कैर ! 
सूर्योदय होने पर जो कारण रोगा, स्स हे जावेगा ॥र्मा 
नेतदेधं स ृपतिस्तं सतय भ्यपर्जयत्‌ । 
विशरास्यतामिदुाच क्षन्दोऽपीति पुनः पुनः ॥२६॥ 
इस समच से सतकार केरफ़ राजा भोम ने इनको विदा नदीं 
क्षिया श्नौर कहा फ नाप वहत थक रे हं, पिते विश्राम कर 
लीजिए ॥ २६॥ 
ए सृतः प्रहत प्रीतः प्रोतेन पार्थिवः । 
राजप प्येरुयता दिष्ट वेश्म समापिशद्‌ ॥२०॥ 
भ्रसन्न हृए राजञा मीम ते इष राजा ऋतुपं का वड़ा सतार 


करा । बहंज-सेवक के साथ चज दिया शरोर दताए हए भवन. 
मे प्रपिष्ट हुश्ना ३० 


ऋहपरं पते राजस्‌ बाप्णयकवे सपे । 
बाहुको रथमादाय रथशाक्ताएपागमद्‌ ॥३१॥ 


हे राजन्‌! वर्य के साथ राचा ऋतुपणे क चते जनि परः 
बाह रथ लेकर रथ गाला को चल दिया 1 शा 


सु मोचधिता तानश्वान्तुपचय्यं च शासतः | 
सयवान्‌ समाश्वास्य रोप उपाविशत्‌ ॥३२॥ - 
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इन ब्राह्मो ने पुर, राष्ट, गांव, धोप आश्रम, सव डु छान 
ढि, परन्तु राजा नल का कदी मी पत्ता नदीं लगा 1६ 
तच्च थाक्यं तथा सभ ततर तत्र षिशास्पते। 
भवयाश्चक्रिरे विप्रा दमयन्त्या यथेरितम्‌ ॥९०॥ 
इति श्रारण्यपर्च॑णि नलोपाख्यानपवणि नलान्त्ेपणे 
एकोनसप्तितमोऽध्यायः॥ ,६॥ 
है विशाम्पते ! बे सारे ब्राह्मण, द्मथन्त्री फे वाक्य को जहां 
तहां देश विदेशों भे सुनि हुए घूमने लगे ॥\५०॥ 
इति श्रीमहाभारत बनपर्वान्तगंत नलोपार्यानपवं म नल के .. 
शन्बेषण का उनसटठवां त्र्याय पूरा हंसा । 


[किन्‌ 
[कि 


सत्तरषां अध्याय 





वृहदश्व उवाच-- । 

ग्रथ दीर्भस्य कालस्य पादो नाम बे द्विजः । 

्रसेस्य नगरं भैमीमिदं वचनमव्रवीत्‌ ।१॥। 

ृहदश्व ने कहा--दे राजन्‌ ! बहुत छल चले जाने पर 

पर्णाद नामक ब्राहमण, निदभे नगर भें आकर दमयन्ती से कहने 
लगा ॥१॥ 

नैषधं यृगमा णेन दमयन्ति मया नलम्‌ । 

शरयोध्यां नगरी गला भाङ्गमुरिरपस्थितः ॥ र) 


£ 
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हे दभयन्ती ! निपधरान न्त को खोजते हए, मै अयोध्या 
नगरी में ब्रहञघुर के पुत्र राजा ऋतुपणं के यहां प्ुंचा ॥२॥ 
भराव सथा वाक्यं तदीयं स महाजने । 
ऋतुपणो महाभागो यथोक्तं वरति ॥३॥ 
तच्छा नानरवीत्‌ शिशिच्तुपर्यो नराधिपः । 
त च पारििद्‌ः कथि्धाप्यमानो मयासकृत्‌ ॥४॥ 
हे सुन्दरि ! वहां मने जन समूह में तेरे बचन सुनाए। 
रन्तु महाभाग, राजा तुपरं, उन वचने को सुनकर इड नही 
वोला ओरमेरे वार्‌ कटने परभ फरिसी सभासद्‌ नें 
नही कहा । ३४ ॥ 
अनुज्ञातन्तु सां राज्ञा भजने कथिद््रवीत्‌ । 
ऋतुरस्य पुरषो बाहुको नाम नामतः ॥१५॥ 
जव राजाने मुञ्चे लोटने की अज्ञा देदी, तो एकान्त मे 
राजा छपुपणे का पुरुष, वाहक, मुकसे कहने लग। ॥५॥ 
सूतस्तस्य नरेन्द्रस्य विरूपो इस्ववाहुकः 
शीध्रयानेषु शलो मिषटफ्तां च भोजने ॥६॥ 
यह्‌ पुरुष, उस राजा का सारथि है, जो ब्रड़ा छुप श्रौर 


चदे २ हाय वाला ६। यद्‌ अश्वो के शीघ्र चलाने न्नौर 
, भजन वनने ञं बड़ा श्ल दै ॥६॥ 


स बिनिस्य बहुशो रुदित्वा च पुनः पुनः 
छगल च म पृष्ट्वा पशादिदममापत्‌ ।\७॥ 
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इसने बार२ सांस लेकर भौर सूत्र ते कर तथा वुम्हारी शल 
'ूष्धं कर पीदेः यह कद] ॥५॥ 
वैषम्यमपि सम्प्राप्ता मोपायसि इलस्ियः । 
चआरमानमात्मना सत्यो जितः स्वगो न संशयः ॥८॥ 
विपत्ति को पाकर भी कुल सी अपने अप अपनी रक्ञाकर 
न्ती दै । इसने सत्य स्वगं को जीत कतिया है, इसमे संशय 
नदीं है ॥८॥ 
रहिता भरेभिश्वौव न इष्यन्ति कदाचन । 
प्राणांधासिक्वचाव्‌ धारयन्ति व्रस्तियः ॥६॥ 
इनको यदि पतिद्धोडभी दे, तो भीये उत्तम नारी कभी 
कोप नहीं करपी है ओर सद्‌ा बार के कवच सित अपम भरणे. 
को बचाये रखी हँ ॥६॥ 
विषमस्थेन मूढेन परिभ्रष्ट खेन ठ । 
यत्‌ सा तेन परित्यक्ता तत्र न क्रा द्धुमहंति ॥१०॥ 
विपत्ति मै अध्त, अचेत हए, सुख रहित .पति ने यदि इसे छोड़ 
दिया, तो उसक्रौ कोपं नदीं करना चाहिए ॥ १०॥ 
प्राणयात्रां परि प्सोः शनेहेतवाससः । 
्ाधिमिर्दहमानस्य श्यामा न करोद्धुमहेति ॥११॥ . 
चह पुरुष, श्रपनी प्राण यात्रा चलाना चाहता था, 'जिष्ठके 
कपडे मी पकती जे उड़े ये । यह श्रपने मानसिक दुःख से चड़ 
कलेशिव था, इस पर उत्त सुन्दरी को कोप नदीं करना चादिष $ - 


् 
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न 
द्कृतासछता यापि पतिं दष्ट्वा यथागतम | 
असव्यं भिया हीनं चुधितं व्यसना्‌ तम्‌ ॥१२॥ 

इसने इस भायां कां सत्कार किया, अगर श्रसक्तार चया 
श्रौ र्य से भट, श्री चे हीन, मूसे, विपत्ति र्त पतिकरौ देखकर 
सको कोप करना उचित नदी दै ॥१२॥ 
तस्य पद्ववनं श्रखा लस्तिऽ्टमिहयगतः 
श्रला अरमासं भवती रात च निवेदय ॥१२॥ 
मर उस ये बचन सुनकर दाकर यहां जया हं । यह सुन 
दर श्रव आप जनि या अपने पिता राजा भीम से कहं दे 1१९३) 
एतब्टुलाभ्रपूर्ण॑दी पर्णादस्य विशाम्पते । 
दभयन्दी श्दोऽ्येस्य पाठर प्रत्यभापत ॥१४॥ 
हे विश्पते ! पणद त्राहमण के ये वचन सुनकर दमयन्ती 
ॐ आंसु निकल पडे. ौर यह्‌ .दमयन्ती, एकान्त मे श्रपनी माता 
के पास जाकर यदह वचन वो्ती ॥९९॥ 
अयभूर्थो न संवेयो भीमे मातः कदाचन । 
तरसनिधौ नियोचेष्दं पुदेषं द्विजसत्तमम्‌ । १४) 
ह मात ! तुम (इस वात को राजा भीम, मेरे पिता 'से न 
कना मे तेरे सामे सुदेव ब्रायए को इस काम मे लगाती है 
यथा न चपिभीम्‌ः प्रतिपेत मे मतम्‌ | 
ठया खया प्रकेतेव्यं मम चेत्‌ प्रियमिच्डसि ।॥१६॥ 


दै मावा! जो तुम मेरा हित चाही षे रो रोजा भीम, मेरी. 
शख सारी क्रिया को न जान सके, देसल पाय कयो एश 
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तथा चाहं समानीता षदेषेनाश बान्धवान्‌ । 
तेनेव मङ्गक्ेनाश सुदेषो याह माचिरम्‌ ॥१७॥ 
समानेतु' नसं मातरयोध्यां नगरीमितः 
देवने भिस शीघत। से मुञ्चे अपने बन्धुश्ों से मिला दिया, 
उन्दी मङ्गल क्ियार््रो के साथ वह शीघ्र यहां से राजा नल के 
-लाने को अयोध्या चला जावे, देर न करे ॥१७॥ 
धिश्ातन्तु तः पथात्‌ पणादं दिजसत्तमम्‌ ॥१८॥ 
अर्चयामास वैदी धनेनातीव माविनी । 
नले चेहागते विप्र भूयो दास्यामि ते वस्‌ ॥१९॥ 
जव पर्णाद्‌ व्राह्मण ने विश्राम कर ज्तिया, तो महामागा 
दमयन्ती ते वहुत से धन से उक पूजा की हे ब्राह्मण ! जब 
राजा नल यहां खा जारो, तव मेँ तुमको शौर द्रव्य दू गौ ॥१६॥ 
त्वया हिमे बहु षतं यदन्यो न करिष्यति । 
यद्ध्त्राहि समेष्यामि शीघ्रमेव द्िजोत्तप ॥२०॥ 
हे द्विजोत्तमे ! तते मेरे साध वहा उपकार किया है, जो अन्य 
नष कर सकता है) इससे मे शीध दी पने पति से मिल 
जाङगी । २०॥ 
सं एवधरुक्तोऽथाश्वास्य आश्चीवादे; समङ्गलः 
गृहानुपययौ चापि कृताः समहामनाः ॥२१॥ 
दमयन्ती ने जब ब्राह्मण से इतना का, तो वह बाह्मण मी 
अज्गल वसतुश्नों ॐ साथ आशीर्वाद से आश्वासन देकर अपने 
धर गया 1 यह्‌ मनखी बाह्मण उस समय बड़ा सन्दुष्ट था॥रशा 
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तदः पृदेवमाभाप्य दमयन्ती युधिष्ठिर] 
्रघ्रथीत्‌ सन्निधौ मुहु ;खशोकसमनित ॥२२्‌ 
हे युधिष्ठिर ! त्राहमए से इतना कहकर दुःख श्रौर शोक. 
सहित दमयन्ती, अपनी साता ॐ सन्युख सुदेव ब्राह्म से वेक्ती । 
गलया सुदेव नगरीमयोध्यायासिनं तपम । 
ऋतुपणं यचो ब्रहि संपतन्िव सममः | २२॥ 
आस्थास्यति पनममी दमयन्ती स्वयम्ब्‌ । 
तत्र गच्छन्ति गजानो राजपुत्रा पर्वशः ॥२४॥ 
यथा च गितः कालः श्वोभूते स भगिप्यति। 
यदि एम्भायनीयन्ते गच्छे भीपघ्मरिन्दम ॥२५॥ 
दे सुदेव ! दुम श्रयोध्या नगरी सँ मन के तुल्य शीघ्र जाकर 
अयोध्यावासी राना छतुपसं से कहना, कि मीम-कन्या, दमयन्ती 
अपना दूसरा स्वचस्वेर करगी । इस लिये वहां अनेक राजा 
शोर राजपुत्र ला रटे हं । इस स्वयम्बर क नियत की हुईं तिथिः 
कल है । द अरमदन ! यदि दुम खा सको-सो शीव पहु्चो। 
भू्ोदये दवितीयं सा भर्तार प्रयिष्यति । 
निस ज्ञायते बीर तलो जीवति बा न वा ॥२६॥ 
कल सूर्ादय हेत ही चह दूसरे पति को बर जगी ¦ अवः 
इसका इं पता नहीं है, कि राजा नल जीता है या नहीं ॥२६॥ 
एवं त्या यथोक्तो वै गला राजानम्‌नरवीत्‌ । 
पणं महारा सुबो ब्ाहमणस्द्‌ ॥२७। 
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इति श्रारण्यपवंशि नलोपाख्यनपवंि दमयन्तीपुनःए्वय- 
म्वरकथने सप्ततितमोऽध्यायः ॥७०॥ 
- हे महाराज ! दमयन्ती ने मुदे से जिख तरह क्य था, 


उस सुदेव ताध ने भी राज्ञा ऋतुपणं के पास जाकरस्यो का 
त्यो कद्‌ सुनाया ॥२५॥ 


~~ [वि 1 


इति श्री महाभारत वनपर्बन्तगेत नलोपास्यानपवं मे 
दमयन्ती के पुनः स्वयम्बर का सत्तरवां अध्याय 
समाप्त हुश्रा। 


[रि न 
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इकहतरवां अध्याय 
इददश्व उवाच-- 
भुत्वा घचः सुदेवस्य ऋतपणो नशधिषः । 
सान्त्वयन्‌ श्लच्णया वाचा बाहुक प्रत्यभाषत ॥१॥ 
ृहद्श्न ने कदा--दे राजन्‌ ! राजा छुपणे, सदेव के 
वचन सुन कर, मधुर वाणी से बाहुक को समकाता इभा बोला । 
विदर्भं यातुभिच्छामि दमयन्त्याः स्वयम्बरप्‌ । 
एकाह्वा हयत्यज्ञ मन्ये यदि बाहु ॥२॥ ध 
हे (बाहुक ! तुम अवो के वख का जानतेद्ो। म बवन 
के स्वयम्बर मे विद नगर को कल ही एक दिन मे प्ुचनाः 
चाहता हू--कष्टिये वम्दारी क्या सम्मति है ।२॥ 
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एवशुक्तस्य ढोस्तेय तेन राज्ञा नलस्य ह । 
व्यदीय्यैत मनो दुःखात्‌ प्रदध्यौ च महामनाः ॥२॥ 
है युधिष्ठिर ! राजा ऋतुपणे ऊ इतना कने पर टुःख 
तल का हृद्य फटने लगा श्रौर बह मनघी, कुद ध्यान मग्न सा 
शो गया ।६३॥ 
दमथः्ती भवेदेतत्‌ इरयाद :खेन मोहरा । 
अस्मद मदेद्रायथुपायश्चिस्तितो यदास्‌ ॥९)। 
दमयन्ती शायद्‌ दुःख से मोहित होकर रेखा कर रद ह 
चा इसने हमारे मिलने का यह्‌ महान्‌ उपाय निकाला है ॥४। 
चृशंसं यत बेदभी भद्‌ कामा तपस्विनी । 
प्रया चुद्रण लरत कृपणा पाष्ड्ाद्धना ॥५॥ 
टुः दमयन्ती ने चह वहत द्र कम करना चाहा दै । 


चह भी क्वा करे-मुम सुद्र पापी ने उक्त दीन का वड़ा अपमान 
किया हे ।५॥ 


स्तरीसखभावशलो सोके मम दोप दारुणः 
स्यादेवमपि दू्यात्‌ पा भिवाहाहरपौददा ॥६॥ 
संसार म स्त्रियो का सभाव चञ्चल होता है श्रौर मेरा 


अपराय मी घड़ ही दाच्ण॒ है 1 बह यह्‌ सव कुच कर भी सकती 


द, उ्चोकि बहुत दिन के वियोग से उका प्रेम न्यून होगया 
दोग 11६ 


मस शोकेन संविग्ना नेराश्याचसुमध्यमा 
नवे सा र्िचिद्‌ इ्यात्पापत्या च विरोषत ।७)। 
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मेरं शोक से ज्या होकर निराशा से यह्‌ सुन्दरी कभो 
"दैसा तषी कर सकती है, जि पर तो वह सन्तान बाती है ॥ऽ॥ 
यदेत्र सत्यं घरासत्यं गत्वा वेर्स्यामि निश्चयम्‌ । 
ऋतुपरंस्य वे काममात्माथ्॑च करोम्यहय्‌ ॥८॥ 
ग्रह सत्यै या अरसस्य हे, चल कर जानना चाहिये । 
मँ ऋपुपणं कौ इस कामना को श्प सथं कै लिये पूरा करलेगा 
इति निश्वस्य मनसा बाहुको दीनमानसः । 
दरेताञ्जलिसूषवेदमूतपणं नराधिपम्‌ ॥६॥ 
दीन मन वाति, वाहक ने इस प्रकार मन मेँ निश्चय करके 
-राजा ऋतुपश से हाथ जोड़ कर कहा ॥६॥ 
प्रतिजानाति ते बाक्यं गमिष्यामि नराधिप । 
एसा पुरुषव्याघ्र विंदभेनगरीं वृष ॥१०॥ 
हे नराधिष ! कै दुम से प्रतिलञा करता ह कि दुमको मै पक 
ही दिन भे विदभं नगरी मे पहुंचा दू गा ॥१५। 
ततः परीक्तामश्वानाशचक्र राजन्‌ स बाहुकः । 
अश्वशालाधुपागम्य माङ्गारिनपाज्ञया ॥११॥ 
ह यजन्‌ ! अव बाहुक ने राजा तुपरं की आज्ञा से अर्व- 
शाला भे जाकर खर्वो की परीक्ता कौ ॥११॥ 
स स््व॑माणो बहुश ऋलटयेन बाहुकः । 
अशान्‌ जिक्चाषमानो र पिवाय्य च पुनः पुनः ॥१२॥ 
अभ्यागच्छद्‌ छृशानरवान्‌ समर्ानभनि हमान । 


+ «+ ~~~ 


॥। 


| 


# 
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तेजबरमायुक्ताय्‌ इरशीक्समन्वितीम्‌ ।॥१३॥ 
वर्जिताम्‌ त रेदीनिः प्रथप्रोथास्हाहन्‌न्‌ । 
शदान्‌ दशभिराषत्तः धिन्धुजास्‌ वातरहसः | १४॥ 
रज्ञा ऋतुपणं ने वक से वह शीघ्रता करी यी । इतने 
शप्र दी अश्वो की जिज्ञासा दी श्नौर वारर्‌ विचार कर भागे 
मे चलने के योग्य, कश श्नौर समथ, तेज श्रौर वल से युक्तः 
इल शीत बाले, दीन लक्षण से रहित, मोदे २ होढ चाके, वदी 
मेढी के धारक, दश आतो से शुध, बाय के समान वेगवा, 
सिन्धु देश में उलत्न श्रवो को पसन्द कियो ॥१२-६४॥ 
दष्ट्ब तानत्रवद्रजः किश्चत्फोपसमन्वितः 
्िमिदं प्रार्थितं कतु परहव्य्या न ते बयम्‌ ॥१५॥ 
इने रनों को देख कर छ फोप दे राजा छहुपणं बोज्ञा! 
क्या यह मरी प्राथना पुरी करने केः ह ! तुं हमको वहकानां 
न! चाहिए ॥१५॥ 
केथसल्पबलप्राणा वच्यन्तीमे हय मय । 
महदध्वानमपि च गन्तव्यं कथभीदः; ५१६ 
च निवत षड, मुके वहा तक कंसे जे जा. ] वड़े लम्बे 
मागे को ये अश्व, कैसे पार कर सकते ह ।॥१६॥ 
बहुकं उनाच-- । 
एक सले द्रौ मद्धि न दद्र पा्ोपायोः । 
द्य ् पदति वेयौ प्रयाणे चैके एव तु ।१७॥ 


एद्‌ 
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वाहुक ने कहा ! इन श्रवो के एक आवतं ललाट भे, दो 
मस्कमेदोदोदोनों पर्प्नोमेदै।दो अगे छातीमेचौर दो 
पी तथो एक पीठ पर द ॥१५॥ 
एते हया गमिष्यन्ति मिदर्ानात्र संशयः । 
यानन्यान्मन्यसे राजय्‌ बरूहि तान्‌ योजयामि ते \१८॥ 
हे राजन्‌ ! ये अश्व, विदभे देश तक पहु च जावेगे, इस मे 
सन्देह नदीं है । यदि तुम श्रन्य अश्वो को अच्छे सममते ह 
तो मेँ उनको दी जोड दगा ॥ श 
ऋतुपणं उवाच-- 
त्वमेव हयतत्वज्ञः शलो हयसि बाहुक । 
यान्‌ मन्यसे समर्था स्तवं चिप्र तानेव योजय ॥१६॥ 
ऋतुपणे ने कद-दे बाहुक ! तु. भरश्वों के तत्वों का जानने. 
वाला चतुर व्यक्ति दै। जिनको तू इस काय मे समथे सममताः 
है, उनको ही शीघ्रता से जोड़ ले १६॥ 
ततः सदश्वाथतरः कुलशौलसमन्वितोन्‌ । 
योजयामास कशक्लो जवयुक्तान्रथे नत्त; ॥२०॥ 
तब बडे उत्तम, कुलीन, वेगवान्‌ चार श्रां को अश्वः 
विदा मे शक्त नल ने, रथ में जोड़ दिया ॥२० 
ततो युक्तं रथं राजा समारोह्छरान्ितः । 
श्रथ पय्येपतन्‌ भूमौ जालुमिस्ते हयोत्तमाः ॥२१॥ 
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जव रथ भे घोडे जोत दिये गये,तो राना ऋतुपणं इसमे 
श्रता से चद्‌ गया । अव बे उत्तम अश्व श्रपते सुरो से भूमि 
पर मारने लगे ॥२१॥ 

ततो वरः श्रीमाक्रो गजा विशाम्पते | 

सान्छयामाद् तानश्वांसेजोषलसपसितान्‌ ॥२२॥ 

दे राज्ञन्‌ ! श्रीमान्‌ राजा सत्त ने, उन तेज श्रौर वलसम्पन्न 

अश्वो को पुचकार कर सान्त्रना दी ॥२२॥ 

रश्मिश्च स॒पुधम्य नलो यातुमियेष चः। 

सूतभारो्य बाष्यं जवमास्थाय वै एम्‌ ॥२३॥ 


इदे वाद रासो फो खच कर राजा नल, वाष्रय सारथि 
को साथ वैठा कर बड़ वेग से चल दिया ॥२२॥ 


ते चोचमाना विधिवद्माहुकेन हयोत्तमाः! ' 
सथुतेतुरथाक्ाशं रथिनं मोहयन्निव ॥२४॥ 
बाहुक से अच्छी तरह चलाए हुए उत्तम घोडे, श्रपने स्थी 
को मोहित करके अकारा की ओर उते गे ॥२४॥ 
तथा तु ष्ट्वा तानश्वान्‌ बहतो वातरंहसः | 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ विसये प्रमं ययो ।॥२१॥ 
उन वायु के समान वेग शी शरष्वो को इस प्रकार उढ्ते 
देख कर अयोध्या-पति श्रीमान्‌ राजा ऋुपणे वड़ा अचम्भित 
द्रा 1२५) 
पयोपन्‌ तं भला हरश्च तत्‌ । 


पाष्एयचिन्तयामात्‌ बाहुकस्य हयक्रता मू ।॥२६॥ 


०५ 


हस रथ के शब्द चौर श्रश्वों के रोकने के करम को देख 
कर वाष्णेय सारथि ने बाहुक की अश्व-सम्बन्धी इुशलता का 
अनुमान कर लिया ॥२६॥ 
कि तु स्यान्मातक्षिरथं देवराज्यस्य सारथिः । 
तथा तल्लक्षणं वीरे वाहफे दश्यते महत्‌ ॥२७॥ 
यह्‌ तो देवराज इन्द्र का साति सारथि प्रतीत होता ह, 
क्योकि उसके समान हषी लकण इस वाहक मे दिखाई पड़ रहे 
शालिहोत्रोऽथ किन, स्याद्धयानां कूलतलनित्‌ । 
मादुपं समुप्राप्नो वषुः परमशोभनम्‌ ॥२८॥ 
यह्‌ तो रष्वं क तत्व का ज्ञाता शालिहोत्र ही म्म होता 
है, जिसने य सुन्दर मठुष्य देह धारण करली दै ॥२८॥ 


उताहो खिद्धवेद्राजा नलः परपुरञ्जयः । 
सोऽयं सृपतिरायात कत्येवं समचिन्तयत्‌ ।॥२६॥ 
श्रथवा यह्‌ शन्रु-विजयी राजा नल हयोगा । यह्‌ तो वही राजा ` 
नल आ गया दै--दस प्रकार उसने वार २ सोचा ॥२६॥ 
अथ वेह नलो विधा वेत्ति तामेव बाहुकः । 
तुल्यं हि लक्षे ज्ञानं बाहुकस्य नलस्थ च ॥२०॥ 
जिस विद्या ( ढंग) को राजा नल जानता च), उसीको 
यह बाहुक भी जानते है । मेँ लो राजा नल शौर बाहुकं काः 
शश्व हाकने का ज्ञान समान ही पाती हर ॥३०॥ 
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प्रपि चेदं वथसतल्यं बाहुकस्य नलस्य च । 
तायं नलो महादीव्येसतदवियश्च भविष्यति 1३१ 
राजा नल श्र वाहक को रायु मी समान ही दै! सम्भव 
है, यह महा-वली राजा नल न हो, परन्तु उसो श्रौर इसकी 
व्दएदीदहै।३१ 
रछा हि महातमानशरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । 
देवेन विधिना युक्ताः शासत्ोक्तेथ निरूपशैः ॥३२॥ 
महातमा लोग, इस प्रथिषो 'पर पे २ धूमते रहति ई 1 
वे दैवविधि ओर शाघ् ऊ निल्पण॒ से युक्त होते ह ॥३२॥ 
भवेच मतिभेदो मे गात्रहप्यता प्रहि । 


भरमाणत्‌ पनस्त मगरदिपि मतिमम ॥३३॥ 
इसके शरोर के षरिरप हेते से य नज्ञ नदीं है, एेता मेरा 
-मतिभेद नही हो सकता । धदि अन्य चिन्ह से यह नल सिद्ध 
न, तो इन्नो दूमरा माना जा सका है ॥३३॥ 
षयः प्रमाणं तत्तुल्यं स्पेण तु विपर्ययः |. 
नलं सगुरोयु' तं मन्ये बाहुकमन्ततः ।३४॥ 
नल श्र वाहक कौ श्रायु का प्रमा तुल्य ई, परन्तु रूपमे 
दृद) मतो सत्र गुणों से नलकतो ही बाहुक मानता हू' 1३४४ 
एवं परिचाय्यं बहुशो वार्प्येयः पर्यचिन्तयत्‌ । 
हर्यन महार पूरयर्लोकरस्य सारथिः ॥4॥ 


^ वनपं ४४७ 


~~~ ~~~ ^~ 
है मदाराज ! राजा नल का सारथि पाप्य, इ 
से वार २ विचार कर सोचने लगा ॥२९॥ 
छुप रजेन बाहुकस्य हय्ताम्‌ । 
चिन्तयनधुधुदे राजा सषाप्येय सारथिः ॥२६॥ 
वाष्टेय सारथि के साथ र राजा छपुपणं भी, बाहुक की 
अश्व सम्बन्धी चतुरा विचार कर बडा ही प्रसन्न हा ॥२६॥ 
एका्रचञ्ष तथोत्साहं हयसग्रहथं च तत्‌। 
प्रं यतश्च संप्रत्य पं शुदमशाप ह ॥२७॥ 
इति आररथपवं णि नलोपाल्थानपचणि ऋतुपणंबिदभ- 
गमने एकसप्रतितमोऽष्यायः ।७१॥ 
इसकी एकाभता, उतसाह श्रश्वों का नियमन शौर बड़। भयल 


देखकर छतुपणं बड़ा प्रसन्न ह्र ॥२७॥ 
इति श्रीमशभारतव वनप्वन्तगत नलोपाख्यानपवं भे ऋतुपणं 


का विद्म नगर गमन क इकन्तरहषां चध्याय पूरा हुत्रा । 








श्रकरर्‌ हृद्य 
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बृत्तशवां ध्यायं 
वृह द्व उवाच-- 
स तदी; प्ताश्प वनानि च सरांसि च। 
घ्रचिरेणातिचकराम खेचरः से चरन्निव ॥१॥ 
बृहदश्च ने कहा -हे राजन्‌ ! यदं बाहुक नदी, परवत, वन 
नौर सरोवयों को अक्राश-गामी पदी की संति उल करः 
वड शीघ्रता से चलने लगा ॥१॥ 


तथा प्रयति तु ्थे तद्‌ माङ्गसुरितरपः। 
रत्तीयमोऽपरयड्‌ ट पुरञ्जयः ॥२॥ 
सव रथ व देग से चत्त रहा था, तो उप समय शब्रुःविजयीः 
भङ्गुर के पुत्र, राजञा ऋतुपशं मे श्रपना दुपघ्च रथ से गिरता, 
हा देखा ॥२॥ 
ततः स॒ त्रमाणस्तु पटे निपतिते वदा । . 
ग्रहीष्यामीति तं राजा नलमाह महामनाः ॥३॥ 
जब बह दुपट िर रहा था, तो इसने शीघ्रता से उसकोः 
पकडुना चाह । परन्तु वह पट गिर ही गया ¡ ठव इख मनसी 
रानाने नल से कदा गै इस दुष को लेना चाहता हूः ।३॥ 
निगृहणौप्य महाबुद्धे हयानेतास्‌ महाजवात्‌ | 
बाप्णेयो यावदेतं मे परमानयतामिह ।४। 
दे मदाबुदध ! तू मदाेग-सील इ 


ध 3 इन अर्यो को जरा रोक जते, 
जव तक कि यहे वाय मेरे वघ छो ले यावा ई ॥४।॥ 


^ # 
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इष ने अश्वो फो सोल दिया अौर शाल्हुसार उनकी सेवा ` 
कौ । सवयं भी इन श्रवो को पू फटकार कर रथ के परास बैड 
गया ।३२॥ 
दमयन्ती तु शोकार्ता रषटवा मङ्गा दपम्‌ । 
पुतपतर् वार्यं बाहुकश्च तथाविधम्‌ ॥२३॥ 
दमयन्ती राजञा ऋतुपणं, बा्ठेय सारथि बरौर बाहुकको देल 
कर बड़ी शोकाकुल हो रदी द ॥२३॥ 
चिन्दयामा पैदभीं कस्येष स्थनिसखनः। 
नस्ये म्नासीन्न च पश्यामि नैषधम्‌ ॥२०॥ 
दमयन्दी, यद्य सोच रदी है'कि यद्‌ किसके रथ की ध्वनि थी 
यह तो ध्वनि नल कै रथ की सीं थी, परन्तु नल तो दिखाई 
नदीं देता दै ॥२४॥ 
चाप्ठेयेन भेनूतं विचा सैवोपशिकिता । 
तेनास्य रथतिरघोपो सलस्येव महानभूत्‌ ॥२५॥ 
बाते ने भी नल छे त्य श्रो कौ विया सीख ली माद्य 
होती है, जिससे रथ की ध्वनि, नल के रथ के वलन के समान 
हयो गई है ।३५॥ 
। गोत यथा रजा नलस्वथा । 
. तथायं रथनियोषो नैषधस्येव लयते ॥३६॥ 
श्रथवा राजऋतुपणं सी राजा नल केसमान ही रथ का 
चलाने बाला होगा, जिससे यह रथ की ध्वनि निषधेरान नल 
कीं सी साध होती है ॥१६॥ 
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एषं सा तर्कीयिल्या तु दमयन्ती पिशाभ्पते । 
दतीं प्रस्थापयामास ेषधान्वेषशे शुभा ।॥३७॥ 
इति आरस्यपघंणि नलोपाल्यानपवंणि भीमपुरमरवेदो 
त्रिसप्ततोऽष्यायः | ७३॥ 
दे विशाम्पते ! दमयन्ती ने इस प्रकार विचार करे निषधः 
राज के जानने के लिये अपनी एक चतुर दूती भेजी ॥३५॥ 
इति श्रीमहामारत चनपर्वान्तगंत नलोपाद्यानपवं में 
ऋनुपशं का भीम के पुर्‌ भे प्रवेश का तेदृतरवां 
ध्याय समाप्त हृत्रा । 


स 3 


चौहत्तखां अध्याय 
दमगन्द्युवाच-- 
गच्छ केशिनि जानीदि क एष रथवाहकः । 
उपविष्टो रथोपस्थे विहतो दुखबाहुकः ।।१॥ 
दमयन्ती ने कहा-ह ऊेशिनी ! तू जाकर पता लगा, यह 
सारथी कोन दै, जो रथ के पास वडा है जिसका संग वदता 
इमा नौर चोे २ हाय द ॥१॥ 
भता शलं भद्रे मृदृपष' समाहिता । 
पृच्छधा पुरुषं चनं यथात्वमनिम्दिते ॥२॥ 
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हे भद्र ! तू सावधानी से कोमन्न बाणी द्वार प्रथमतो इसं 
की कुशल पू्नना अौर फिर इस पुरुष के विपय मँ ठीक २ प्रती 
म्लाना ॥२॥ 
अत्रे मे महती शङ्का भवेदेष नलो दपः | 
यथा च सनसस्तष्िहदयस्य च निवृतिः ॥२॥ 
युधे वड़ी ही शङ्का हो रदी है, कि शयद्‌ यह्‌ राजा नल दै, 
-कर्योकि मेरे मन मे सन्तोष श्रौर हृदय फो शान्त प्राप्त हो 
री है ॥२॥ 
रूषां नं कथान्ते तं पराद्वचनं यथा । 
प्रतिवास्यश्च सुश्रोणि बुष्येथास्तमनिन्दिते ॥४॥ 
हे अनिन्दिते ! बात चोत के न्तम जो चचन पर्णाद व्राह्मण 
से कहा था. बही इसको सुनाना । यद जो उत्तर दे, उसको 
चम स्मरण स्खता ।४।॥ 
ततः समाहिता मला दूती वा्हुकमनरधीव्‌ । 
दमयन्त्यपि कल्याणी प्र्ादस्था च॒ पेत ॥१॥ 
ज्व केशिनी दूती, बड़ी सावधानी से बाहुक से बोली- 
दमयन्ती मी महल पर चद्‌ कर इस दृश्य को देखते लगी 11! 
कशिन्युवाच-- 
स्वागवम्ते मलुष्ये्र कशलन्ते नधीम्यदम्‌ । 
दमयन्त्या वचः साधु निबोध पुरुप्षेम ॥६॥ 
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केशिनी वोली-हे मलुष्ये्द्र ! ठु्दारा स्वागत होमँ श्रापसे 
कशल पू रही ह हे पुरषषंम ! तुम दमयन्ती के इस वचनः 
को शान्त से सुनो ।\६॥ 
कदा तै प्रस्थिता युं किमथेमिह चागताः । 
तर बरूहि यथान्यायं बेदी भरोतमिच्छति !19॥ 

ठुम कव तो श्पने स्थान से चले थे रौर यां कैसे श्रये. 

हयो 1 इसको सत्य २ कहो-दमयन्ती जानना चाहती है ॥५॥ 
बाहुक उवाच॑-- 

भरतः सयम्बरो राज्ञा कोशेन महारमना । 

द्वितीयो दमयन्त्या वै सविता श्व इति द्विजात्‌ ॥८॥ 

बाहुक ने कहा--कोशल देश के राजा महात्मा ऋतुपणं नेः 

ब्राह्मण क सुख से सुना दे, कि कल की तिथि मे दमयन्ती का. 
द्वितीय स्वय्बर होगा 1८ 

भुतयेतस्‌ प्रस्थितो राजञा शतयोजनयायिभिः । 

हयै्ातजवे्येरहमस्य च सारथिः 1६॥ । 

य सुन चर राजा ने वायु के समान येग शील, सौ योजन 
तक का गसन करते वन, शुख्य अश्वो फो रथ मे जोड़ करः 
गमन कर दिया । मँ इस राजा का सारथि ह ॥६॥ । 

केरिन्युवाच-- 
भय योऽ्तौ दतीयो वः सदः कस्य वा पुनः| 
चन कस्य थच दं लपि कर्म समाहितम्‌ ॥१०। 


--------“* ~~ 
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केशिनी वोली-जो 'तुम में तीसरा है, यह कदां दै शौर 
-कौन है, तुम कौन शो श्नौर तुमने यह काम कदां सीखा है ॥१०॥ 
न्वाहुक उवाच-- 
पुणयश्लोफस्य पे सृतो बार््येय इति विश्रतः 
स नले विद्रे भद्रं माङ्ाघुशिशिपस्थिवः ॥११॥ 
वाहक ने कहा--यह राजा नल का सारथि है भौर इसका 
“नाम वाष्णय द । हे भद्र ! राजा नल ऊ निकल जाने पर यहं 
'ऋतुपणे के पास चला श्राया ।॥ ११॥ 
अहमप्यश्वङशक्षः सृतत्वे च प्रतिष्ठितः 
ऋतुपणन सारथ्ये मोजने च दतः सवयम्‌ ॥१२॥ 
मै सी सर्वो के दके में कुशल ह इससे न्ने भी ऋलुपणे 
ने सारथि के पद्‌ पर नियुक्त कर क्तिया गौर भोजन बनाने पर 
लमा किया है ॥ १२॥ 
-केशिन्युवाच-- 
अथ जानाति वाष्छेयः क्र चु राजा नल्लो गतः। 
कथश्च त्वयि चैतेन कथितं स्यात्तु बाहुक ॥१३॥ 
क्या वाष्छेय यह जानता दै, कि राजा नल कहां गया। हे 
-धाहक ! क्या तुमसे उसने उसका कथन क्रिया है ।। १३॥ 
बाहुक उवाच -- । 
इहैव पुत्रौ निदिष्य नलस्य श॒मकमंणः । 
गतस्ततो यथाक्षामं नेष जानाति नेषथम्‌ ॥१४॥ 
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। ` यह धर्मस नल के दोनो सन्तान दो यदीं छो$कर अपनी 
इन्नु चला गया । उकतपो नक्त का छ पता नहीं दै ।१४॥' 
व चान्यः \. परः कथिन्नलं वेत्ति यशसिनि । 
शूदशवरति लेोकरेऽसिकनषरूपो महीपति; ॥११॥ 
हे यशस्विनी ! अव्‌ कोई एेसा पुरुप दिखाई नदीं देता है, 
ज्ञो नल को जानता है । बह राजा संसार सै अपने को दुपकर 
धूमत। है रोर उसका श्प बदल गया है ॥१५॥ 
आस्मिव हि नलं वेद या चास्य तदनन्तर । 
तहि पर सानि लिङ्गानि नलः शंसति परिषद्‌ ॥१६॥ 
इस नल फो तो उसका आत्मा ही जानता है, क्योकि इसकी 
अङ्कति पि श्रौर दी हो गई दै । यह नल अपने चिन को कमी 
किसी से नहीं कहता दै ॥ १६॥ 
केशिन्धुवाच- 
योऽप्तावयोध्यां प्रथमं गतोऽपौ ब्राह्मणस्तदा । 
हमान नारीवाक्यानि कथयानः पुनः पुनः | १७ 
केशिनी ने कटा-जो अयोध्या म सवसे प्रथम ब्राह्मण गयाः 
ाज्नोरजो वारर नारी कै ये वाक्य कह रहा था | १७॥ 
छ सु सं क्षितवच्छिसया वस्ताद प्रस्थितो मम । 
रत्छज्य पिषिने सुप्तामसुरक्तां प्रियां प्रिय ॥१८॥ 
दे बली ! तू आधा वख, फाड्‌ कर चनौर सोती हृ अपनीः 
भिय, पत्रता खी को छोड कर कहां चला गया ॥१५॥ 
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सा पे यथा समादिष्टा तथास्ते लत्मतीचिणी । 
दयमाना दिवारा्रो वस्त्रादधेनाभिस्िता ॥१६॥ 
तूने जैसे उससे कह दिया, बह उसी तरह तेरी प्रतीता कर 
रही द । यह आधी धोतो पहने हृए रात दिन जलती रती है ॥ 
तस्या इदन्तया सततं दुःखेन पार्थिव । 
प्रसाद्‌ कुसुमे वीर प्रतिवाश्य वदस्व च ॥२०॥ 
है राजन्‌ ! वह्‌ इस प्रकार नित्य दुःख से रोती रहती दैः 
कि बीर ! मेरे उपर कृपा कर श्नौर उत्तर दे ॥२०॥ 
तस्यास्तत्‌ प्रियमारूयानं ्रबदस्व मक्षमते । 
तदेव वाक्यं वेदभीं भोतुमिच्तयनिन्दिता ॥२१॥ 
दे महामते ! उसकी जो भ्रिय कथा है, तू उसको सुकसे कह । 
यह्‌ सुन्दरी उन्दीं वाक्यां को फिर घुनना चादतो है ॥२१॥ 
एतच्छुसा प्रतिवचस्तस्य दत्तं त्वया किल । 
यत्‌ पुरां तत्‌ पुनस्ततो बेदभीं शरोदमिच्छति ॥२२॥ 
जो तूने पर्णाद के वचन सुन कर उसके उत्तर दिया, 
दमयन्ती, फिर तेरे जख से उन्दी अक्तरों को सुगना चाहती है ॥ 
ब्रहदश्व उवाच-- । 
एव्ुक्तस्य केशिन्या नलस्य इरुनन्दन । 


हृदयं व्यथितश्वासीदशरषूरं च लोचने ।२३॥ 
बरहदश्व ने कहा-हे इरनन्द्न ! केशिनी के इतना कहके 


प्र नलका हृदय तिलमिला उठा शौर आंखें भर आई ॥२३॥ 
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स निगृष्यात्मनो दुःखं दद्यमानो मरीपति; । 
वाप्सन्दस्धया वाचा पुनरेवेदमत्रवीत्‌ ॥२४॥ 
दुःख से सन्त्र राजा नल, अपने दुःख को रोककर 
श्राुत्रो से गद्रद, वाणी द्वारा कहने लगा ॥२४॥ 
वटक उनाच- 
देषम्यमपि सम्प्राप्ता गोपायन्ति इलस्तरियः। 
श्रात्मानमरास्मना सयो जिवः सगो न संशयः 1 २५॥ 


वाहुक बलाल ली, बिपनि मे भी अपने आपकी रता 
करती है, जिससे सत्य स्वगं जीत क्िया जाता दै, इसमे सन्दे 


नहीं है ॥ २५॥ 
पिता भद्‌ भिशवापि न क्‌ ध्यन्ति कदाचन । 
प्रसांधाखिक्रवचान्‌ धास्यन्ति परस्त्रियः ॥२६॥ 
ये उत्तम नारी, भर्ता से वियुक्त होकर भी कोप नदीं किया 
करती चर श्रपने सदाचार के कवच से श्चपने प्रणो को धारण 
कयि रहती ह 11२६ । 
विषमस्थेन भूेन परिभषषुदेन च । 
यत्‌ सा तेन प्यक ततर न परोद मरि ॥२७॥ 
यदि चित्त दरे हुए, श्रचेत, सुख रहित नल ते इते छोड 
भी दिया, से भी इसको उस पर कोप नहीं करना चाहिए ॥र७॥। 
भाएया्र परि प्सो, शढुनेहैतयादसः । 


"अ, ~ 4 १, 
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वह इसके श्मौर श्रपने प्राणी को रक्ता चाहता था । इसके 
वस्र को पर्तील्ेमगे थे} इस प्रकार मने क्लेशो से पीडित 
नल प्र इख सुन्दरी को ऊोप करना उित नदीं है ॥ ८ ॥ 
सल्कृतासस्कृत। चपि पतिं ष्ट्वा तथाविधम्‌ । 
राज्यश्रष्ट भिया दीनं ज्ुधितं ज्यसनाप्ठुतम्‌ ।२६॥ 
राजा नल से यह सत्कृत हो या श्चसतकृत हो, यह राज्य 
से ष्ट, श्री दीन, सूखे, विपत्ति अस्त अपने पति न्न को देख 
-कर इसे कोप नदीं करना चाहिए ॥ २६॥ 


एवं घरुवाणस्तद्ाक्यं नलः परमदुर्मनाः । 
न बाष्पमशक्त्‌ सोद" प्ररोद स भारत ॥२०॥ 
है भारत ! इतना कह कर नल बड़! उदास हो गया श्रौर यद 
अघशं के वेग को रोक नदीं सका श्रौर्‌ एूट २ कर रोने लगा 
ततः सा केशिनी गत्या दभयन्त्य न्यवेदयत्‌ । 
तत्सर्वं फथितश्चौ व विकारन्तस्य चेव तम्‌ ॥२१॥ 


इति आरण्यपनंशि नलोपाख्यानपवं णि केशिनीवाक्ये 
चतुःघप्ततोऽध्यायः ॥७४॥ 
केशिनी ने जाकर यद्‌ सारा वृतान्त दमयन्ती से कदा रौर 
जो बाहुक का चिषार्‌ हु खा था-वह भी घता दिया । ३१॥ 
इति श्रीमहाभारत बनपर्वान्तगंत नल्लोपाख्यानपवे मे 
केशिनी के वाक्य का चौहत्तरर्वो अध्याय पूरं 
हरा 
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पिवत्रं अध्याय्‌ 
बृहदश्व उचाच- 
दषयम्ती तु तच्छुता मृशं शोकपशयणा | 
शङ्माना नलं तं वे केशिनी मिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 

रहद्व बोक्ते-द राजन्‌ ¡ दमयन्ती यह सुन कर वड़ी 

शोकष्कल हृद नोर इसको नल समम कर केशिनो घे वोली ॥ 
गच्छ केशिनि भूयस्तं परीतां $रु बाहुके । 
अलूषाणा समीपस्था चरितान्यस्य लय ॥२॥ 

ह केशिनी ! तू. फर जा घौर बहक की परीका कर । इसे ठु 
कहना नकी चुपचप खड़ी होकर इसकी चेष्टा वो देख ॥२॥ 

यदा च शिबि बुरयात्‌ स कारणन्तत्र माविनि । 
तत्र स्व एमानस्य लकयन्ती विचेष्टितम्‌ ॥२॥ 

ह भाविनी ! व्र बह छुं कैग, तो बह कार्ण से ही 
कदेगा । त्‌ उसमे किसी चेष्टा के करने पर उस चेष्टा को 
लेय कर तेना ।1२॥ 

न चास्य प्रतिबन्धेन देयोग्निरपि कैशचिनि । 
याचते न मलं देयं सर्वथा खरमाणया ॥४॥ 


इसको किसी भी प्रतिवम्ध से श्रग्नि नदीं देना शरीर 
अल मांगने प्र शीघ्रता से जल नहीं सपना [1४ 


एतत्‌ स्वै" समीर्य सं चरितं मे निवेदय । 
यतत प्या च वाहे दैवमालुषमू्‌ ॥५॥ 
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इन सव्र चरितो को तू देखकर घुभसे कहना । तूने बाहुक मेँ 
देव श्नोर मनुष्य इन दोनों के निसित्त देखे है ॥५॥ 
यच्चान्यदगि प्रश्येथास्तच्चास्येयं त्वया मम । 
दमयन्त्यवष्ुक्ता सा जगामाथ च कैशिमि।॥६। 
इमके श्रतिरिक्ते जो करु श्नन्य भी चेष्टा देखे, वे भी समसे 
कद्‌ देना ¦ दमयन्ती के इतना कहने पर केशिनी चल दी ॥६॥ 
निशम्याथ हयज्ञस्य लिङ्गानि पुनरागतम्‌ । 
सा तत्सर्व" यथाब्रन्तं देमयन्तै न्यवेदयत्‌ । 
निमित्तं यत्तया इष्ट" बाहुके दवमादुषम्‌ ॥७॥ 
अरश्वो के तत्व के जानने वजे बाहुक की चेष्टां को देख 
कर्‌ केशिनी फिर आई, उसने जो बाहुक में देव श्नौर मदुष्यों कीः 
चेष्टा देखी बे सब दमयन्ती को आकर सुना दी ॥५॥ 
केशिन्युवाच-- 
टू" शुच्युपचारोऽसौ च मया मादुषः कचित्‌ ¦ 
दृषटूर्ः श्रो वापि दमयन्ति तथाविधः 
हस्वमासाद सश्चारं नासौ विनमते कचित्‌ ॥८॥ 
तन्तु रष्ट्भा यथापङ्कश्ुत्सपंति यथाघुखम्‌ । 
सङ्कटेऽप्यस्य सुमहान्‌ बिषरो जायतेऽधिकः ॥६॥ 
केशिनी ने कदा-है दमयन्ती ! यह बड़ पवित्र भचार 
बालां है । सेने तो रेसा मचुम्य न तो पूतं देखा है श्रौ९ न कदी 
सुनादै। यदषछोटाखा द्वार पाकर भी कदीं सकता नदीं हे । 


` € 
-४७६ महाभारत [ नल्लोपाल्यानपरवं 





६ ६ ^-^ 





इसको देकर वह्‌ शुर दवार आवश्यकता ॐ अनुतर पैल जाता 
द । शोर सा छिद्र भी इसके लिए महान्‌ चिह्न वन जाता ह ॥०८-६ 

ऋतुपशंस्य चार्थाय भोजनीयन्ततेशशः । 

्रपितं ततर राज्ञा ठु संसं बहु च पाशवम्‌ ॥१०॥ 

तस्य प्रत्ालनार्थांय इम्भास्तत्रोपक्ल्पिताः | 

ते तेनापेचिताः इम्भाः परां एवामर्व॑स्ततः ॥११॥ 

राजा ऋतुपसं ॐ भोजन के लिए राजा भीम ते श्रनेक भांति 

के पदां श्रौर घ्रनेक भांति के पशुना का मोस भेजा था । उस 


मांस ॐ धोने के लिए वहां घड़ रखे गए हं । वे इसके देखने 
-मात्रसे ही चल से भर गए ॥११॥ 


ततः प्रतालनं कता समधिश्रित्य बाहुकः 
वणमि समादाय सवितुस्तं समादधत्‌ ॥१२॥ 


चाक ने मां तको इस जल से धोकर श्रौर श्रच्छी तरह रख 
कर घास लेकर सूयं क आगे किया ॥१२॥ 


अथ प्रज्वतितस्तत्र सहसा इन्यगाहनः । 
तदहुततमं दष्ट्वा परिसिमिताहमिहागता ॥१२॥ 


वहां ञ्रचानक अग्नि प्सवलित हो गया । यह दूत खेल 
५ ् 
देखकर मे अचम्भे से तुम्हारे पास श्राह दू ॥१३ 


अन्यच्च तस्मिन्‌ सुमहदाथय्यं कितं मया | 
यदग्निमपि संस्पृश्य मेवा ददते शुभे ॥१४ 
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हे शुभे ! संते वां एक अन्य आ्श्वयं भी देखा है, जो यह 
श्रग्नि को चु लेता दै, परन्तु वह अग इसको जलाती नदीं है १४ 
छन्देन चोदकं तस्य बहत्यावजितं दरत्‌ । 
अतीव चान्यत्‌ सुमहदाथय्य दष्टत्यहम्‌ ॥१५॥ 
इसकी इच्छा के अनुसार जल बह निकलता है भौर इच्यकेः 
अनुसार ही रक जाता ह ॥१५॥, 
यत्‌ स पुष्पाण्युपादाय हस्ताभ्यां मग्रदे शनैः। 
मृद्यमानानि पाणिभ्यां तेन पुष्पाणि नान्यथा ॥१६॥ 
भूय एव सुगन्धीनि हृषितानि मबन्ति हि । 
एतान्यद्धतलिङ्घानि दष्ट्वा द्रपमागता ॥ १७] 
इसके सिवा मेने एक अन्य महान्‌ भश्वयं मी देखा है । 
जब यह पुष्पों को लेकर हाथ सेधीरे-२ मल डालता है, तो 
मसले हृए पएूल भी वायु से वैसे ही रदते दै, छम्दलाते नदी, 
फिर भी उनकी सुगन्ध उयो की त्यो उती रहतो है । ये "ऋधु 
तमा देखकर मैं यहां शीघ्रता से आई हँ ॥१६-१७ 


ब्ुहद्श्व उचाच-- 
दमयन्ती तु तच्छुत्वा पुर्यश्चोकस्य चेष्टितम्‌ । 


श्रमन्यतत नल प्राप्तं कमचेष्टामिसृचितम्‌ ॥१८॥ 
हृदश्च ने कदा--जब दमयन्ती ने नल की चेष्टाएे सुनी, तोः 


सके काम श्रौर वेषटाश्नों से जान जिया, कि नल मिज्ञ गया ॥ 
सा शङ्कमाना मर्तारं बाहुकं पुनरिङगितेः । | 
केशिनीं शच्या वाचा रुदती पनरत्रचीद्‌ ।॥१९॥ , 
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1 ` दमयन्ती वेषो से वाहक को तल्ल समभा कर रोती हई 
केशिनी से साफ २ वोहती ॥(६॥ 
पुन्॑च्छ प्रमत्तस्य वाुकस्योपसंस्कृतम्‌ । 
महानसाच्छतं मा्मानयस्वेह म्रिनि ॥२०॥ 
है केशिनी ! तू फिर जा चौर प्रमत्त बाहुक के बनाए हए 
पके मांस को यहां ला ॥२०॥ 
सा गला वाहुकस्याग्र तन्पंसभपषरभ्य च | 
अदुप्णमेतर खरता रस्णात्‌ प्रियप्रारिसी ॥२१॥ 
दपयम्त्य ततः प्रादात्‌ केशिनि कुरुनन्दन । 
दै छरनन्दन ! वहं केशिनी वाहक कै पाम पहुंची श्रौर इ 
दितकारिणी ने वाहक के च्रे षे पक। मांपत खेच कर गमंर 
दमयन्ती को ला दिया ॥२१॥ 
सोचिता नलसिद्धस्य मारस्य बहुशः पुरा ॥२२॥ 
प्रास्य मला नलं सूतं प्रक्र शद्ध, शदुःविता । 
चह्‌ न्त के वनादमांन का कट्ूवार खा चुकी थी) अवर 
भीयद्‌ श मांतको चकर ्रघ्न्त दुः होर इससूत को 
नल्‌ बताने लगौ ॥२२॥ 
वङग १ गत्वा प्रकल्पय च एषं तत; ॥२३॥ 
पुन प्र पवामास केशिन्या सह भासत । 
.द भात ! चद्‌ बड़ी 
पसन केशिनी के मा 





नवात हुई ओर अपने मुह्‌ को धोकर 
थ दानां वालक सेने ॥२३॥ ` ` 


शभ्याय ७४1 वनपंचे ७६ 
1 
इन्दसेनां सह भरात्रा पमभिज्ञाय बाहुक; ॥२४॥ 
अभिद्रुत्य ततो राजा परिषयजयाङ्कमानयत्‌ । 
वाहक ने इन्द्रसेना को अपने माई ॐ साथ पहचान लिया 
शरोर दौडकर आलिङ्गन के साथ गोद मे उडा लिया ॥ २४ 
बाहुकस्तु समासा इतौ सुरसुतोपमौ ॥२१॥ 
भृशं दुःखपरीतात्मा घस्रं प्ररोद ह । 
वाहक भी देवों के वालक ॐ समान इन च्च को पाकर 
स्यन्त दुःखी हृश्रा शौर जोर से रोने लगा ॥२५॥ 
नेपधो दशंपित्वा तु विकारमपक्ृत्तदा ॥२६॥ 
रस्छञ्य सहसरा पतरौ केशिनीमिदमतर्ीत्‌ । 
निपधराज, इस प्रकार बारर्‌ अपना त्रिकार दिाकर 
सम्हल गया श्रौर दोनो बच्चो को द्रोडकर केशिनी से कहने लगा। 
हृदश्च सदशं मद्र मिथुनं मम पत्रयोः ॥२७॥ 
ठतो दृष्ट्व सहसा बाणदत्छप्टवोनहम्‌ । 
हेभष्र १३ दोनों वच्चे मेरे बके समान द । इसे 
इनको देते ह मेरे शरा श्रा २ए॥२५ 
बहुशः सम्पतन्तीं लां जनः शङ्क त दोपतः। 
वयश्च देशातिथयो गच्छ भद्रे नमोऽस्तु ते ॥२८॥ 
इति श्रारणए्यपवंशि नल्लोपारयानपर्वैणि नलकन्यापुत्र 
दशने पञ्चसप्ततोऽध्यायः ।५५॥ 
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अब तुञ्चे षार २ चती देखकर, लोग घुरी शङ्का करगे । हम 
बाहर के अहिथि ह । हे भद्र ! जाय, तुमको नमस्कार दै ॥२मः 
इति श्री महटाभरत घनपर्वान्तगंत नलोपाख्यान पव मं 
नल के कन्या चौर पुत्र के दशन की 
पिचहत्तरवां अध्याय पूरा हृश्रा । 


~न 


चियत्तरवां अध्याय 
बृहदश्व उवाच- 
एवे" यिकषारं षटवा ठ परयश्ठोकस्य धीमतः । 
परामत्य केशिनी सर्व' दमयन्त्य न्यवेदयत्‌ ॥१॥ 
वहदश्व कहने लगे-दे राजन्‌ ! बुद्धिमान, पुस्यक्षतिं सजा 


नल के ये विकार देख कर केशिनी आई श्नौर इसने यह सवः 
कृ दमयन्ती को सुन। दिया १ 


दमयन्ती तत्तो भूयः प्र पयामास केशिनीम्‌ | 


मातुः सकाशं दुःलात्ता नलद कांच्या ।२॥ 


अ टुःली द्यमन्ती ने राजा नले दुशनों की इच्छा 
कैशिन को पनी माता के पास भेजा ॥२॥ । 


परीकते मे बहुशो बाहुको नसशङ्या। ` 
स्पे मे संशयस्सेकः सयमिन्छामि वेदितुम्‌ ॥२॥ 
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मैने नल्ञ कौ शद्धा से बहुकक्रौ वारर प्रीक्ञा करनलीहै। 
श्रवतो केवल रूपमेदी संशय रै, जिसको मे स्वयं जाकर 
जानना चाहती हैँ ॥२॥ ~ 
स चा प्रवेश्यतां मातर्मा" बालुहातुमति । 
विदितं वाथ वाज्ञातं पितुर्मे संशरिधीयताम्‌ ॥४॥ 
तुम या तो उको यहां ुलाश्नो या युद्धे बहां जाने की ज्ञा 
दो । यह दुम्दाये इच्छा है, कि पित्ताजी से श्रव इस घटनां को 


कहो यान कदो ॥४॥ 
एवषक्ता तु दर्यां सादेवी भीममक्ीत्‌ । 


दुहिदिस्तमसिप्रायमन्वजानात्‌ स पार्थिवः ॥१॥ 
जब दमयन्ती ने इतना कहया-तो रानी ने राजा भीम से 
कहा-अव राजाने ्रपनी पुत्री के छभिप्राय्‌ को जाना ॥*५॥ 


घाते प्तरस्यनुङ्ञाता मात्रा च भरतपम | 
नलं प्रवेशयामास यत्र तस्याः प्रपतिश्रयः ॥६॥ 
हे भरतष॑म ! इत दमयन्ती को माता रीरपिता ने राक्ता 
द दी । श्रव दमयन्ती के भवन में राजा नल को लाया गया ॥६॥ 
तां स्म रष्ट्वव प्सा दमयन्तीं नलो सृषः 


श्राविष्ः शोकटुःखास्यां बभूवाश्रुपरिष्ठतः ।॥७॥ 
„ राना नलं श्रचानक दमयन्ती को देकर शोक बीर दुःख 


से भर्मयो ौर-बुरी तरह रोने लया ॥५॥** ` ` 
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॥; 





तनतु द्यवा तथायुक्तं दमयन्ती नलं तदा । 
तीगरशोकपतमाविषटा बभूच वखर्िनी ॥८॥ 
जव दमयन्ती ने राजा तज्ञ की यहं दष देखी, तो यद नदः 
भी दीत्र शोक से व्या हो उठी ॥५॥ 
ततः कापौयवसना जयिला पत्तपड्धिती । 
दमयन्ती महाराजा बाहुं नाक्यमत्रधीत्‌ ॥६॥ 
३ महारज ! कषाय वस्र घारण्‌ वये हए, इत्च बाले 
वाली, मे से मलिन, दमयन्ती ने बाहुक से कहा \\६॥। 
१ पूं स्या फथिदधहो नाम शादु । 
, सुप्ताएुसछञ्य श्िपिने यतो यः पुरषः स्त्रियम्‌ ।१०॥ 
दे बाहुक ! क्यात्‌ ने कोई ठेसा धमासा पुष देखा दैः 
जो बनभ शपनी सोती हृद खी को दो$ कर चल दिया हो १० 
अनागसं प्रियां भार्या" मिजने भ्रममोदिताम्‌ । 
` भपहाय तु फो गच्छद्‌ पर्यशरोकमूते नलम्‌ ॥११॥ 


निरपराधी, परिश्रम से मोहित, श्रपनी परिय मार्था को निजैन 
अन भं राजा नल ङे छिवा अन्य दौन दो सकता है | १९॥ 


किन्तु पस्य मया बाल्यादपरादं महीपते । 

पे माय विपिने गत्वानिद्रया्दिवाम्‌ ॥१२॥ 

- मेने भवपन से र श्राज तक्र उसका क्या श्रपराध मया. 
यजे सुद गाद्‌ निद्रा म बन भरे सतौ हई खोकर चक 'दिया 
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साक्ताद वानपाहाय वृतो यः द एय म॑या। 
श्रचुत्रतां साभिकामां पूति स्यक्तमाच्‌ कथम्‌ १२ 
मेने दर्भो को छोड़ कर भी उसो स्वोकार किया था । उषने 
ञ्चे फिर क्यो, अलु्कल, भ्रम करने वाज्ञी, पुत्रवतीं भायां 
को मी छोड़ दिया ॥१३॥ 
श्रण्नो पाशिं गृहीत्वा तु देवानामग्रतस्तथा । 
विष्यामीति सस्यन्तु प्रतिभुत्य क तद्रतम्‌ ॥१४॥ 
उसने अगति को साती करे देवों ॐ सम्भुख ही मेरा पाशि-- 
अण छया था । उसने सदा साथ रहने की प्रतिज्ञा करके भीः 
त माटूम बह कहां गया ॥१४॥ 
दमयन्त्या ब्ुबन्तयास्तु सर्वमेतदरिन्दम । 
शोकजं धारि नेत्राम्यामषुखं परास्तबदहु ॥१५॥ 
हे अरिन्दम ! जवर दमयन्ती इस तरह कद-रदी थी, उस 
समय उसी त्राखो से शोक के साथ श्रु कौ महो लग 


गई ।{५॥ 
ञ्तीव ढृष्णप्ाराम्यां रक्तान्ताभ्यां जलन्तु तत्‌ । 


परितम दृष्ट्रा शोका चामिदमनवीत्‌ ॥१६॥ 
ननत्यन्व काल श्रौर अन्त मेँ लाल्ञ नेतरो से जल टपक्रताः 
देखकर राजा नज शोकाुर दमयन्ती से कहने लगा ॥१६॥ 
मम राज्यं प्रनष्टः यन्नाहं तत्‌ तवान्‌, स्वयम्‌ । 
करजतिना ततं छतं मीरु यच्च खामहमत्यजम्‌ ।१७॥ 


ष 
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हे भीर ! मेरा रान्य नष्ट ह चुका था, मेने यह सव दु 
खयं नह किय, यह्‌ तो सव क्ति की लीला थी, जो मेने तुमको 
छोढा ।॥१५॥ | 
यच्छा धमृच्छ तु शपेनामिहतः पुरा । 
वनस्थया दुःखितया शोचन्त्या मां दिवानिशम्‌ ॥१८॥ 
स॒ मच्छरीरे तच्छापाद्यमानोऽयत्तक्िः । 
त्वच्छापद्धः सततं सोऽनायगिनिसिवाहितः ॥१६॥ 
जव मेदी चिन्ता करते हुए, व्याल तुम॒वन-बासिनी 
अपनी विपत्ति के समय उसको शाप दिया; उसी शाप से बह 
कलि, मेरे शरीर मे जलता हृश्रा रहताथा। तेरे शप से दीः 
सद्‌ अग्नि मे श्रग्नि की भांति यहं रह्‌ रहा थो ॥१८-६€॥ 
मम्‌ च व्यवसायिन्‌ त॒पसा चैव निर्जितः | 
दुःखस्यान्तेन चाेन भवितव्यं हि मौ शुभे ॥२०॥ 
मेने भी वे तप ओर श्रम से इसको जीत लिया हे ! अवः 
हस दोन के दुःख ऋ अन्त हो जावेगा २०} 
धिस्य मां मतः पापस्ततोऽ्मिह चागतः । 
सदं विपुलश्रोणि न हि मेऽन्यत्‌ प्रयोजनम्‌ ॥२१॥ 
बह पापी सचे छोड कर चला गय इसीसे मे युं चला 
श्राया टू 1 ह न्द्री ! मे तेरे लिये 
मो भ्योजन नहीं ३ ।२९॥ 
क्थ रु नारी मरदासमतुर्तमनुनतम्‌ । 
` ` ज रसदन यथा लं मौर ऋरिचित्‌ ॥२२॥ .. 


दी यहां राया हू मेर अन्यः 
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पि 
पौ 


हे भीर ! फोन ेसी नारी होमौ, जसो तुम हो-जो पते 
अनुरक्त श्रौर अतुल पति को छोड़ कर अन्य परति बनावे ।२२। 
दूतारन्ति पृथिवीं दस्सनं नृपतिशासनात्‌ । 
भमी ज्जि स्म भत्तारं दिती वरयिष्यति ॥२३॥ 
स्वेश्त्ता यथाकामसनसूपमित्राखनः 
भुवे चेवं त्वरितो भाङ्कापुर्सिपस्थितः ॥२४॥ 
श्राज सारी एथिवी पर राजा भोम कौ श्राज्ञा से दूत धम 
रदे है, कि अपनी इच्छा के अधीन, स्वतन्त्र दमयन्ती, अपने 
अनुकूल दूसरे पति को स्वीकार करेगी । जिसंङो घन कर राजा 
ऋतुपं भागा भाया हैः ॥२२-२४॥ 
दमयन्ती तु तच्छत्वा नलस्य परिदेवितम्‌ । 
पराज्जलिवेपमाना च भीता वचनमव्रवीत्‌ ॥२५॥ 
दमयन्ती ने जव नल का यद्‌ शोक-पूएं भाषण सुन, तो बड़ी 
डरी श्नौर कांपती हुई, हाथ जोड कर बोली ॥२९॥ 
द्मयन्त्युवाच-- 
न मामेति कल्याण दोषेण परिशङ्कितम्‌ 1 
मया हि देवानुरछञ्य दृतस्तवं निषधाधिप ॥२६॥ . 
हे कल्याण ! निषध राज ! मुहे ठुम कलङ्कित खयाल मत 
करो । मने तो वुम्हे देवो को छोढ़कर वरा है ॥२६॥ 
तप्रामिगमनार्थन्तु स्तो ब्राह्मणा गताः। 
वाक्यानि सम साथाभि्यायमाना दिशो दशर 1२७ :; 


& 
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हे रज्‌ ! पके कनि ऊ लिये ही दशो दिशा मं मेरे 
वक्रो की गाथा वन कर लोग तते फिर द ।२५॥ 
ततस्लां ब्राह्मणो विद्वान्‌ पदो नाम पार्थिव । 
अभ्यगच्छत्‌ परोशलायामरुपणनिवेशने ॥ २८ ॥ 
दे रेप चरापको विद्धान्‌ पद्‌ नाम व्राह्मण ने श्मयोध्यवामें 
रजा ऋतुपणे के यहां देखा था ॥ र< ॥ 
तेन वाक्ये कृते सम्य प्रतिवाक्ये तथाते । 
उपायोऽयं मा दृठ सैषधानयने ठव ॥२६॥ 
` हे निपधराज ! उस ब्राह्मण ने जव अपने वाक्य कदे शौर 
दुमने उत्तर िया, तो मेने तुम्हारे बलानि ऋ यह उपाय किया या 
लाते न हि लोकरेऽन्य एकाह्वा पृथिवीपते । 
समथा योजनशतं गन्तुमशवैमैराधिप ।३०॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे सिवा संसारम एक दिनम दी सौ योजनः 
चर्व से कोई नदीं ्ा सकता है |] ३० ॥ 
सपृरोयन्तेन सत्येन पादायेतौ महीपते । 
वथा नासत्‌ कृतं किञिन्पनसापि चराम्यहम्‌ ३१ 


-दै महीपते ! मै सत्य कौ शपथ खाकर तुम्दारे चरण ची 


ह, कि मेने दोप युक्त कसी बात का मनसे भी श्राचरण नर्द 
न्वा ह॥ ३१॥ 


यश्चरति सोकेऽस्मय्‌ भूतसश्दी सदागति; । 
पष मे एतु प्रणान्‌ यदि पापं चराम्यहम्‌ ॥२२॥ 
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इस लोक म सेतर प्राणियों का साती यहं वायु सवत्र घूमता 
है । यह्‌ मेरे प्रारोका अपहरण करते, जो मेनि इच पराप विचारा 
हो ॥९२॥ 
तथा चरति विण्पा्यशपरेस शषनं सा | 
स मश्वतु मम प्राणान्‌ यदि पापं चराम्यद्म्‌ ॥२२॥ 
इसी तरह यदह सश्रसे ऊंचाई मे लोकों में सयं पूमता है । 
यद मेरे प्राणों का अपहरण करले, जो मेने छु पाप त्रिचारा हो 
चन्द्रमाः सवेभूतानामन्तश्वरति साक्तिषत्‌ । 
स म॒ञ्चतु मप प्राणान्‌ यदि पापं चराम्यहम्‌ ॥३४॥ 
यद्‌ चन्द्रमा सी सव के मन में साकी रूप से रहता है ! यहं 
मीमेरेप्रणोंकोद्वीनले,जो मने पाप कामन से मी संकल्प 
किया हो ॥ ३४॥ 
एत देवारयः कृतं त्रलोश्यं धास्यन्ति वै । 
ते र न्तु यथासत्यमेतह बास्त्यजन्त॒ माम्‌ ॥२५॥ 
ये तीनों देवता दी जगत को धारण ए हर है ।येदेव 
हौ सत्य कं दभ्या मेरा व्याग करद्‌ ॥ ३५॥ 
ए धुक्तस्ततो वायुरन्तरीक्तादभाषत । 
नैषा छदी पापं नल सत्यं त्रवीमि ते ॥२६॥ 
इतना कहते ही वायु शरन्तरत्तपे कहने लगा-दहै नल }. इसने 
कोई पाप नदीं छिया दै, म सत्य कहता द्र ॥ ३६ ॥ 
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राजव्‌ शीलनिधिः स्षीतो दमयन्त्या सुरित; । 
साकिशो रदिणश्वास्यो ययं रीम्‌ पखित्सरान्‌ ।॥२७॥ 
हे राजन्‌ ! दमयन्ती का शील का कोष वड़ा] स्वच्छ दै] हम 
तीन वपं से इसके साथी श्नौर रदक है|! ३७॥ 
उपायो पिहितशायं खदर्थसतुज्लोऽनया । 
न छ हा शतं गन्ता लामृतेऽन्यः पुमानिह ॥२८॥ 
इसने तुमसे मिलने का यह्‌ वड्‌! अदभुत उपाय निकाला था 


श्योर ए दिन म सौ योजन तेरे सिवा न्य कौन जा सकता 
है ॥ ३८ ॥ 


उपपन्ना त्वया भैमी लश्च मैम्या महीपते । 
नात्र शङ्का तया काय्य सङ्व् सह भाय्येया ॥२६॥ 
हे महीपते ! यह दमयन्ती तुम्हारे श्रौर तुम दमयन्ती" ऊँ 


योम्य हो] अव तुमे शंका नही करनी चाहिए, तुम अयनी मारया 
को प्राप्त करो ॥ ३६॥ 


ततो व्रुषति षायै तु एष्ट पपात ह । 
दवदुमहुभयो नेदुर्ववौ च - पवनः शिवः ।४०]) 


जव चायु ने इतना कहा--तो श्रकराश से पत्प-दरषि हैः 
देवो ने दुन्दुभि वजा शौर उल- कारी वायु चन्तने लगी ॥४०॥ 
तददुतमयं दष्टा नलो राजाथ भारत । 


पमयन्त्यविशृं ता्पाकपेद्दिमः ॥४१॥ 
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है भारत ! ्ररि-विजयी राजा मल ने इस चमत्कार पूणं 
पटमा को देखकर दमयन्ती तिषयक शंका का परित्याग कर 
"दिया । ४१॥ 
ततस्तदस््नमरजः प्रादृसोदरधाधिषः । 
संस्मृत्य नागराजं तं ततो सेमे स्वकं षपुः ।॥४२ 
राजा नल ने नागराज का स्मरण करके इय स्वच्छं वसन को 
-धारस किया, तो बह श्रव अपने रूप को प्राप्न हो गया ॥४२॥ 
स्वरूषिणन्तु भर्तारं दृष्ट्वा भीमसुता तदा । 
प्रक्ोशटुस्वैरालिङ्खव पुणएयश्चोकमनिन्दिता ।॥४३॥ 
ज्र भौम सुता दमयन्ती ने राजा नल को अपने रूपमेँ 
देखा, तो यह सुन्दरी, गजा नल से लिपट गई श्रौर जोरर से 
-रोने लगी ॥ ४२ ॥ 
मैषीमपि नलो ज्ञा राजमानो यथा पुरा । 
सस्वजे खष्ठुतौ चापि यथापत्‌ प्रत्यनन्दत ॥४४॥ 
राजा नल ने पूव की माति ही प्रकाशमान होकर दमयन्ती 
तौर श्रपमे बच्चो से आलिङ्गन किया॥ ४४ ॥। 
ततः रपि षिन्यस्य वक्त्रं तस्य शुभानना । 
परीता तेन दुःखेन निशश्वासायतेचणा ।४५॥ 
इस विशा नेत्र बाली सुन्दरी दमयन्ती ने अपना खं उस 
की चयाती पर रख दिया श्रौर उल दुःख से व्याङल होकर लम्बर 
खास तेने लगी ॥ ४५॥ । 


च 
न ५ = 
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तथेव मलदिग्धाद्भीं परिष्वज्य शुचिस्पिताम्‌ । 
सुचिरं पुसपव्याध्रस्तस्थौ शोकपरिप्ठुतः ॥४६॥ 
इस युन्दर युनि वाली, मल मे लिपदी हई दमयन्ती 
को हस दृशा मे आलिङ्गन करङ्के पुरुप-श्रेठ॒ राजा नक्ल, घरहुत 
देर तक शोक मे निमग्न रहा ॥ ४६ ॥ 
ततः सये" यथादृततं दमयन्त्या नस्य च | 
सीमायाकथयत प्रीत्या बेदभीजननी चप 1४७ 
हे गरष ! दमयन्ती चनौर नलके मध्य मे ञो ङ हआ रानी 
ने राजा भीम को सव दध सुनाया ॥९५॥ 
रतोऽऋीन्महारचः कृतशौचमहं नलम्‌ । 
दमयन्त्या सहोपेतं इले द्रष्टा सुखो \४८॥ 
अव राजा भीम ने शोच क्रिया से निवृत होकर दमयन्ती के 
साथ, प्रतिःकाल सुल से बेठे हृए राजा नल से का ॥ ४= ॥ 
ततस्त सहितौ रातिं कथयन्तौ पुरातनम्‌ । 
वने भिचरितं सबेभूपतुरदितौ सृप 1४६ 
दे रजन्‌ ! चव इन दोनो ने वन की सारी कथा कहकर शेष 
सच को मुख से विताया ५6 


गृहे भीमस्य नृपतेः परस्परसुसैपिणौ । 
वसेतां < ०, 
सता इङ्ल्य बेदभौ च नल इ ५० 
दमयन्ती छोर नल, राज्ञा भीम के भवन में परस्पर, एकः 


दूरे युलीकरते हुए मन चे रसन हो रहं मे ॥५०। 
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स चथ तती वप सङ्गम्य स भाय्येया। 
सकामः एुिद्धार्थो लन्धवा्‌ परमं दम्‌ ॥४१॥ 
श्राज यह नल "चौथे वपे श्रपनी भार्यां से मिला। भव 
इसकी सारी इडा पूरी इई ओर इसको बड़ा आनन्द रप हुमा । 
दमयन्त्यपि मत्तांरमासादयाप्यायिता भृशम्‌ । 
रद्र सञ्जातशस्येव तोयं राप्य परुन्धरा ॥५२॥ 
दमयन्ती भी श्रपने पतिक पाकर आधे वङ्‌ हए हरित अन्न 
युक्त भूमि की तरह लहलदहाने लगी ॥ २ ॥ 
सेवं समेत्य व्यपनीय तन्द्रां शान्तज्वरा इर्षरिबृद्धस्ला । 
रराज भैमी समवाप्तकामा शीतां्यना यत्रिखि दितेन ।५२॥; 
इति ्रारश्यपवंखि नलोपाख्यानपरवंशि नलदमयन्वी- 
मेलने षट्‌समप्ततितमोऽध्याय ॥७६॥ 
इस भति मिल्लकर ओर श्रपने दुःख का नाश करे सारे 
क्तेशो से रदित, हषे से चिकित, सव कामना से युक्त 
दमयन्ती उदित चन्द्रमा से युक्त रात के समान चमक्ने लगी ॥ 
इति श्रीमहाभ।रत वनपरवान्तग॑त नलोपाख्यानपवं में 
नल दमयन्ती के मिलने का द्ियन्तरवां 
. अभ्याय पूरा हा । 


--नभ््- 
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सतहत्तखां अध्याय्‌ 
चहदश्व उवाचि । 
अथ तां धयुपितो रात्रिं रलो रजा खलङृएः 1 
रद्य सहितः शल्यं ददश बपुधाधिपर्‌ ॥१॥ 
हद पोे-हे रजन्‌ ! स्नान श्रलङ्कोपर सम्मित होकर 
राजानल ने श रात्रो व्यतीत किया शौर पातःकाल होने प्र 
-दमयन्तौ के साय २ राजा मीम के दशेन किए ।\ १॥ 
ततोऽभिवादयामास प्रयदः श्वशुरं च्ः। 
ततोऽनु द्मयन्दी च बबन्दे पितरं शुभा ॥२॥। 
इसने वद्ध ध्यान से शचपते शवघुर राजा मीम को प्रणाम किया 
इसे श्रननतर यु्दरी दमयन्ती ने श्रपने पिता की बन्दना की २ 
तं भीमः प्रतिजग्राह पत्रवत्‌ परया इदा । 
यथाह" पूजयिता च समाश्वासयत प्रथु; ॥ ३ ॥ 
नलेन सदितान्तत्र दमयन्तीं पतिव्रताम्‌ । 
राजा भीमने नलको वड़े श्रानन्द्‌ खे पुत्र के तुल्य मले 
क्गाया । राजा ने यथा योग्य सत्कार करके पतित्नता दमयन्ती के 
साथ सायं राजा नल करो सव तरह से श्र्वासन दिया ॥\३॥ 
तामशं नसो रजा प्रतिगृष्य तथाविध 1४ 
परिचन्ीं स्यक्ा तस्मे यथावत्‌ परतप्ेदयद्‌ । 
गोना नलने इम सरार फो घडे आदर से प्रदण क्षिया शौर 
मने मौ ्रपनी सेवः मकि राजा मोम चन प्रदधषिद को ४ 
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ततो बभूवे नगरे सुमहार्‌ दष॑नः स्वनः ॥ ५ ॥ 
जनस्य सम्पहएस्य नलं दष्ट्वा तथागतम्‌ । 
राजा नेल को श्राया हन्ना सुनकर नगर मे अत्यन्त प्रसन्ने. 
जन समूह्‌ की श्रानन्द्‌ ध्वनि होने लेगी ॥ ५ ॥ 
अशोभयच नगरं पताकाध्वजमाचिनम्‌ ॥ & ॥ 
सिक्ताः सुमृष्पुष्यादया राजमार्गाः सत्कृताः । 
दवारि दारि च पौराणं पृष्पमङ्खोपङन्पिताः ॥ ७॥ 
अर्चितानि च सवांणि देवरायतनानि च। 
इतनी ही देर मे जनताने सारे नगर को ष्वजा ओर पताका- 
शसि सुसज्ञित कर द्या, पानो से क कर पुष्पों से सङ्के 
सजा दौ गहूं । द्वार २ पर पुर-- वासियों ने एल मालाएं लटका. 
दी च्मौर नगर के सारे देवताश्नों दी पूज। क ॥ ६-७॥ 
ऋतुपणोंऽपि श्राव बाहुकच्छद्मिनं नलम्‌ ॥ = ॥ 
दमयन्त्या समायुक्तं जहे च नराधिपः | 
छ्रन ऋतुपणे ने भी युना, फि बाहुक के वेप में तां राज! नल 
था, जिसकी आज दमयन्ती से मैट हई । इसको सुनकर यह ` 
राजा बड़ा हवित हा ॥८ ॥ । 
तमानाय्य नलं राजा क्षमयामास पार्थिवम्‌ ॥ & ॥ 
घ च तं चमयामास देवुभिद द्विसम्मतः 
सजा -ऋतुपरं ने राजा नल को दुलाया नौर कमा मांगी । 
इस बुद्धिमान्‌ ने अनेक देतु देकर राना ऋऋतुपण ॐ संकोच को 
निघृष्व क्रिया 1६॥ 


११२ 
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घ पल्छरतो महीपालो तेषं धिसिपिताननः ॥ १० ॥ 
उपाच वाक्यं तन्नो तेषधं वदताम्बरः । 
दिष्टवा समेतो दरः सैमेवानित्यभ्यनन्दतं ॥११॥ 
सत्कार से यक्त राजा छुपणं निषधरान नल को देखकर 
-चकरित होगया । यह ततद्र्शी, बोलने वाले मे श्रेष्ठ, छतुपशे 
-राजा नल से कहने लया । दे राजन्‌ ! आप श्रपनी सार्था शरीर 
बनव से मिल गए-इसङी बड़ी प्रसन्नता हे ।॥१०-१९॥ 
किथत नापराधन्ते कृतवानस्मि नेपध । 
्रजञातवासं गतो मद्‌ दे बदुधाधिष ॥१२॥ 
हे निषधराज ! श्रज्ञात्त बास से मेरे घरपर रहते हुए, श्रापका 
सेने कोई अपराध तो नदीं शिया ॥ १२॥ 
यदि वा बुद्धपू्राणि गरुद्यापि कानिचित्‌ । 
मया दृदान्यकाय्यीसि तानि खं चन्तुषदेमि ॥१३॥ 
हे राजन्‌ ! इस समय ज्ञान से ज्ञान से मेने आापक्रा इष 
अनुचित करिया हो, तो उसका आप त्मा कर| १३॥ 
नतु उवाच-- 
न मेऽपगरधं कृततरास्खं सल्पमपि पार्थिव । ` 
कृतेऽपि च नमे कोपः चन्तव्यं हि मया तव ॥१४॥ 


नल ने काद राजन्‌ ! आपने मेरा खल्प मौ अपराध नही 
करिया । यदि माप हुदधकर कते तो भी तै चरप्रसन्न नद्य द्यी, 
भ्‌ हने ~ ४ 
क्योकि भाप तो चदे हने उ सदा चमा के पत्र ईैः॥ १४ ॥ 


८५८०८९०५ ५००००००८ 
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पूं यपि सखा मेऽसि सम्बन्धी च जनाषिष । 
अत ठर्भवनतु भूयस्तव प्ीतिमाहत मह॑ति ॥१५॥ 
हे प्रजापते! भापमेरे पत्रंसेदी मित्र खोर सम्बन्धी है! 
इसके भागे भी श्राप यु पर कृपा बनाए रखना ॥ १५॥ 
€ ॐ ॐ 
सवेकामेः सुविदिते सुखमरम्युितस्तयि । 
न तथः स्वगृहे राजन्‌ यथा तव गृहे षदा ॥१६॥ 
है राजन्‌ ! आपने मेरी कामनाच्नों को भली प्रकार पूरा क्षिया 
दै। मे तो कभी ्रपने घर भी देस सी नदी रहा-जेलो श्रापके 
घर पर सुखी रहा ॥१६॥ 
इदश्वं व हयन्ञानं त्वदीयं मपि तिष्ठति । 
तदूपा मिच्छामि मन्यते यदि पार्थि ॥१७॥ 
हे राजन्‌ ! अश्व विद्या का प्रदान करना मेरे उपर छण के 
तुल्य रष दै । यदि श्रापको भश्राक्ञादो तो मे उत णको 
चुका दृ. ॥ १७ ॥ ४ 
एवप्ुक्ला ददौ वरिाभतुपाय नैषधः । 
“ सचतां प्रतिजग्राह विधिष्न कर्मणा ॥१८॥ 
हे राजन्‌ ! इतना ककर राजा नक्त ने श्रश्न.विया छतुपणे 
को भदान करदो ! ऋतुषरण ने मी शाघ्रातुसार "विधि चे उपक 
जहण किया ॥१८॥ ४ 
गृहीता चाशहुदय राजन्‌ सङ्गायुरति १: । 
, निषधाधिपरतेथापि दसद नृपः ॥१६॥ 
सूतमन्यदुपादाय यथौ स्पपुरमेव इ । 
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हे राजन्‌ ! राना ऋतुपणं ने शर्वो की विद्या कै तत्व को 
्रहण॒ करके निषधराज नल को घक्तौ ( पासो ) की विद्या भ्रदान 
करदौ भौर अन्य सारथि को लेकर श्राप त्रपते पुर को विदाः 
हा १६।॥ 
छतुपण शते एजम्‌ चलो रजा विशाम्पते । 


नमरे छुरिडने करालं नातिदीषेमिवामतत्‌ ।।२०॥ 
` इति आरस्यप णि नलोपारयानपवंणि ऋतुपरसदेश 
गमने सप्तपप्ततोऽष्यायः ॥५७७। 
हे विशाम्पते ! राना ऋनुपणं ॐ चलते जति पर राजा नल 
भी वहत काल छर्डिन पुर मे नदीं ठहरा ॥२०॥ 
इति श्रीमहामारत बनपर्वान्तमेत नलोषाद्यानपतरं मे 
ऋतुपणे का अपन देश को लौटनेका 
सतदत्तरवां अध्याय पूरा हुमा । 
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अटदततेरषां अन्यायं 
बृददश्व उवाच-- 
त मासघरुष्य कौन्तेय मीममामन्त्रय नेषधः। 
पुरादल्पपरीवारो जगाम निषधान्‌ प्रति ॥१॥ 
बृहदश्व ने कदा--ह कौन्तेय ! राजा नल ने एक महीने तक 
विद्भं नगर म ठहर कर राजा भीम से आज्ञा मांगी । अव यह्‌ 
थोड़ी सी सेना लेकर अपने निषध देश को चल दिया ॥१॥ 
रथेनैकेन शभ्रोण दन्तिभिः परिोडशैः 
पश्वाशद्धिरयेथ च प्रटशतेथ पदातिभिः ॥२॥ 
इसके साथ एक रथ, सोलद हाथी, पांच सौ घाद, ओर 
छःसौ पैदल्ल सिपाही थे ॥२॥ 
स कम्पयन्निव महीं चरमाणो महीपतिः। 
प्रविवेश सुसंरड्धस्वरसेव सहामनाः ॥२॥ 
भूमि को कम्पायमान करते हए से इस मनस्वी राजा नल नै 
बड़ बेग से चदुरता के साथ पने पुर मे प्रवेश किया २) 
तदः पुष्करमासाच वीरसेन ठतो नलः 
उवाच दिन्याच पुन्हु वित्तं मयार्जितम्‌ '॥४॥ 
वीरसेन के पुत्र रजा नल ने पष्कर के प्रस षटुचं कर 
1-कि अन सैने बहुत घन इका कर लिया है? श्मान्रो-फिर 


जत्रा सेनं 1४॥ भः 
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दमयन्ती च य्चान्यन्मम शश्वन्‌ विदयते । 
ए वे पम सरन्यासस्तव राज्यन्तु पुप्फर ॥५॥ । 
दे पुष्कर ! रानी दमयन्ी शौर जो इं मेरे पास धन दै, 
बह सव्रतेय होगा व्छ१ तो हारने परसंन्यासलेद्ूगा 
चौर सारा राज्य तेरा हो जेमा ॥५॥ 
नः परवा हमिति मे निधिता मतिः। 
पेने्ेन भद्रन्ते प्राणयोश्च पणावहे ॥६॥ 
अव तुम फिर जुश्रा खेलो~मेरी यदी सम्मति है । दम तो 
शक दही दावम प्राणो की वाजी लगा रदे ह ॥६॥ , 
जिता प्रखमाहस्य राज्यं बा यदि शा बहु | 
प्रतिपाणः प्रदातव्यः प्रमो धमे उच्यते ।७॥ 
तुमने जीत कर दूसरे का धन, रास्य श्रौर सार सामान 


५। ७ च ~ ६ + फ 
छीन किया द, रव सके लिए दुबारा दवि लगानां ही धमं 
साना गया है ।अ। 


न वेदवज्छसि धूतं लं युद्धय प्तम्‌ । 
& स्थनास्तु बे शान्तिस्तव वा मम वा सूप ॥य॥ 
द दप ! यदि तुम जुश्रा खेलना नह्य चाहते हो, तो फिर 


युद्ध का जत्रा सचेगा। चव तो इन दो मार्गो ष्ठी तुम्हार मेया 
निपटारा होगा ॥२॥ | 


वशमेल्यमिदं राज्यमथितव्यं यथा तथा । 
पन केनाप्युपायेन बृदरानामिरि शाषनम्‌ ॥€॥ , 
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यद्‌ राज्य कल कऋरमागतव है, इसलिये इसकी इच्छा सुत्ने दी 
होनी चाहिये 1 अपने पित्ता पितामहो के राभ्य को जिस क्रिसी 
उपायसेेलेनादी वृद्धो का उपदेश है ॥६॥ 
दयोरेकतरे बुद्धिः प्रियतामघ पुष्कर । 
कैतयेनाचषवत्यान्तु युद्ध षा नाम्यतां धः ॥१०॥ 
हे पुष्कर ! इन दोनों में तुमको एक ओर निश्चय करना 
होगा, या तो पासों से जुश्रा चेलो या फिर युद्ध मे धदुष उटाच्रो 
नेपपेनेवयुक्तस्त पूष्मरः प्रहपन्निव ! 
भ्‌ वमातमजयं मस्व प्रत्याह पृथिवीपतिम्‌ ॥११॥ 
ज्र राजा न्त मे इतना कहा--तो हंसतः हृश्मा पुष्कर अपनी 
जय निश्चित समम कर राजा न्त से वला ॥१९॥ 
दिष्टया स्यार्जितं विच प्रतिपाणाय नेष । 
दिष्टया च दुष्कृतं क दमयन्त्याः क्ञयं गतम्‌ ॥१२॥ 
दिष्ट्या च ध्रियसे राजच्‌ सदारोऽ् महाज । 
हे नैषध ! यदह वड़े हष की वात है, कि तुभरने धन बुर खा 
कमा लिया है ओर दमयन्तो के कष्ट का काल मो व्यतीत हो 
गया है । हे महाज ! आज तुम उसे मिल्त गये यह भौ हषं 
द्धी सी बात दै ॥१२॥ 
धनेनानेन वै भैमी जितेन समलंकृता ॥१३॥ 
माुपस्थास्यति व्यक्तं दिनि शक्रमिवाप्बरः । 


~^ 











^ 


, ~ ९ 
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, अनी घन से -अलय्कृत ह दमयन्ती क जीत लेने पर 
इद्र फो न्रप्ठरा र .संमान बचे पराप्ठ हो जामेगी, यद ४ 
` बात है ।१२॥ 
नित्यशो हि ससमि ल परिदोऽपि च मेषध ॥१४॥ 
दूवनेन मम प्रीति मबत्यसुह्गेः 
है मैप ! सं तो निय तुमको याद करता हमा दमाय 
तीरा करत। रहती हं श्मिन्रो के साथ देने मे यु तो को 
श्नानन्द्‌ ही नहीं श्रातं है ॥१४॥ 
निता खच वरारोहां दमयम्तीमनिम्दिताम्‌ ॥१५॥ 
कृतङ्कलो भषिष्यामि सा हि मे नित्यशो हृदि । 


आज सब माति से सुन्दर, मनोरमा दमयन्ती को जीत्‌, कर 
छरताथं हे जागा, क्योकि यह तो मेरे हृदय मेँ गडी हृदे ह १४ 
शरसा तस्य तु ता धाचो बहषद्प्रलापिनः)। १६॥ 
येषं स शिर्छेतत खडगेन इपितो नलः 
जव पुष्कर ते इस तरह की श्ननेक श्रसुचित वकषवाद्‌ की, तो 
राजा न ने कोपर कर क उसका तलवार से धिर काट लेना 
चाह ॥१६॥ 
स्मय॑स्तु रोपताम्राचस्तथुवाच नसो सपः ।॥१७॥ 
पणावः कि व्यादस्से जितो न व्याहरिष्यधि । । 
यद्यपि इसकी-आांखं कोष से लात हौ गई, तो भी यह 


दंखता हा बोल्ञा-श्राश्ो-खेो हार जनि पर इस तरह की 
मकवाद्‌ नहो क्तेगे (शां. : ~ 


॥; 
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ततः प्ावर्चत युतं पुष्करस्य नलसर ।१६॥ 


सरनकोपनिषयेः प्रासेन ह गर अथ 
श्मव राजा नल श्नोर पुष्कर का जुश्रा हुभा, राजा नलने एक 
दी दाव में पुष्कर को हरा दिया ! यह्‌ रल, कोष चनौर प्राणौ को 
-भी हार गया ॥१८-१९॥ 
जनित्वा च पुष्करं राजा प्रहसन्निदमत्रवीद्‌ । 
मम पर्वदिदं राञ्यसव्यग्र' हतकण्टकम्‌ ॥२०॥ 
रजा नज्ञ पुष्कर को जीत कर हसता हुता यह बोज्ञा~अव 
दे सारा राव्य मेरा हो गया है, जिसमे कोई मी शकत नहीं रह 
गया ॥२०॥ । 
रेदभीं न खया शक्या रजापद वीचितम्‌ । 
तस्यास्तं सपरीवारो भूद दा्त्मामतः ।२१॥ 
श्ररे नीव राजन्‌ ! तू दमयन्ती को देख भी नहीं सका 
मौर आज तू अपने परिवार के साथ इसका दास हो गया है २१ 
नं खया तद्‌ कृतं क्म येनाहं विजितः पुरा 1 
कलिना त्‌ एतं कमे सश्च मूढ न इुष्यसे.॥२२॥ 
दे भूदं } बह तेर कायै नही था, £ + 


ण्डकः , 





जीत किया था । यह सो सारी कलि की सा थी, निसृको-तू 
गही जनिता द ।२२॥ ५८ 0 


` ‰ | 3 इ 4 0. ४. 
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साहं परत रोषं खय्याध्यास्ये कथचन । 
यथा सुखं वे जीव सं प्राणानवदज्यामि ते ॥२३॥ 
म्य ऊे किये हुए अपराध फो मे तुमं पर नदीं डालता हू । 
श्रव तुम जहाँ रविव सममो रहो, म तुम्हार पा को घोडता ह 
तथेव सवेसम्धारं स्शं वितरामि ते । 
तथेव च मम प्रीतिस्छयि बीर न संगवः ॥२४॥ 
जो तेरा सारा सामान हैया जो तेरा भाग है, बह मे देतः 
ह । इसके रणे भी मेरी तुम मे वही माह की सी प्रीति होगी, 
दमे संशय नदीं है ॥२४॥ 
सोहा वापि मे खतो न कदाचिद्‌ परहास्यति । 
एष्कर सं हि मे भ्राता सञ्जीव शरदः शतम्‌ ॥२५॥ 
मेया प्रेम तुमे कभी कम नही होगा हे पुष्कर ! तूतोः 
भेरा भै है । ईश्वर करे, कि तू सौ वषे जीता रदे ।\२५॥ 
एव नलः सान्तयिता भातरं सत्यग्िक्मः । 
सपर प्र पयामास प्रिणेज्य पुनः पुनः ।२६॥ 
सत्य विक्रमी, राजा न्त ते इस तरह अपने माई पुष्कर कीः 
सममा कर शरौ लिङ्गम करके श्रपते पुर को भेज दिया ॥१६। 
सान्ति नेपधनेवं पष्फरः प्रुवाच तम्‌ । 
पर्यकषोकं वदा राजमभिवाच एुताज्जलिः ।२७॥ 


द राजन्‌ ! राजा नले संतुष्ट करने प्र पुष्कर, हाथ जोड़- 
£ = फर्‌ पुष्यन्ति नलस बोक्ता ॥ २७१ त 
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करिरस्त॒ तवाक्षय्या जीव वरपायुतं सुखी । 
यो मे पितरि प्रणानधिषठानश्च पार्थिव ॥२८॥ 

ह राजन्‌ ! श्रापकी कीर्तिं भक्तय होवे शौर श्राप सौ वषं 
त्क सुख से जीति रहै । श्रापने मेरे प्राणों श्रौर श्रषने मागका 
दान करके गुह्ये ऋणी वना दिया दै । २८॥ 

तथा सककृतो राज्ञा मासश्ष्य तदा मृषः । 
प्रययौ सुर हृष्टः पुष्करः खजनाघतः ॥२६॥ 

राजा न्न से इल प्रकार सत्कार पाकर.्ौर एक महीने 

वहां रह कर पुष्कर अनेक मदुष्यों के साथ श्नपने पुर को गया ॥ 
महत्या सेनया साद्ध'" विनीतैः परिवारैः । 
भ्राजमानः शवादित्यो वपुषा पुर्पर्षम ॥२०॥ 

हे पुरपष भ ! इस समय इस पुष्कर के साथ बड़ी भारी 
सेना थी भौर नम्र सेव थे । यह श्रपने शरीर के तेजसे 
सू के तुल्य चमक रहा था ॥ ३०॥ 

प्रस्थाप्य पष्फरं राजा वित्तमन्तमनामयम्‌ । 
प्रतिवेश परीं ्रीमानसयरथुपशोभिताम्‌ ॥२१॥ 
राजा नल्ल, धन छै सदित, सुल पूं ुष्कर को निदा करक 
छस्यन्त घुशोभित श्रपनी पुरी मे परिष त्रा ॥ ३१॥ 
्रङिरय सान्त्यामास पौरं निषधाधिपः । 


यौरजानपदाथापि सम्प्ह्टतनरुशः ॥ २२ ॥ 


१०४ सटा्ारत् [ नकलतेपौल्यानपव 


हे निषधसंज ! नल ने पुरी मे प्रवेश करे पुरिम को 
आश्वासन दिया । इस समय पुर ननौर देश के लोगो क श्रानन्द 
से रोमाच्च सदे हो रदे थे ॥३२॥ 

उचुः प्राञ्जत्तयः सथ सापात्यप्रहुखाजनाः 


अध स्म निर्वृता राजस्‌ पुरे जनपदेऽपि च । 


इपापिहु' पुनः प्राप्ता देषा इव शतक्रतुर्‌ ॥२२॥ 

इति आरस्यपवंशि नलोपाख्यानपवंणि ुष्करुश्वोलने 

ऋष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥५८॥ 

सारे मन्त्री चौर महाजन, दाय ओडकर ोले-दे रजन्‌ ! 
आन राजधानी चनौर सारे राष्ट मे सन्तोष हभ दै । श्रानम 
लोग दनद फो उपासना देवो के तुल्य श्रापकी सेवा भै इ 
स्थित ह ॥ ३६॥ 

इति श्रीमहामारते वमपर्वान्तग॑त नलोपाख्यानपवं मेँ 

पुष्कर के ्रा्वासन का छठहृत्तरवां श्रध्याय 
समाप्त श्रा । 
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उनासीगं अध्याय 
्दश्व उवाच-- 
प्रशाने हु पुरे हए सम्मत्त मीत्सवे । 
महत्या सेनया राजा दमयन्तीप्रुपानयत्‌ ॥१॥ 
हृदश्च कषे लगे--हे राजन्‌ ! राजधानी ॐ शन्त श्रौर 
श्रसन्न होने पर एक महोत्सव मनाया गया । इस समय बढ़ी 
भरी सेना के साथ दमयन्ती लाई गई ॥ १।॥ 
दमयन्तीमपि पिता सक्छृत्य परीग्हा । 


भ्रस्थापयदमेयात्मा भीमो भीमपराक्रमः ॥२॥ 
शत्र-विजयी, भयानक-परक्रमी, महात्मा पिता भीम ने बदे 


सतकार के साथ दमयन्ती को विदा फिया ॥ २॥ 
श्रागतायान्तु वैद्यं सपत्रायां नलो गृपः 
वर्तयामास पुदितो देषराडिव नन्दने ॥२॥ 
श्रपने बच्चो ॐ साथ दमयन्ती के श्र जाने प्र राजा नलः 
नन्दन बन मे इन्द्रके दुल्य उस नगर मे प्रसन्नता से विहार 
करते क्तगा ॥ ३॥ 
ततः प्रकाशतां यातो जम्बुद्रीपे ररान्न सः । 
एनः शशाप तद्राञ्य प्रत्याह्वय पदायशाः ॥४॥ 
ज्व इसका प्रकाश फला शौर यह जम्ृद्धीप मे .भविषठित के 
गया । इस महा-यशसी ते राज्य को लेकर फिर धम, के साथ 
शासन किया ॥ ४। । 
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ईने च िविधैयेहर्विधिवन्ाप्तदकिरैः । 
यथा लमपि राजेन्द्र सपुहृद्रदयसेऽचिरात्‌ ।।५॥ 

ह राजन्‌ ! इसने वड़ो २ दक्तिण्‌ा के यज्ञो से यजन किया । 


युधष्ठर ! इसी नल की ररहतूभीयोङ़्दी काल में फिर 
परथिवी का शासन करेगा ॥५॥ 


दुःखमेतादशं प्राप्तो नलः परपुरञ्जयः । 
देवनेन नरश्रेष्ठ सभार्य्या भरतम ॥६॥ 
हे भरतषभ ] शन्ुविजयी राजा नल, जा खेलने से इसी 
तरह अपनी भाया के साय कष्ट मं फंस गया था ॥ ६॥ 
एकाक्िरेव सुमद्तेन पृथिवीपते । 
{खमासादिपे षरं ्राप्तथाभ्युदयः पुनः ॥७॥ 
हे एथिवी पते ! अकेले राजा नल ते इतना घोर टुःख उठाया 
भौर अन्त म फिर अभ्युदय प्रा किया ॥ ७॥ 
सव पुनर्भादृहितः एष्या चैव पाणडव | 
रमसेऽस्मिन्महारएये षमेमेबाुचिन्तयन्‌ ८ 
दे पाणड ! तू भी अपने भाई शौर द्रप के साथ इस वन 
मे धम के विचार से ही रह रहा है ॥ ८ ॥ 
व्राहमरोथ महाभागेविदवेदाङ्गपारः । 
नित्यमन्वास्यसे राजंस्तत्र का परिदेवना ॥६॥ 
दे राजन्‌ ! आपके साथ तो वेद देवाङ् ॐ 


जनने वलि बराह्मण 
रते दः फिर तुमको क्या चिन्ता है ।। € ॥ व 
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करकटिफस्य नागरस्य दमयन्त्या नलस्य च । 
ऋतुपशंस्य राजे कीर्तनं कलिनाशनम्‌ ॥१०॥ 
नाग राज ककेटिक, दमयन्ती श्रौर नक्त, राजा ऋऋतुपणैः 
इनका कीटन, कलिका नाश करने वाला है ।। १०॥ 
इतिहासमिमं चापि कल्िनाश्चनमच्युत । 
शक्यमाश्वसितु श्रत्वा तद्विषेन विशाम्पते ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! इस इतिहा का पठना भी क्लिक पापका 
नाशक है । हि राजन्‌ { इसको सुनकर तुम जैसे राजा को शान्तिः 
भिल सकती है ॥ ११॥ 
अस्थिःसश्च सञ्िम्त्य पुरुषाथंस्य नित्यदा । 
तस्योदये व्यये चापि न चिन्तयितुमर्हसि ॥१२॥ 
पुरुषाथं को सद्‌! अस्थिर समना चाहिए । इ्क्तिए उन्नति 
न्नौर अवनति के विषय मे चिन्ता नहीं करनी चाहिए ॥१२॥ 
्रुतेतिहासं नृपते स भाश्वधिहि मा शचः। 
व्यसने तवं महराज न विषीदितुमर्हति ॥१२॥ 
हे पते ! दुम इस इतिष्टास को सुनकर शान्ति धारण करो, 
सोच सत करो । हे महाराज ! विपत्ति क समथ मेँ ठुमकषो चिन्ताः 
नहीं करनी चाहिए ॥ १३॥ 
निषमादस्थिते देवे पौरुषेऽफलताङ्खते । 
विषादयन्ति नास्मान सस्लोपाश्रयिणो नराः ॥१४॥ 
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भाग्य कै पततरा खा जान प्र जौरउयोग फे निष्फल दीनं पर 
धेयं को धारण करने ब्त बीर, विषाद से आत्मा को नष्ट नदी 
करते ह ॥ १६॥ 
ये चेदं थयिष्यन्वि नलस्य चरितं म६१। 
भोष्यम्हि चाप्यमीणं रै नालचपीस्तान्‌ भजिष्यति ११५। 
जो सतुष्य, नल के इस इतिहास को पुने ननोर करदेगे- 
-उनको दरिद्र ऊभी नही वेरेगो ॥ १५॥ 
अर्थारतस्योपपत्स्यन्ते धन्यताश्च गमिष्यति | 
इतिहासमिमं भ्रुला पुराणं शश्वदुत्तमम्‌ ॥१६॥ 
उस पुरुप क सारे प्रयोजन सफल होगे श्रौर वह जगत मे 
-यश प्राप्त करेगा 1 जो इस पुराने इति को सुतेगा ॥ १६॥ 
पत्रान्‌ पौवास्‌ पश््ापि लभते रषु चाग्रयताम्‌। 
पारोग्यः प्ीतिमाशोव मरिष्यति न संशयः ॥१७॥ 
इस कथा के कट्ने सुरते बलि मनुष्य को पुत्र, पौत्र रर 
पन्ना की प्रति होगी ओर बह तुष्य मे प्रशं सित होकर परीति 
तथा आगोगयता पावेगा, इसमे सन्देह नद ३ ॥ १५ ॥ 
भ परयति यचच त्माहयिष्यपषि मां पुनः 
अचत इति तेऽ नाशयिष्यामि पार्थिव 1 १८॥ 
न॑क भय माद होगा, वदं ञे याद क्र तेना । ह 


राजन्‌ ! म श्रत विया जाता ह, इससे रै तेरे मय कानाश 
नकर दु-गा॥ १८॥ 
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वेदाचहैदयं कृत्सनमहं संस्यपराक्रंम । 
उपपचस्व कौन्तेयं प्रसनोऽहं ब्र॑वीमि ते'॥ १६ ॥ 
हे सत्य पराक्रम ! मे अक्तौ के तत्व का जानने बाला हू" । 
है कोन्तेय ! तुम उसको सीख सकते हो ! ,मेँ प्रसन्नता से बता 
दां ॥ १६ ॥ 
वेशम्पायन उवाच ॥ 
ततो हृष्टमना राजा दृहदश्वशुवाच ह । 
भगवन्न्हदयं ज्ञातमिच्छामि त्खतः ॥२०॥ 
वैशम्पायन बोले-हे राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिर भ्रसन्न होकर 
बरहदश्व से बेक्े-हे ,भगवन्‌ ! मे अक्त-वि्ा का तत्व जानना 
चाहता ह ।॥२०॥ 
ततोऽक्षहृदयं प्रादात्‌ पार्डषराय महासने । 
दा चाश्वशिरोऽगच्छदुपसपृष्टु' महातपाः ॥२१॥ 
अव इसने महात्मा युधिष्ठिर क किए अक्तो का तत वता 
दिया । इस विद्या फो प्रदान करके महा-तपस्वी इृद्श्व आचसन 
को चज्ञे गए ।(२१॥ 
बृहदश्व गते पाथेमश्रौपीत्‌ सव्यसाचिनम्‌ । 
वत्तेमानं तपस्यग्र बायुभकतं मनीषिणम्‌ ॥२२॥ 
टदश्व के चलते जाने पर राजा युधिष्ठिर ने सुना? क्षि प्रजुन,- 
वायु क। भक्तण करके ऽतप कर रदा है ॥२२॥ 
ब्राह्मरोम्यस्तपसिभ्यः, सस्पतद्धवस्ततस्ततः । 
तीर्थगौरवतेस्यथ समेतेभ्यो -खदनतः ।२२॥ 
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हस दह प्रतिज्ञा धारी युधिष्ठिर ने यद समाचार तीयं, पवेत 
शौर बनं से अनि बलि तपसी ब्राहमणो से घना ।\२३॥ 
इहि पार्थो परा्ाहुदंसपं तप त्रास्थितः । 
न तथा इष्पू्ोऽत्यः फश्िदुप्रतप इति ॥२९॥ 
महाबाह अञ्न, वडा कठिन तप कर रहा ईै। रेखा च 
-तपसी तो पूं कल मे देखा या युन! तक नही गया ।२४॥ 
यथा धनञ्जयः पाथेस्तपसी नियतव्रतः । 
युनिरेकचरः श्रीमान्‌ धर्मो विग्रहवनिष ॥२५॥ 
त्तशील तप, अकेशा घूमने बाला, सुनि, श्रोमान जुन, 
-साञात्‌ मूर्तिमान्‌ धमे सा प्रतीत होता ह ॥२५॥ 
तं शरुखा पारुडवो राजसनप्यमानं महावने । 
अ्र्वशोचतं कोम्ेय प्रियं ये भातरं जयम्‌ ।२६॥ 
हे राजन्‌ } तप करते हये अन को सुनकर महावन मेँ राजा 
युधिष्ठिर छलती पुत्र पने ्रिय भाई श्रञ्जुन छी चिन्ता करने लगे । 
दद्यमानेन हृदा श्र्णाथौ महावने ] 
त्राणा धिविधन्ञानान्‌ पर्यपृच्छ्यधिष्ठिरः ॥२,१॥ 
इति आरस्यपेणि नजोपाल्यानपर्सि बृहदश्वगमने 
एक्ोनाभीतितमोऽभ्यायः समप्तव्ध नलोपाख्यानपर्व ।५६॥ 
अपने जलते हुए हृद्य की शान्ति चाहने वाला राजा 
युधिष्ठिर, इस मदावन मँ अनेक ज्ञानयारी व्राह्मणं से अञ्जन क 
विषय मे पूष्ने लगा ॥७२॥ 
उति श्ीमहाभारत बनप्वान्तगंत नलोपाख्यानपवं मे बृहदश्व 


समन का उनासीचां अध्याय समाप हा श्नौर यदं पर 
नलोपाख्यानपवे मौ समप्ठ हा \५६॥ 





तीथ याका पर्व 
अस्सीवां अध्याय 


जनमेजय उवाच 
भगवन्‌ काम्यकात्‌ पार्थे मते मे परषतिमहे । 
पारडधाः फिमङुव॑स्ते तमृते सव्यप्ताचिनम्‌ ॥१॥ 
जनमेजय वोक्ते-है भगवन्‌ कास्यक बन से मेरे भपिवामह 
अञ्जन के चते जाने पर इनके भिना पाणडव ने कैसे निर्वाह 
किया।१॥ 
स॒ हि तेषां महेष्वासो यतिरसीदनीक्षजिद्‌ । 
्रादित्यानां यथा विष्णुस्तथैव प्रतिभाति मे ॥२॥ 
शत्रु की सेनाश्चो का विजेता, धनुषधारी श्लु ही इनका 
सदाय था। यह वीर आदित्यो मै विष्णु ॐ समान पाण्डवो मँ 
तेजस्वी थ! ॥२॥ 
तेनेद्रसमशरी्येण संग्रामेष्वनिवर्तिना । 
विनाभूता वने वीराः कथमाप्तच्‌ पितामहाः ॥२॥ 
सं्राम से पीठ नदी मोडने बलि इन्द्र के सहश पराक्रमी 
श्युन के विना इन मेरे प्रपितामह पारडवों ने स्या किया ।३॥ 
दैशस्पायन उवाच~- 
गते तु पराण्डवे तात साम्यकात्‌ सत्यविक्रम । 
वभूुः पाश्डवेयास्ते दुःलशोकपरायसाः ॥४॥ 
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वैशम्पायन बेले-दै.तात !. अद्ध त पराक्रमी, श्रजुन के 
कम्यक घन से चते जाने पर पारडु पत्र युधिष्ठिरदि दुःख श्रौर 
शोक से विदल हो गए 1 
तरित्रा मणयरिन्नपकता इव दविजाः । 
अप्रीतमनसः सवे बभूवुरथ पाण्डवाः ॥५॥ 
सत्र रहित, मियो शौर पतत धिना पर्या के समान सारे 
पाणडव, छिन्त भिन्न श्रर उदास हो रहै ये ॥५॥ 
वनन्तु तदभूत्तेन दीनमङ्गि्क्मणा । 
कुवेरेण यथा दीनं षनश्व त्ररथं तथा ॥६॥ 
उप उत्तम कमारी चरेन से हीन घन भी इवेर से दीन 
चैत्ररथ के समान शत्य प्रतीत होता था ॥६॥ 
तमृते ते नख्याध्राः पार्डव्‌। जनमेजय | 
मुदमप्रप्तुबन्तो बे काम्यके स्यवरस्तदा ।७] 
है जनमेजय ! ङ्न से वियुक्त, ये सारे पाणड, आनन्द 
हीन होकर रम्यक वन मे निवास करते ये ॥७ 
न॑लण्थ पराान्ताः शुरवगिमहारथाः । 
निभ्न्तो मरतश्रष् ेध्याच्‌ वहु्िधार्‌ मृगान्‌ ॥८॥ 
दे भरत त्रे ! ये पराक्रमी, महारथी पारडव, नह्मणों ऊ. 
लिप शध बाणो से अनेक भाति के श शोक प्रय करत ये + 
नतं दिपुरुन्ाघ्रा बनयोहमरिदेमाः 1 
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ये पुरुप रत्न, श्ररि विजयी पाण्डवः नित्य वम के अन्न का 
श्रहार लार कर ब्राह्मणों को श्रपण करते धे (६॥ 
सये संन्यवसंस्तत्र सोक्कर्ठाः पूरुप्माः । 
शरहृ्टमनसः सर्य गते राजन्‌ धनञ्जये ॥१०॥ 
हि राजन्‌ ! अञ्न के चलते जामे र ये पुरुप श्रे, बड़ी उ्कर्टा 
शौर उदासीनता से वं निवास करते थे ॥१०॥ 
विशेषतस्तु पाश्चा्ती स्मरन्ती मध्यमं पतिम्‌ । 
उद्टिगनं पार्डनश्रेषटमिरं वचनमनवीत्‌ ।॥११॥ 
दरौपदी विकेप शूप से अपने सध्यम पति, (र्तक) को याद 
क्रिया करती । एक दिन यह अत्यन्त उदासीने राजा युधिष्ठिर से 





बोली ॥१६। 
योऽ्ुनेनाजनस्तुल्यो दिवाहू्बहवाहुना । 
तम्रृते पाण्डवश्रेष्ठ वनं न प्रविभाति मे॥१२॥ 
हे पाण्डव श्रेष्ठ ! जो दो बाह धारी अयन, खदश्च-बाहु-वालि 
कातं-वीयं-चर्ंन ऊ तुल्य ,था, उसके विभा मेर इस बमन 
मन नदीं लगता है ॥१२॥ 
यामिव प्रपश्यामि ततर तत्र मदीमिमाम्‌ । 
वह्ाशवययमिदश्वापि षन इ इमितदुमम्‌ ॥१३॥ 
न तथा रमणीयं वै तस्ते खन्यसाचिन्‌ । 
से तो सारी एथिवी भो शूल्य सी प्रतीत होती है शौर अनेक 
आस्व बाली वस्तु से युक्त, पुष्पो से लदे धं वालः, ; यद्‌ 
क्न भी श्रञजैन के चिना घुन्दर नदीं जचता है ` १३॥ 
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नीलाम्बुदसमप्ररुयं मत्तमातङ्गगामिनम्‌ ।१४॥ 
तमृते पुर्डरीफाक्तं काम्यकं नातिभाति मे 
नीते मेव के समान सुन्दर, मस्त हाथी के समान गति-धारी 
कमल केनो बलि जनके षिना काम्यकं वन सत्रे नही 
सुहाता दै ॥१४।॥। 
रस्य स्प धटुपो पोषः ्रयतेऽशमिनिस्नः ।॥१५॥ 
न मे शम बे राज्‌ स्मरन्ती सग्यसाविनम्‌। 

ह राजन्‌ ! श्रुन के धनुप की टकार, प्रिजली की कक से 
कम नदीं थी । आन मेँ ठी शञ्ुन का स्मरण करके शान्त 
नी पारदी द्र ।१९॥ 

तथा लालप्यमानार्ना निशम्य परीरहा )\१६॥ 
भौमनो सदान प्रौपदीमिदमत्रवीत्‌ । 

दे महाराज ! इस प्रकार वार २ कती हई द्रौपदो को सुन ` 
कर शद्विन भीमसेन, द्रौपदी से कहने लग॥\१६॥ 
भीमसेन उवाच -- 

सनःपरोतिङ्रं भद्रे यदुबर्ीपि सुमध्ये | 

तस्मे भ्रीणाति ह्दयपदपराशनोपमस्‌ | 

यस्य दी समौ पीनौ यजो परिवसन्निमौ । १७) 
मोवीकतक्षिणौ वृत्तौ खडगायुधधसुदध रे ] 
निमराङ्दङ़तापीडौ पोपप ॥ १ 
तभूते परुषन्याघ् नषपू्यमिवाम्बर्‌ | 


किक) 
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भीमसेन ने कहा-दे भद्रो ! हे सुमध्यमे ! तूने जो कहा है 
चद मन को वड] आआल्हाद्‌ कारी है । यह मेरे मन को असृत.के 
भोजन के तुल्य प्रसन्न करता दै । जिस अञ्न कौ दयं, पुष्ट, 
अगेला के समान सुन्दर धुप की डोरी के चिन्ह से चिन्दित, 
गोल; खङ्ग श्रौर धुप के धारण .करने वाली, सुवणं के ` अङ्गद 
धारण क्रिवि हए पांच फन वाले सपं क सदश युजा थी, उस 
पुष श्रष्ठ श्र्ुन कै धिना श्राज याकाश सुच से शून्य सा 
दिखाई देता दै ॥१७-१८॥ 
यमाधित्य महाबाहु" पाञ्चालाः खस्था ॥१६॥ 
सुराणामपि यत्तानां प्रतनाञु न धिभ्यति। 
जित सहावली श्र्जुन का आश्रय लेकर पान्नाल शौर कौरव, 
इक दे्षोकीसेनामें भी नदीं उरते थे।१६॥ 
यस्य वाह समाधिस्य बयं सर्व महात्मनः ॥२०॥ 
मस्यापहे जितानाजौ परान्‌ प्राप्ताश्च मेदिनीम्‌ । 
तपते फाल्पुनं वीरं न लमे काम्यके ध्रतिम्‌ ॥२१॥ 
जिसकी भुजा के श्नाप्रयमें हम जोग, युद्ध मे शतरुश्रों को 
जीता हु श्रौर एथिवो को प्रप्त की हई सममते थे। उसी 
अञ्जन के धिना आज इस काम्यकर वन में हमको धैय नहीं 


-वंधतता हैः ॥२. -२१॥। 
पश्यामि च दिशः सर्वास्तिमिरेणाइृता इव । 


तणोऽत्रव्रीत्‌ पराश्रकृण्डो नलः पाणडनन्दुनः ॥२२॥ 
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नाज मै सारी दिशा को ्र्वेरे से भरी हुं देखता ह्‌ । 
य सुन कर पाण्डु-नन्दन नड्ल, रोता २ कहने लगा ।॥२२॥ 
नङ उवाच- 
यस्मिन्‌ दिव्यानि कर्माणि कथयन्ती रणाजिरे । 
देवा अपि युधां श्रेष्टं तरते का रहि्ेने ॥ २४ ॥ 
न्कल ने का-जनिसके दिव्य कर्मो का युद्धम देवता भीं 
वशेन कते थे, उस वीर शरेष्ठ च्रजुन के विना हम वन मे कैसे 
प्रसन्न रहं सकते हें ।॥२४॥ 
उदीचीं यो दिशं गलवा जित्वा युधि महावत्ताम्‌ । 
गन्धवेर्याञ्छितशो हयान्‌ सेमे महाचुतिः ॥ २५ ॥ 
रक्षे पित्तिरिकिल्मापार्‌ श्रीमतोऽनिलरहसः । 
आ्रदाद्धत्र प्रियः प्र म्णा राजपुमे महाक्रतौ ॥ २६ ॥ 
तमृते भीमधन्वानं भीमादवरजं भते । 
कामये काम्यके घासं तेदानीसमरोपमम्‌ । २७ ॥ 
जिख महाकान्ति धारी अजुन ते उत्तर दिशां मे जाकर भौर 
युद्ध मे मदहावली गन्धो को जीत फर अपने माई राजा युधि. 
ष्ठर के कति तित्तिर र कह्माप रंग के वायु फ समान वेग 
शील सेकडों श्व राजसूय मश यज्ञ म प्रदान किए, उसी भीषण 
धचुघारी, मीम के लघु भ्राता, देव तुल्य अञ्जन के विना इस 


कोण्यक वन में निवास करना अच्छा नहीं जचता हे ॥र५-र्भा 
सददेव उवाच- | 


यो चनानि च पल्याश्च युपि जित्वा महारथः । 
भाज्य पररा राजसूये महाक्रतौ ॥ २८ | `. 
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पः समेतान्‌ पथे जिता याद््ानपितवतिः । । 
समद्रामाजहारेको बापुदेध्य सम्मते ॥ २६ ॥ 
वस्य जिष्णो द्वा शूल्यं मम निवेशने । 
ह्दयं मे महारज न शाम्यति कदाचन ॥ ३०॥ 
` शददरेव ने कहा--दे महाराज ! नो महारथी, अजुन, युद में 
जीत फर धनेक कनया रौर बहुत सा धन राजा युधिष्ठिर के 
महा यज्ञ राजय मे लाय।। जिस त्यन्त तेजस्वी, केले 
श्ञुननेयुद्धभें इकट्ठे सारे कौरवो को जीत कतिया अर 
श्ण कौ सम्मति से सुभद्रा का अरपदरण किया रजन का 
र भं रासन शत्य देख कर मेरा मन शान्त नहीं हेता है ॥१०॥ 
षनादस्माद्धिवासन्तु रोषयेऽमल्दिम । 
न हि न्तश्ृते वीरं रमणीयमिदं वनम्‌ ॥ २१॥ 
इति श्रारण्यपव॑णि वीथंयात्रापवंसि श्रजनतुधोषने 
्रशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 
हे अरिन्दम ! मँ पो श्रव यही चाहता टू फि इत वन से चल. 
देना चाहिए ! भ्राज इस वीर श्रज्ुन के विना यह वन रभौक 


भती नहीं होता है ॥२१॥ 
. इति श्री महाभारत वनपर्वान्तगेत तीयं-यात्रा-पवं मं 
श्रु न के स्मरण का श्रस्सीवां श्रवाय पूरा हा ।. 


न 
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इक्यासीवां अध्यायं 
देशम्पायन उवाच-- 
घनञ्जयोसपुकानान्तु भ्राव्रणं कृष्या सह्‌ । 
रखा वाक्यानि विमना धमराजोऽप्यजायत ॥ १ ॥ 
` वशस्पायन ने कहा दे राजन्‌ ! द्रौपदी के सित, अजुन 
कीं उण्ठा से उप्र पने मायो के ये वचन घुन कर धमे- 
रा युधिष्ठिर'भी उदास हो गदं ॥१॥ ^ 
 श्रथापश्यन्महासमानं देधर्षिनत्र नारदम्‌ । 
दीप्यमानं भिया वराहा हता्िपमिवानलम्‌ ॥ २॥ ` 
इसके अनन्तर त्रहमम्बन्धी तेज से व्याप्त, हवन की हृ 
आग के समान तेजखी, महात्मा, देवर्षि, नारदको देखा ॥२॥ 
ठमागतममि् दष भरातृभिः सह्‌ धर्ेरा्‌ । 
्रुतथाय यथान्यायं पूजाश्चक्र महारमने ॥ ३ ॥ 
इसको आया हु देख कर अपने मायो के साथ ध्मराजने 
उठ कर इस महात्मा की विधि-पूंक पूजा की ।३॥ 
घ तैः पितः श्रीमान्‌ भातमिः इुरुसततमः । 
विषभावतिदीपतौना देवि शतक्रतुः ॥ ४ ॥ 
यह करंसत्तम श्रीमान्‌ युधिष्ठिर अपने मादो से युक्तः 
पेखा देदीप्यमान हो रहा था-जैसा देषो से इन्द्र होता दै ।।४॥ 
पथा च वेदान्‌ सानिव्रौ याज्ञसेनी तथा पतीन्‌ । 
न जहो धमतः पार्थान्‌ मेरुपरके्रमा यथा | ५ ॥ 


~~ 
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जेसे-पेदों को सावित्री मौर सूयं फी कन्ति, मेरुपरव॑त को 
नदीं छोडती दै, वैसे ह धर्मानुसार दरौपदी भी न्ती पुत्र अपने, 
पति पाण्डवो को नदीं घोडती थी ॥५॥ । 
प्रतिगृह्य च तां पूजां नारदो भमवारषिः। 
्ाश्वासयद्धमदुतं युक्तरूपमिवानघ ॥ ६ ॥ .. 
है भन ! भगवान्‌, सहपिं नारद, इस पूना कोण करके 
साक्तात्‌ धमे के सामान धमैराज को समने लगे ॥६॥ 
उवाच च महात्मानं धरं युधिष्ठिरम्‌ । 
हि धरां श्रेष्ठ केनार्थः कं ददानि ते ॥७॥ 
इन्दोने धर्मराज महात्मा युधिष्ठिर से कदा--हे धमे धारिय - 
रेष्ठ ! राजन्‌ ! कदो.तु्हाा कया प्रयोजन है शरीर तुमको मेँ 
क्या भदान कर ॥७) 
श्रथ धर्मसुतो राजा प्रणम्य चरतिः सह । 
उवाच प्राज्जलिभूता नारदं देवसम्मतभू ॥ ८ ॥ 
छव धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रपने मायो के साथ रणाम 
करके शौर हाथ जोडकर देवं नारद्‌ से कडा ।५) 
खयि तुष्ट महाभाग सवेलोकामिपूजिते । 
कृतमेव मन्येऽहं प्रसादात्तव इत्रत ॥ ६ ॥ 
हे महाभाग ! सब संसार के पून्थ भापके सन्तुष्ट दो जने , 
पर मे आपकी छपा चे कृताथे हो गवा हू ॥९॥ , 
यदि लहमलुप्राह्ञो ावमिः सदितोऽनष । 
र स ॥ 1 


#। 
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. हे.सुनि ग्रष्ठ ! यदि भाया ङे साथ श्राप मेरे उपर रनु 
रहं करते दै, तो मेरे सन्देह को निदत्त कर दीभिए ॥१०॥ . 
्रदिणां यः इरे पृथिवीं तीर्थतत्परः ` 
पिं एलं तस्य कात्‌ स्तेन तद्भवान्‌ वक्तमहति ॥११॥ 
हे महँ ! जो तीथवात्रा क भरसङ्ग से प्रथिवी की परिक्रमौ 


कंरतादहै, उसको क्या फल प्राप्त होता दै, य॑ह श्प युञचे वतादये # 
लारद उवाच- 


शणु राजन्नवहितो यथा मीप्मेण धीमता । 
पुलरस्य्य सकाशाद स्वमेतदुपश्रतम्‌ 1 १२ ॥ 
नारद जी ते कहा--हे राज्‌ ! तुम सावधान होकर सुनो 
जो बुद्धिमान्‌ मीप्म ने पुलल्य के पास ये सव्र कु सुना हं ।१ 
पुरा भागीरथी सीरे भीष्मो पमभृताम्बरः 
पितयं ्रतं समास्थाय स्यवसन्‌ युनिथिः इह ॥ १३ ॥ 
पूवेकाल म गङ्गा के तट प्र धमातमा मीष्म ने. पितरों 
के निमित्त त्रत धारण. करे सुतियों के साथ निवास किया ।१३ 
शमे देशे तथा रजन्‌ पुण्ये देवर्षिसेषिते । 
गङ्गाारे महाभाग देवगन्धर्वसेविते 1 १४ ॥ 
सर पितस्तपेयामास देवांश्च परमद्रतिः | 
ऋषी तपेयामास विधिदृष्टेन कमणा ॥ १५॥ 
द राजन्‌ ! इस अत्यन्त तेबप्वी भीष्य ने-देवरषियां से सेवित, 
पवि प्रदेश, देव-गन्धर्वा से युक्त, गगा दरार पर पितर ऋषि 
देषो का विधि-पूतंक तपण .किया १४-१५॥ 
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फेस्यचिचथ शलस्य जपन्न व महायशाः । 
ददशङ्सङ्ाशं पलस्त्यभपिस्त्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
छद्ध काल तक अप करने पर महा यशस्वी भीष्म ते अद्थुत- 
-रूप-धारी, पुलसस्य ऋषि को देखा ॥१६॥ । 
स तं इष्टृोग्रतपसं दीप्यमानमिष भिया । 
्र्षमतुलं सेमे विस्मयं परमं यथौ ॥ १७॥ 
य ब्रहमतेज से देदीच्यमान अत्यन्त तेष्व, इस ऋषि को 
देख कर अतीव भ्रसन्त हा नौर घडा धचम्भा करने लगा ।१७ 
उपस्थितं महाभागं पूजयामास भाख । 
भीष्मो धर्मभृतां शरो विधिष्ष्टेन कम॑ण ॥ १८ ॥ 
हे मारत ! इन अये हए महामायः महिं की धमात्माञं 
मे शरेष्ठ, भीष्म ते मिथि पूरक पुजा की ॥१८॥, 
शिरसा चाध्येमादाय शविः प्रयतमानसः । 
नाम सङ्कीत्तेयामास तस्मिन्‌ ब्रहमिंसत्तमे ॥ १६॥ 
यद्‌ पित्र होकर शौर प्रसन्न मन से मस्तक पर श्रध्य 
अण कर नहिं पुलस्त्य के पास षटु चा शौर अपने नाम का 
कथन किया ॥१६॥ = 
#ष्मोऽहमिति भद्रन्ते दासोऽस्मि तव्‌ छत्त । 


तव सन्दशेनादेष क्तो सर्वकिल्विषैः ॥ २० ॥ 
है सुन्व ! मेरा नाम भीम हे । म तराप दास ह । भज 


म पके दर्शनों से सब प्रपां से दूट गया ह ॥२०॥ 
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एवद्ुक्ा महाराज भीष्मो रमभृतागः ] 


बाभ्यतः पराञ्जलियू खा तुष्णीमासीधुधिष्टि ॥ २१ ॥ 
दे महारा ! धमधारियो मे श्रेष्ठ, भीष्म इतना कह कर 
वाणी के रो$ कर शौर हाय योद्कर चुप खड़ा हो यया 1२१ 
तं ष्ट्वा नियमेनाथ खाध्यायाम्नायकर्ितम्‌ । 
भीषा रल भेष मिः प्रीतमनाभवत्‌ ॥ २२॥ 
इति आरए्यपवणि तीथंयात्रापवंसि पर्थनारदसंबादे 
एकाशीतोऽध्यायः ।८९॥ 
साध्याय को रीतिसे षश कुरुवंशश्रष्ठ, इस भीष्म को 
देख इर युनिराज पुलस्य वड़ा प्रसन्न हुआ 1 
इति प्रीमहामारत बनपर्वान्तर्मत तीर्थयात्रा पव म . 
युधिष्ठर श्नौर नारद के सम्बाद्‌ का 
इस्यासीवां अध्याय पूरा हृ्(। 
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| पयित अध्याय 9 
पल्य उवाच-- + ध 
अनेन तव धमत प्रश्रयेण दमेन.च। 
सत्येन च महाभाग तुप्ाऽसिपि तव सुत्त ॥१॥ 
पलस्य कने लगा-हे सहाभाग ! मे तेरे इस .विनय,. 
शितन्दरियता श्रौर सत्य से सन्वुष्ट हो गया हू" ।१॥ 
यस्यदशस्ते धर्माऽयं पिठमक्तयाश्चितोऽनष । 
तेन पश्यति सां पुत्र प्रीतिश्च परमां तवि ॥२॥ 
हे धरम! पिता की भक्ति कं वश दौकषर तूने इस त्रह्मचयं त्रत 
का पालन करिया है, इससे तू मेरी अत्यन्त प्रीति का पात्र दो 
गया ह ॥२्‌॥ 
अमोषदंशीं भीष्माहं बरहि पिं कासि ते । 


यद्वस्यति इरशरेष्ठ तस्य दातास्मि तऽनध।॥२॥ _ 
है भीष्म ! मेरा दशन निष्फल नदीं जाता है, कदी-मः 


कुन्दाय क्या कायं सम्पादन करं । हे इर्परष्ठ ! जी तु मागोगा). 
मे बी प्रदान कर गा ॥३॥ 


मीष्म उवाच-- 
प्रीते खयि महाभाग स्े्लोकामिपूजिते । 


कृतमेतावता सम्ये यदहं वार्‌ प्रथम्‌ ॥४॥ 
सीप बोले--ह महाभाग ! सब लोक के पूष्य आपके प्रसन्न 


होजाने पर सै कताथ दो गया हू । बह मेरा ्रदोमाभ्य है, जो 
शुत भापके देशंन ह. गये ॥४॥ 1 
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यदि तहमुग्रा्स्तव धर्मभृताम्ब्‌ 
सतेहनत प्वर्यामि तनमे लं छततमहेपि ॥५॥ 
हे धम ॐ धारण करे बालों मे श्रेष्ठ ! महे ! यदि दुमने 
मेरे उपरकृपा दी की है, तो युते एक सन्देह है, आपं उसको 
निषत्त कर दीजिये ।५॥ 
श्रस्ति मे हृदये दिती धर्मसंशयः । 
तमहं भोतुमिच्छामि कधवार्‌ वमपि ॥६॥ 
मेरे चित्त मे पीर्था' क चिषय मे छु संशय है, पं इसका 
निवारण करे, मे सुनना बाहवा हू ॥६॥ 
प्रदिशं यः परथिवी करे्यमश्न्निभ) ` ` 
किं फलं तस्य विप्र तत्ते बहि सुनिशितं ॥७॥ 
हे बहे ! जो सारी एथिवी को परिक्रमा करता है, उसो 


च्या फल मिलता है, आप सुञ्े निस्वय रूप से वाये गो 
 'युलस्स्य उच 


हस्त ते कथयिष्यामि यदृषीणां पराथम्‌ । 
तदेकाग्रमनाः पुत्र शगु तीयेषु यद्‌ एल्‌ ॥२॥ 
रस्य ने कदा-दे पत्र} व्‌ षक्र मन से सुन। ओँ तुते 
पियो को परिय तीर्थो करा फल सुनाता हू ॥८॥ 
यसय स्तौ च पादौ च मनव व संयम्‌ । 
तिधा वपव कीस स तीफतमर्तुते ॥६॥ 


९, 
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जिसका करसि दान से हाथ, बुरे स्थानो मे जाने से पाद 
श्रौ बुरे विचारो से मन रुक रहा है तथा जो विद्या, तप बौर 
धर्माचरण से कोतिं पा चुका है, वही तीथं का फल पाता है, ।६। 
प्रतिग्रहाद्‌ पादृत्तः सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अहङकारनिवृ्तश्च स तीथैफलमश्चुते ॥१०॥ 
दान से पराङ्शरुख रहकर जो इ मिल जाता है"सी से 
जो सन्तुष्ट रहता है, एवं जो अहङ्कार का स्यागी होता है, बही 
तीथं का फल पाता है ॥१०॥ 
अकल्कदो निशरम्मो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 
चि्ुक्तः सर्वपपिभ्यः स तीथफलमश्तुते ।११॥ 
जो पाखर्ड से रदित, माडस्ब्र शर्य थोड़ा आहार करने 
बाला जितनद्रिय है वही सव पपा से युक्त दोकर तीथं का फल 
पाता ह ॥ ११॥ 
अक्रोधनव् रजन््र सत्यशीलो द्द गः । 


आसमोपमश्च सूतेषु स ती्थफलमश्ुत ॥१२॥ 
रजेन ! जो क्रोध रदित, सत्य व्यवह करने वाला श्दु- 
्रतिक्ञ, तथा प्राणियों पर दया करे बाला, वही तीथं के फलों 


को पाता ह ॥ १२॥ 
ऋषिभिः क्रतवः भोक्ता वेदेदं यथाक्रमम्‌ । 
` फलशोष यथातथ्यं भ्र तय बेह च सशः ५१३॥ 
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त क के हय यहो शच वंन किया है श्रौर 
इस लोक तथ। परलोक स होने वलि इनके फलो का मी. ठीक २ 
विषेचन करिया है 1 १३॥ 

न ते शक्या ददि य्ञाः प्राप्तुः महीपते। 
ब्हूपशर्णा यज्ञा नानासम्भारपरिस्तराः ॥ १४ 
है महीपते ! इन यज्ञो को दरिद्र मयुप्य नदीं कर सकत। दै, 
क्योकि इन यज्ञो मे बहुत सी सामग्री भौर नानाप्रकार के 
साधनों की आकणवकता है ॥ १४ ॥ 
प्राप्यन्ते पार्थिवैरेतैः समधा कैः कचित्‌ 
नारथनयुनेनधिगणेोकासमिरसाधतैः ॥१५॥ 
इन यज्ञोकोया तो राजाकर मक्तेष्याके$ समरद्धि- 
शाली पुरप कर सकता हे । इन यज्ञो को धनदीन, तुद्र-पुरुप, 
या केले असहाय पुरप नहीं कर सक्ते हं ॥ १५॥ 
यो दद्रिपि षिधिः शक्यः प्राप्तु" नरेश्वर 
ठुस्ये यज्ञफलैः एुरणेस्तन्िोध वुधाम्बर्‌ | १६५ 
हे नरेश्वर ! जो पृर्यकायं दर्दर मी कर सकता है श्नौर 
चिक फल यञो के बरावर होता हैँ तुमने वताता ह तुम सुतो 
ऋषीणां प्रम गु्मिदं भरतसत्तम । 
तीथामिगपनं पुरं अनपि पिशिष्यते ॥ १७ 
. ड भरतसत्तम ! इतका परम्‌ तत ऋषिको भौ दुलम 
द) वीर्यो-को यारा का पुस्य यज्ञ से मौ अधिक दं ॥१७। 
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अनुपोष्य त्रिरात्नाशि तीर्थान्यनभिगस्य च ।- 
अदत्ता काञ्चनं गाश्च दद्ध नामं जायते ।॥१८॥ 
जिसने कभी तीन रात का त्रत नदीं किय, तीर्थो" मे गमन 
नहीं किया, गौर सुवणं तथा गोदान नहीं किया, वही अन्य जन्म 
में दरिद्री बनता है ॥१८॥ 
अगि्टोमादिभि्यनरिषटवा पिपुलदविशेः । 
न तत्‌ फलमवाप्नोति तीथीभिगमनेन तत्‌ ॥१९॥ 
छ्भिष्टोम श्चादि बड़ी २ दक्िणा वाले यज्ञो के यजन करने 
से जो फल नहीं मिलता है, बही तीथं यात्रा से मिल जता दहै ॥ 
चृोके देवदेवस्य तीथ ्ेलोक्यविश्रतम्‌ । 
पुष्करं नाम विख्यातं महाभागः स्षमाविंशेद्‌ ॥२०॥ 
तनिल्लोकी सें विख्यात, परमात्मा का प्राप्त कराने वाला, इस 
मनुष्य लोक गे पुष्कर नामक तीथं है, जहां कोहं पुर्यात्मा ही 
भ्रवि्ट होतादै॥२०] । 
दशशोटिषरहक्ताणि ठी्थौनां बे मक्टामते । 
सानिश्यं पुष्करे येषां त्रिपन्ध्यं इरुनन्दन ॥२१॥ 
हे कुरुनन्दन ! तीनों संध्याकाल मँ अरो तीरया करा पुष्कर 
तीथं मे समावेश रहता है ॥२१॥ 
श्रित्या वस्वो रद्राः साध्याश्च सपर्द्रणाः 1 
गन्धर्प्पिरसश्योव नित्यं सन्निहिता विभो ॥२१॥ 


५२८ महाभारतः [तीययात्रपवे 


१८ ^ 





दे बिभो ! ्रदित्य, वु, रद्र, साध्य, मद्र, गन्ध, 
अप्सराए-सव छ, इस तीथं मे वतमान रहते ई ॥२२॥ 
यत्र देवास्तपस्तथं दैत्या बरहषयस्तथा 1 
दिव्ययोगा महाराज पुएयेन महतान्विता; ।।२३॥ 
हे महाराज! जां पर देव, ठय, ब्रहमपि, दिव्य कपेयोगी, 
सहाय से युक्त होकर अनेक बं तप करते हे ॥२३॥ 
मनकषाप्यमभिक्नाम्यस्य पुष्करा मनस्िनः। 
यतते सवेपापानि नाशं च पूरयते ॥२४॥ 
जो मनसी पुष्कर के का मन से भी ध्यान करता है, उष 
कै सारे पापनष्हो जति शरोर व घमं मे पूक्नित होता है 
शरसिपिस्तीधं महाराज नियतैव पिता । 
उवास परमप्रीतो भगवाच्‌ कमसापतनः ॥२५॥ 


दे महारज ! इस तीथं मे कमलातन, मगवान्‌ ब्रह्मा, निलय 
प्रसन्नता से बास करते रहते है ॥२५॥ 
ष्रेषु महामाय देवाः सर्पिसणः पुश । 
पिद्धि परमि प्रष्ठा; पृरयेन महतान्विताः ।॥२६॥ 
दे महाभाग ! इसी पुष्कर चेत्र मे छपिया के साय "देवाने 


वेड मारी सिद्धिप्रा्तकरी ह बौर बे महान्‌ पुख्य से युक्त हेते 
रदे दै ॥२६॥ 


वनाय थः र्यात्‌ पितृदेव रलः ¦ 
भसमेवादशगुरं एतं पराहमनीपिरः । ।२६॥ 
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जो यहां सनान करके पितर श्रौर देवों का पूजन करता है, 
उसको दश श्रश्ठमेथ यज्ञा का फल प्राप्न होता है). रेखा मह्ियो 
ने कदा है ॥२७॥ स 
श्रप्येक भोजयेद्धिपर' पुष्करारर्यमाधितः । 
तेनासौ कमणा भीष्म प्र त्य चेह च मोदते ॥२०८॥ 
हे भीप्म } जो सटुप्य) पुव्कर कते मे आकर एक ब्राह्मण को 
भी भोजन करा देता है, वह ऽस कम॑ से स लोक चौर परलोक 
मे ्रानन्द पाता है ॥२२॥ 
शालैः एलेवपि वेन वरेयते स्वयम्‌ । ` 
` त्द्रोदयाद्‌ व्राह्मशाय श्रद्धावाननसूयकः ॥२६॥ 
`` तेनेव प्राप्डुयात्‌ प्राज्ञो हयमेधफलं नरः 
जो शद्धा, अनन्द, शाक, मूल, फल या जिस किसी 
आहार से अप निर्वाह करे उसो ही बराह को भदान कर दे 
तो इस से इस बुद्धिमान्‌ को श्रश्वमेध का फल मिलता हं ॥२६]॥ 
ब्राह्मणाः त्रिया वश्यश्ुद्रावा राॐधत्तसं ॥२० ॥ 
न वर योनौ प्रजायन्ते स्नातास्तीर्थे महात्नः । 
हे राजन्‌ ! त्ाह्मण, स्त्रिय, वैश्य शरीर श्र इनम से कोई 
भी पुष्कर सत में स्नान कर ले-वह प्ठिर नीच योनि में जन्म 
नदीं ेत्राहे॥२०॥ =. , 
„ कार्मिकीन्तु ्रिभषेस योऽप्रिगच्छति पुष्करम्‌ ॥२१॥ 
्रापतुयात्‌ स नरो लोकान्‌ बरहणः-सदेऽग्ा्‌। 
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सलु्य, शय ब्रहम लोक को पाता द 1३१ 
सायं प्रातः स्मरेधस्तु पष्कशणि एृताञ्जक्तिः ॥३२॥ 
उपस्पृष्टं भवेरान सवेतोर्थषु भारत । 
हे मारत ! जो मनुष्य, हाथ जोडं कर सुवह्‌ शाम पुष्कर तत्र 


ऋ स्मरण कर लेता है, उसको सारे तीर्थो ॐ ्ाचमन का फल 
लगता ह ।३२॥ 


जन्सगरभृति यत्पापं सिया चा परुषस्य बा ॥३२॥ 
पष्करे स्नतूमत्रस् सर्वमेव प्रणश्यति । 
ह भीष्म} जिसस्त्ी या पुरूष ने जन्म भरम जो पाप किया 
दे, चह पुष्कर ॐ स्नान म्र से नष्ट हो जाता है ॥२३॥ 
मथा सुगणं पर्मेपामादिस्तु पदुसूदनः ॥३४॥ 
तथव पुष्करं राज॑स्तीर्थानामारिरूचयते । 


जरे सरे देषो म मधुसूदन भे है, उसी तरह सरे तीर्था 
में पुष्कर राजञ हं ॥२९] 


उषा दाद्श्ाणि पष नियतः शुषिः ॥ २५ ॥ 
कतूम्‌ सवानाप्नोति ब्रह स गच्छति ) 


यो जितेन्द्रिय, पवित्रता से वारह वं पुष्कर म निवास कर 
लेती दै, बह सारे 'य्ञो का फल पा तेता है श्नीर अन्त मं व्य 
लेक को जा दै ॥२९॥ 
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यस्तु पपेशतं पूरंमग्निहोधरष्तते ॥२६॥ 
कात्तिक बा वसेदेकां पुष्करे सममेव तत्‌ । 
जो खो वपं तक्‌ श्चमिश्ेत्र करता द रौर जो कार्तिक कौ 
पू्िमा को पुष्कर भे रहता है, शन दोनों का पुण्य फल वर।- 
बर है ॥२६॥ 
त्रीणि शृङ्गाणि शुभ्राणि त्रीणि प्रस्रवणानि च ॥२७॥ 
पृष्कराणयादिसिद्धानि न ॒विद्मस्तत्र कारणम्‌ । 
पापों के नाशक, ,देदीप्यमान तीन पुष्कर क्त्र है । इनमें 
सरस्वती भारती है । ये भादि काल से सिद्ध तीयं दै, इसके तीयं 
होने का कोई लौकिक कारण हम नहीं जानते दै ॥३५॥ 
दुष्करं पुष्करे गन्तु" दुष्रं पुष्करे तपः ॥ ३८ ॥ 
दुष्करं पुष्करे दानं वस्तु ब सुदुष्करम्‌ । 
ुष्कर म जाना, पष्कर केत मे तप करना पुष्कर मे दान 
र पुष्कर मे बास फरना वडा ही कठिन है ॥३८॥ 
उष्ट्वा द्वादशरत्रन् नियतो नियताशनः ॥ २६ ॥ 
प्रदिश्टुपावृत्य जम्मा ' समाविशत्‌ । 
नियम पूवक आहार करे जितेन्द्रिय के साय वरह दिनि 
तको पुष्कर वास करे ओर इसके बाद प्क की 
अदक्षिणा करके जम्बु माम मे प्रवेश करे ॥३६॥ 
जम्मा" समाविश्य देवर्िपिरसेवितम्‌ ॥ ४४. १. 
शवमेधमनाप्नोति सरवकामसंमनिवतः । ` ५ 


४ 
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पितर देव; नौर ऋषियों से युक्त, ज्याने मे प्रवेश करके 
भलुष्य, सब कामना को पा तेता दै शरौर इको अश्वमेघ का 
फल मित्वा द ॥ ४० ॥ 9 
तत्रोष्य जनीः पएश्च पूतात्मा जायते नरः ॥ ४१ ५ 
न दुर्गतिमवाप्नोति सिद्ध प्राप्नोति चोत्तमाम्‌ । 
इस जम्बु-मागं सामक तीथं स्थान मे पांच रात निवासः 
ˆ करते पर मलुष्य पित्र हो जाता है । इसकी कभी टुगंवि नीं 
हेती है नौर उत्तम सिद्धि पाता डे ॥.४१॥ 
जश्बुमागेदुपावृत्य गच्छेत्ण्डलिकाश्रमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
त दुंभतिमवाप्तोति त्रहोकश्च मच्छि । 
जम्ु-मां से लौटकर तण्डुलिकाशरमको गसन करे । इसमे 
जाने वाते पुरप की कमी दुग॑ति नी होती दै चौर वह ब्रह्लोकः 
कोजतादहै॥ २१ ` । 
आगस्त्यं सर आसा पितदेवचने रदः ॥ ४ ॥ , 
तिरघ्रोपपिरे रजननमिरिमलं लमेद्‌। 
, शाक्तः एलेवापि कौमारं विन्दते पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दे. राज्ञन्‌ ! अगस्य के सरोवर प्र जाकर जो पितर मौर 
देवो का अचंन"करता द तथा तीन दिन तक का त्रत करता हैः 
व श्रननिष्टोम हका फल पाता है नो वर्ह शाकृ या कलो काः 
भादार कवा दै, बह कौमार (स्क ) रदे पा त्‌ दः 
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करण्वाभमं ततो गच्छेत्‌ श्रीजष्' लोक्षपूनितम्‌ । 
धमारिएयं हि तत्‌ पएयमाचश्च भस्तर्षम ॥ ४५॥ 
यत्र प्रविष्टमात्रो बे सर्वपापैः प्रुचयते । 
इतके आगे श्रीयुक्त लोके पूमित कर्व युनि के श्रानम मेँ 
जाव । हे मरतषम ) यह श्राध्रम आदि से ही पवित्र नौर घर्भं 
का स्थान दै । इसमे प्रषेश करने से ही सव पापों से दूर जावा 
॥ ४५॥ 
अच पितवा पिदर देवान्‌ नियतो नियताशनः ॥ ४६ ॥ 
सवेकरामसमृद्धस्य यन्गस्य एलमभर ते । 
यहां नियम शील श्नौर नियमित श्राहमर करे तथा देव 
शौर पितरो का पूजन करके मतुष्य, सव क्रामना पा लेता है । 
शर यज्ञ का फल पाता ह ॥ ४९॥ । 
प्द्धिसं ततः इत्वा ययातिपतनं तरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
हयमेधस्य यज्ञस्य फल प्राभोि तत्र वे । 
यहां परिक्रमा करै ययाति क पतन के स्थान प्र गमन 
रे । जिससे मलुप्य अश्वमेध के रल को पा लेता हं ॥ ४ ॥! 
मष्टाकात्तं ततो गच्छेन्नियतो नियताशनः ॥ ४८ ॥ 


कोटितीर्थपपसपृश्य हयमेधं लभेत्‌ । 
नियम शील शरीर नियत आदार के सोथ महाकाल तीथं पर्‌ 
गसन कर । इस प्रर गमन करने से करोड़ों तीर्थो के स्नान चौर 


श्र्वमेध का फल मिलता है ॥ ४८ ॥ 
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ततो ग्छेत षेः स्थाणोस्ीथधुमापतेः ॥ ४६ ॥ 
नाश्ना सदं नाम त्रिषु लोकेषु बिभ्रतम्‌ । 
तत्राभिगम्य चेशानं गोसहस्तएल लभेद्‌ ॥ ५० ॥ 
इसके च्नागे धरमारमा मनुष्य, स्थाणु के तीथंको जावे, इसको 
नाम हद्रवट नाम है, जो तीनों लोको मे विख्यात है । इस शिवजी 
केस्यान प्र "गमन करने से सहर गोधरा के दान का फल 
मिलता है ॥४६-५०॥ 
'प्हादवप्रसादाज् गाशपस्यञ्च विन्दति । 
स॒मृद्धमसपतव्रश्च भरिया युक्तं नरोत्तमः 1 १ ॥ 
. शिवजी की कृपा से धर्मास्मा मनुष्य, देयं शाली, शोभा~ 
युक्तः अद्वितीय गणपति के तीथं स्थान पर पहुंचता दै ॥ ५१॥ 
नमैदां स समासाद्य नदी त्रलोक्यविभरुताम्‌ । 
तपैयित्वा पितृ देवानगनठेमफरं लभेद्‌ ॥ ५२॥ 
इसके अगि त्रिलोक मै परसिद्ध नम॑दा नदी है । इससे पितरो 


के तपर शरोर देवों की पूजा करफे मनुष्य, अभ्नि्टोम यज्ञ का 
फल पाता है ! ॥५२ 


दकिणसिन्धुमासाच ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
अग्नष्टोममवाप्नोति विमानश्वाधिरोहति 1 ५३ ॥ 


जितेन्द्रिय र ब्रहचारी रह्‌ कर दश्चिण केसभुद्र पर पचे 
इषे अभ्र्टोम का फल मिलता है शौर अन्द भ विमान पर 


~. चद्कर स्वगे जाता है ॥| ५३॥ 
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चेमणवतीं समासाय नियतो नियताशनः 
रन्तिदेवाभ्युङ्ञातो अगिनषटोमफलं लमेद्‌ ॥ ५४॥ 
जितेन्द्रिय श्रौर खल्पाहारी रहकर जो चसंखती नदी पर 
पएटु'चता हे रौर वहां राजञा रन्तिदेव से स्नान की मानसिक 
ह्न जकर सतान करता है, बह शगनिषटोम का फल पाता है ॥५४॥ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ हिमबतसुतमदु दम्‌ । 
पृथिव्यां यत्र पै चर पूर्वमासीध्‌ धिष्ठिर ॥ ५५ ॥ 
हे धमंज्ञ ! इसके वाद हिमालय के पत्र शुदं पव॑त पर 
जारे ।'जहां पदि प्रथिवी मे एक़ छिद्र था ॥ ५२ ॥ 
तत्राश्रमो वशिष्स्य तरिषु सेकषेषु धिघरुतः । 


तत्रोष्य रजनीमेकां गोससफलं लभेद्‌ ॥ ५६॥ 
यहां पर वशिष्ठ ऋषि का आभम ह । इसमे एक रात निवास 


करने से एक सहस गौग्रो के दान का फल मिलता ह ॥५६॥ 
पि्तीथदपपस्य अह्री जतेन्दियः 


पिलाना नरप शतस्य एतम ते ॥ ५७ ॥ 
हे नर प्रष्ठ ! नहयचारी चौर जितेन्द्रिय मतुष्य पिङ्ग तीथं में 
स्नान करके एक हजार कपिला गौरो के दानका फल पाता ह 
ततो गच्छेत रजेन प्रभासं तीयम्‌ । 
त्र सन्निहितो नित्यं स्मयमेव इताशनः ॥ ४८ ॥ 
देवतानां खं षीर ललमोऽनिलसारथिः । 
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तस्मिसतीथे नरः स्नाला शतिः प्रयतमानसः ॥ ५६ ॥ 
अनििष्ठोमातिराास्यां फलं प्राप्नोति माच: | 

है रजेनद्र । इसे आगे उत्तम प्रमास क्ञेत्र मे गमन करे | 
यहां पर निस्य ही च्रमनिदेव विराजमान रहते द । जो अभ्नििरवा 
का सुख रौर जिसका सारथि वाघ है । इस रीथ म जो मलुष्य 
पवित्रता से स्नान करता है श्नौर मन क्रो वश मे रखता दै, वही 
मदुष्य, अगिषटोम शौर रति रात्र यज्ञो का फल पाता दै 

ततो गवा सरस्वत्याः सागरस्य च सङ्गमे 1 ६० ॥ 
गोसद्रफलं तस्य स्वरलोकश्च विन्दति । 
परभया दीप्यते निस्यमग्निबद्धरर्षम ॥ ६१ ॥ 

द भरतषभ ! इसके आगे जो सागर के सृङ्गम पर सरस्वती 
सदी प्र जामे बह हजार गौभो का फल ओर स्वगे लोकं पाता 
हं एवं इसका तेज अभि के समान वदृता दै ॥ ६०.६१ ॥ 

तीरथ स्ितराजस्य स्नात्वा प्रयतमानपः | 
त्रिरात्रतः स्नातस्तर्धयेत्‌ पित्देवताः ।। ६२ ॥ 
प्रभासते यथा सोमः सोशवमेधञ्च विन्दति 1 
- मन फो वत्त मै रखने बाला मनुष्य, इस समुद्र मे स्नान 
करक तीन दिन उपवास रे जोर पत्तर तथा देयो की अर्चना 
करे, तो वं चन्द्रमा ॐ समास तेजसी होकर अश्वमेध का फल 
पाता 
भरदानं ततो गच्छेतीर्थ' भरतसत्तम ॥ ६२ ॥ 
पिष्ोदुर्ाससा यत्र षरे दतो युधिष्टिर । 
कषदाने नरः स्नात्वा गोसद्रफरं लभेद्‌ ॥ ९४ । ` 
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है भरतसत्तम ! इसके आगे वरदान तीर्थं पर जामे । यहां 
पर दुर्वासा ने विष्ुको वरदान दिया है। इस वरदान नामक के 
मँ रनान करके मनुष्य सदस््ो गौर्मो के दान का फल पाता है 
ततो द्रारवतीं न्छेन्नियतो नियताशनः। 
पिरडारफे नरः स्नात्वा लमेद्हुषवर्ण॑कम्‌ ॥ ६५ ॥ 
जितेन्द्रिय ओर नियमित आहार करके द्वारक जाषे । यहां 
पिण्डारक तीथं मे स्तान करे से ब्रहतसे घुवशं की प्रापि 
हेती हे ॥ ६५॥ 
तसिमिस्ती्े मकषभाग पद्मलक्षसलक्तताः 
घ्यापि शुद्र दृश्यन्ते तदद्धुतमरिन्दम ॥ ६६ ॥ 
हे महाराज ! इस तीर्थं मं पश्च के श्राकार की दरा [उदरं] 
अव भी दिखाई दे जाती है, यह बड़ा दी अद्भुत हं ॥ 5६ ॥ 
िशुलाह्लनि पद्मानि दृश्यन्ते $रेनन्दन । 
महादेवस्य सान्निध्यं तत्र ये परपरम ॥ ९७ ॥ 
हे कृरुनन्दन ! ये पद्म, बिशूल के चिन से युक्तं दिखाई 
देते ई । इस तीथं भ महादेष की सदा स्थिति रहती है ॥६७। 
सागरस्य च पिन्थोथ सङ्गमं प्राप्य मारत । 
तीथे सलिलराजस्य स्नाता प्रयतमानसः ॥ ६८ ॥ 


तपंयित्वा पितदैवानृषीश भरतम । 
श्राप्नोति कारं लोक दीप्यमानं सतेजसा ॥६६॥ 
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हे भारत ! सागर श्रौर नदी के सङ्गम को पाकर र इस 
समुद्र मे सान करके तथा पिवदेव शरीर ऋषियों को तप्र करकं 
जितेन्द्रिय मनुष्य, श्रपने तेज से देदीप्यमान होकर श्रपने कारण 
रह को प्‌ जेता दै ६०.६९६ 
अरश्वमेधादशगुं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥७०॥ 
्दसतिश्पाृत्य गच्छते भरतम । 
हे युधिष्ठिर ! शंडकरेश्वर देव को पूज कर मनुष्य, दश 
अश्वमेष का फल पाता है--एेसा ऋषि लोग कहते हं ७० 
तीयं इर्वसमेष्ठ तिषु सफेषु पिभुतम्‌ ।७१॥ 
द्विमीति नाश्ना विख्यातं सर्मपापप्रासाशनम्‌ । 
यत्र ब्रह्मादयो देवा उपापस्ते महेश्वरम्‌ ।७२॥ 
हे भरतषेम ! इसकी प्रदक्षिणा करके तीनों लोको मे प्रसिद्ध 
द्रिमी नामक तीथे है, जो सव पापों का नाशक है! यहां पर 
ब्रह्मादि देवता, महेश्वर की पुजा करते रहते ई (५१-७२॥ 
त्र स्नाखाचैयिला च रद्र देषेशरोवु तम्‌ | 
जन्मप्रभृति यत्‌ पापं तद्‌ स्नातस्य प्रणश्यति ॥७३॥ 
यदा स्नान करके जो देवों के गणो से युक्त रुद्र की उपौसनाः 
करता दै, उसके सारे जन्म के पाप नष्ट दो जाति है ७३ 
्विमी चात्र नरश्रेष्ठ सवेदेवेरमिष्ट तः | 


वत्र स्नात्वा नरव्याघ्र हयमेधमवाप्लुयात्‌ ॥७४॥ 
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गत्वा यत्र महाप्राज्ञ विष्णुना परभरिष्युना । 
पुरा शौचं कृतं राजन्‌ हा दैतेयदानवान्‌ ॥७१॥ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ व्षोधांरमभिष्टुताम्‌ 1 
गमनादेव तस्यां हि हयमेधफलं मेत्‌ ॥७६॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! इस द्विमी तीथं छी सव देवता; सुति करते 
रहते ह । है नरण्याघ्र ! इस पर जाकर स्नान करफे मलुष्य अरव 
मेध का फल पा क्ञेवा है । हे महाप्राज्ञ ! यहां पर शक्तिशाली 
विष्णु ने दैत्य ओर दानो को भार कर अपना शौच क्रिया था। 
है धभज्ञ ! इसके बाद, प्रशंसित वसोधारा नामक तीथं प्र गमनः 
करे 1 इस पर पटुचते ही श्रश्वमेष का फल मिक्त जारा है । 
स्नाता इरूवरश्रेषठ प्रयतात्मा समाहितः । 
त्यं देवान्‌ पिरव विष्णुलोकं महीयते ॥७७॥ 
हे रवं श्र ! यहां जो नर श्पने मन को सावधानी से 
बश में करके स्नान करता है श्र देव तथ। पितो रौ अचना 
करता है, वहं विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता ६।।५७॥ 
तीये चान्न सरः पुण्यं वसूनां मरत । 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च षरसूनां सम्मतो मवेत्‌ ॥७८।) 


म ! इस तीथं मे वुं का एक पविन्न सरोवर 
पुष्ैेकाभ्रिय दो 





हे भरतषं 
है । इस मेँ स्नान मौर आआाचमन करतेसे व 


च 
जाता है ।५८॥ 


= 
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सिन्धूत्तममिति ख्यातं प्णपप्रणाशनम्‌ । 
त्र स्ता नरे रमेदरहुसुदरं क्‌ ।७६॥ 
ह नर श्रे्ठ ! सिन्धूत्तम नामके सवपा का नाशक यह एक 
तीथं है इ मे स्नान करने से मनुष्य, वहृतसा घुबणे पाता है! 
मद्रुङ्ग समाघाध शुचिः शीलषप्तमन्वितः । 
ब्रह्मलोकपवाप्मोति मिश्च परमां त्रञेत्‌ ॥८०॥ 
` जो पवित्र रौर सुशील मनुष्य भद्रतुङध तीथं पर प्च 
जाता दै, बह नहलोक को पा कर अन्तम मो पा लेता है ॥५०॥ 
इमारिकाणां शक्रस्य दीथं पिद्धनिपेषितम्‌ । 
ठर स्नात्वा नरः दिप्र' खगेलोकमवाप्तुात्‌ ॥८१॥ 
यही मरि चनौर इनदर का एक तीयं दै, जिशत पर अनेक 
सिद्ध रहते ह । इसमें स्नान करे मनुष्य शीध्र छग जोक मे 
पहु च जाता है ॥८१॥ 
रेशुकरायाश्च तत्रव दीर्थ सिदधनिपेषितम्‌ । 
तत्र साला भेदप्र निर्मलश्वन्द्रमा यथा ॥८२॥ 
यह प्र रेणुका का तीथे है । इस पर सिद्धो ऋ निवास है 
इषमे सान करे व्राह्मण चन्द्रमा के समान उ्ल हो जाताहै। 
अथ पञ्चनदं गुखा नियतो नियताशनः । 
पच्वयज्ञामवाप्नोति कमशो येऽुदीचिताः ॥८३॥ 
नियमाहुसार आहार करता हा, नते, मतुप्व, वैच 


चक! पर जाके पञ्च यज्ञो का फल पा लेता ह । जिनका वर्खन 
। अभी किया है 1३॥ 
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ततो गच्छेत रलेनद्र भीमायाः स्थान्मय्‌ । 
तेज स्नात्वा तु योन्यां वे नरो मश्तसत्तम ॥2४॥ 
है राजेन्द्र ! इसके वाद्‌ मीम नदी के उत्तम प्रदेशों मे.जावे, 
इसमे स्नान करने से पुनजन्म नहीं होता है ॥५४॥ 
देव्याः पूत्रो सवेद्राजस्तष्तहरुडलविग्रः । 
मतां शतपदश्तस्य फलं पराप्नोति मानवः ॥८१॥ 
हे राजम्‌ ! यां लान करने बाला पुरुष, देदी के पुत्रके 
समान हो. जाता है श्रौर चमकते हृए सुर्ग॑स ऊ इरुडल धारण 
करता है शर यह्‌ हजायों गौं के दान का फल पाता दै ॥१५॥४ 
भरीडरडन्तु समारा धिषु लोक बिभृतस्‌ । 
पितामहं नम्छरत्य गोषह्फतं लभेत्‌ ॥८६॥ 
तीनों लोकों में प्रसिद्ध, श्री ङ्करुड को पाकर श्रर याको 
प्रणाम करफै सदस गोओों के दान का एल पाता हं ॥ ८६॥ 
ततो गच्छेत धगज्ञ विमलं तीथसत्तमम्‌ | 
अघापि यत्र दृश्यन्ते मत्स्याः सौवणंरजठाः ॥२७॥ 
हे धम॑ज्ञ 1 इससे आगे एक विमल नामक उत्तम तीथ 
प्र जवे) वहां आज भी चांदी सुवण के समान चमकदार 
मदी दिखा दे जाती हे ॥ ८७॥ ` 
तत्र स्वाखौ नरः सिम्र' वासवं लोकमाप्तुयात्‌ | 
“` सर्वपौधशिश्दवातमा गछते परमां गतिम्‌ ॥८६॥ 


‡ 
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यहां सान करे मनुष्य, शीघ इन्द्रलोक को चला जाता है 
न्नौर सब पापो से रहित होकर परम गति पा लेता है ॥ मम ॥ 
चितस्ताश्च समसाच सन्त्य पिदृदेवताः । 
नरः फलमवाप्नोति वाजपेयस्य भारत ॥८६॥ 
हे भारत ! वितस्ता नदी पर जाकर पितर तथा देवो का 
तपण करके मनुष्य, वाजपेय का एत पाता है ८९ ॥ 
कार्मीरेष्येव नागस्य भवनं तच्ुकस्य च | 
पिवस्तारूयमिति स्यातं सर्यपापश्रमोच नम्‌ ।६०॥ 
कश्मीर मे नागराज तक्तक का भवन दै, जो वितस्ता कदाता 
ड, यह सव पप का नाश करने वाला हे ॥ ६० ॥ 
तत्र स्ताला नरो नूलं ब्राजपेयमबाप्लुयात्‌ । 
स॒थेपापिशुदधारमा गच्छे परमां गतिम्‌ ।।६१॥ 
इस प्र स्नान कर पुरुप, वाजपेय का फत्त पाता दै चौर 
सव पापो से विशुद्ध होकर परम गति पा जाता है ॥ ६१॥ 
ततो गच्छेव चडबां भरि लोकेषु बिभ्र ताम्‌ । 
पथिमायान्तु सन्ध्यायाग्रुपश्पृस्य यथापरिधि ॥६२॥ 
चरु सप्ताविपे राजन्‌ यथाशक्ति निषेदयेद्‌। 
पिद्णामचयं दानं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥६३॥ 
4 लोकोमं सिदध वडवा नामक 
पूवक स्या करके सुं के 
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निमित्त चरुकषा हवन करं । उस जगहे पितरो के निमित्त किय 

हना, वान अक्तय हो जाता है ॥ २.६३ ॥ 
ऋषयः पितरो देवा गन्परवाप्ठरसां गयाः । 


युकः शिर यत्ताः तिद्धा त्रिवाधरा नरा; ॥६४॥ 
रा्तसा दितिजा श्रा ज्मा च मनुजाधिप । 
नियताः परमं दीततामास्यायान्दषहसकीम्‌ ॥९१॥ 
दे मनुजाधिप ! यहां भस्येक ऋषि, पितर, देवे, गन्धव, 
अप्सराशनों के गण्‌, गुह्यक, किन्नर, यक्त, सिद्ध, विद्याधर, 
नरः राक दैत्य, रद्र, व्रहमदि देव, एक २ हजार वं छी 
दीक्ता ते फर पूष काल में नियम पूर्वक ररे ह ॥६४.६५॥ 
निष्णोः परतादनं क्षेवरुशच श्रपयंस्तथा । 
सप्तभिः सप्तभिश्चैव छग्मिस्ुटाव केशवम्‌ ॥६६॥ 
ददाषष्टयुशेशय्यं तेषां कषस्तु केशवः । 
इन्दोनि भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न करने के क्तिए चरु (पलि 
श्रादि समिभ्री ) का हवन किया नौर सात र ऋतवो द्वारा 
भगवान्‌ विष्य को प्रसन्न करिया । उन पर प्रसन्न हए भगवान्‌ ने 
उनको श्रष्ट गुणो ( शर्ट सिद्धयो ) का देश्यं प्रदान किया है 
यथामिलपितानयान्‌ कामाद्‌ दखा म्ीपते ॥९७॥ 
तमरेवन्तद्‌ वै देवो विद्र ु वै यथा । 
नाम्नां रप्तचरं तेन ख्यात लोकेषु मारत ॥६२८॥ . 
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हे महीपते † इसके अतिरिक्त उनकी प्रिय श्न्य कामनाश्रों 
को प्रदान करऊे वादो मे विजली के समान भगवान्‌ अन्त- 
ध्यान होगए ह । इसीसे इस स्थान का नाम सप्तचर पड़ गया है । 
मां शतपदश्च ए राजसूयशतेन च| 
अर्वमेधस॒स्र श्रेयान्‌ पप्तार्बिप्रः ।६8॥ 
एक़ लाल गौ दान सेकर्डा राजसूय श्रौर सहसो अश्वमेधो 
से इस स्थान पर सूये का हविः प्रदान करना उत्तम ह ॥ ६६॥ 
ततो निवृत्ते रजेन रोद पदमथाषिशचेत्‌ । 
अच्चायतवा सह्यदवमशव धफल लभेत्‌ ॥१००॥ 
ह राजेन्द्र ! यदा स निदत्त हकर इद्रके पद्‌ शी श्चोर यात्रा 
करे । यहां महादेव ऋा पूजन करके अश्वमेथ का फल पालदा ह 
सणिमन्तं समासा ब्रह्मचारी समाहितः । 
एकरात्रोषितो राजच्नग्नष्ठासपलं लमे्‌ ॥१०१॥ 
हे राजन्‌ } उप्त.के अगे मणिमान्‌ तीथं प्र जावे । यदं 
साचधानी स व्रहछचये धारण करके एक रात्रिका रत करे, तो 
अग्नठोसयज्ञ का फल पाता है ॥१०६॥ 
चरथ गच्छेत्‌ रजेद्र द्विकं सेोपिभरताम्‌ । 
्रसुतियत्र विप्राणं श्रयते म॒रतरषम ॥१०२॥ 
दे, राजेन्द्र ! लोकें मे विख्यात, देविकां नामक स्थान पर 
जच, जह्य पर विप्रो की उत्पत्ति क्‌ जाती ह ॥१०२॥ 
व्रिश्रलपाणेः स्थानिश्च त्रिषु लोकषु भिश्र त 
दविकाथां नरः स्नातां सभन्यच्यं मदेर्‌ ।१०२॥ 
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। यथाशक्ति चरं तत्र निवे भरतषेम । 
सवेकामसमृद्धस्य यज्ञस्य लभते एतम्‌ ॥१०४॥ 
यह स्थान त्रिशुलपाि शंकर का . तीनों लोकों मे विख्यात 
है । इस देवी के वीय मे स्नान श्रौर मदैश्वर की पूजा करके 
यथा शक्ति चरु का हवन करे, तो मनुष्य, सव भांति से सम्पन्न 
यन्न का फल पा सकता है ॥१०४ 
कामाख्यं तत्र रदस्य तीथं देवनिषेवितम्‌ ।` 
तत्र स्नात्वा नरः प्र" षिद्ध प्राप्नोति मानवः ॥१०५॥ 
यजनं याजनश्वौव तथेव बहमबाटक्रम्‌ । 
एष्पाम्भश्च उपस्पृश्य न शोचेन्मरणं गतः ॥१० ६॥ 
यहां पर काम्य एक दद्र का तीथं है, जिस में नित्य देनो 
का निवास है } यहां मदु स्नान करे तो शीघ्र सिद्धिफा लेत 


है यहां यजनयाजन कर के ओर बरहबाहुक वथा धृष्य 
रके मतुष्य, सत्यु के अनन्तर शोक से रहित 





सरवर में स्नान क 
हो जाता ३ ॥१०५-१०६॥ 

अद्धभ्योजनविस्तारा पश्चयोजनमायता । 

एतावती देधिक्रा त एण्या देवर्पिसेतरिता ॥१०७॥ 

दो कोस चौड़ श्नौर दृश कोस लम्बी यह देविका है, जो 

बी पित्र शौर देवर्षयो से युक्त है ॥१०७॥ 

वो गच्छेद धर्म दीषेसतरं यथाक्रमम्‌ । 

बज्र आद्वादयो देवाः षिदरा्र परमर्षयः ॥ १०८ 


तीरथ 1 
९४६ महाभारत { तीथयात्चापव 


१ 


दीषंसत्रुपासन्ते दविता नियतव्रताः । 
गमनादेव रजेन दीर्षसत्रपरिम्दम ॥१०६॥ 
राजपुयाश्यमेधाम्परं एलं प्राप्नोति भारतः । 
हे ष्च ! यदव से श्रा दीर्च- सत्र, नामक स्थान फो जवि, - 
जहा ब्रह्मादि देवता, सिद्ध नौर मपि रहते द । ये अतम लगे 
इए, दीक्ता लेकर दीघं सत्र की उपासना करते रहते दै 1 
हि मारत ! यक्ष पटु'च कर सतुष्य, राजसूय श्रौर अश्वमेध का 
फल पाता हे ॥१०८-१०६॥ 
ततो विनशनं गच्छेन्नियतो नियताशनः ॥११०॥ 
गच्छत्यन्तहिता यत्र मेरुपृष्ठ सर्सखती । 
नियमशील ओर नियत आहार चाला होकर विनशन 
चेतर को जामे । यहां मेरपष्ठ पर परखती भीतर २ बहती है । 
चमे च शिवेद्ध देनागोद्ध दे च दश्यते ॥१११।॥ 
स्नात्वा तु चमसोद्ध दे अग्नषटोषफलं लभेत्‌ । 
शिषोद्ध दे नरः नाता गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥११२॥ 
नागोद्धदे नरः स्ना नागलोकमवाप्तुयात्‌ ] 
इस के आगे चमा ( "यज्ञ से परत्र ) शिबोद्धोद ओर 
नागोेद्‌ नदौदहै । इस मे नहाने से शअग्निष्टोम का फल 
भता ह । शिषोद् द भे नहाने से सदस मौज ॐ दात काफल 
भकु्य पाजतेत ह शरीर नामेद्धेद मे नहाने से नागहोक मिल 
नति द 1११२} - | 





^ 


अभ्याय ८२] वनप्वं १४५ 


शशयानश्च गजेन्द्र तीर्थमासाद्य दुतभम ॥११३॥ 
शशस्पप्रतिच्छनाः पुष्करा यत्र मारत । 
सरस्वत्यां महाराज असु्म्पत्सरशच ते ॥११४॥ 
दश्यन्ते भरश्ेठ दृता पै कार्चिश्ीं षदा । 
तत्र स्नात्वा नरन्याप्र घतते शशिवत्‌ सदा ॥११५॥ 
गोषहसरफलश प शप्तुयाद्धरदर्पम । 
हे राजेनद्र ! इसे रागे शश्यान नामक दुलंम तीथं है। 
यषां शश { खरगोश } के हप से यक्त कमल खिले रते 
हं । है भारतश्रेष्ठ ! बे सरलती, नदौ मेँ प्रति वषं कार्तिकी परर 
गोलाश्नर दिखा देते ह । हे नर व्यप्र ! इस रथान मँ स्नान 
करके मतुष्य, बन्द्रमा के समान प्रकाशमान दौ जाता है चग 
सहश्च गोदान ऋ फल पाता है ॥११३-११५॥ 
ङ मारकोटीमासाच् नियतः $श्नन्दन ॥११६॥ 
तत्राभिषेकं वीत पितदेवार्चने रतः 
गवाभयुतमाप्नोति इलन्च व सषदवरेत्‌ ॥११७॥ 
है इरुनन्दन ! नियम शील रह कर जो मतुष्य, कुमार कोटी 
पर जार स्नान करता है ओर पितर तथा देवों का चन करता 
ह बह दश हजार गोदान का फल पाता दै ओर 'अपने इल का, 
उद्धार कर लेता दै ॥११६-११७॥ 
ततो गच्छतं धर्मज्ञ रटरोटिं समाहितः । 
पुरा यत्र महाराज भुनिकोरिः समागता ॥११८॥ 
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हे धमंज्ञ ! इसके रागे रद्रकोटि नामक स्थान पर सावधानी 
से गमन करे । यां पर पूवंकाल मे एक कोटि सुनिर्यो का आग- 
मन हा था ६११८॥ 
हण महताविष्टा रद्रदशंनकषांया । 
अह पूेमहं पूं द्ररयामि वृषमष्वजम्‌ ॥११६॥ , 
ये सरे भरुनि प्रसन्नवा पूर्वक रुदरके दशनो की इच्छा से शा 
ये चनौर पषटिते दम श्रौर पिले हम शंकर के दशन करगे शस 
प्रकार फगड्‌ रहे ये ॥११६॥ | 
एवं सपररिथता राजन्‌.पयः किल भारत । 
ततो योगीश्रेणापि योगमास्थाय भूपते ॥१२०) 
तेषां सनयुप्रणशाथेसूषीणां मावितात्मनाम्‌ । 
खषा कोटीति रुद्राणामृषीरासग्रतः स्थिता ॥१२१॥ 
दे भारत ! इस प्रकार भगद्ते हए ऋपि लोग, वहां उदरे,रदे । 
हे भूपते ! श्रव योगीश्वर शंकर ने योग माया का आश्रय लेकर 


उन मदात्मा ऋषियों के कोप शान्त करने के लिये एक कोटि 
स्रौ के रूप धारण किए श्रौर छपिया के वीच श्थिव हो गये 1, 


मयापूवेतरं च इति ते मेनिरे र्‌ । 
तेषां ठे महादेवो श्रनीनां मागिदामनाम्‌ ॥१२२॥ 
भरम्या प्रमया राजन्‌ बरं तेषं प्रदिष्टवान्‌ । 

. श्रप्रमृडि द्यां षमेबृदिमनिष्पदि ॥१२३॥ 


४ 


अध्याय ठव ] वसप ॥ २४९ 


दे राजम्‌ ! अवर प्रत्येक ऋषि, यह मानने लगा, कि मेने 
दर्शन प्रथम किये है । श्न मात्मा नियो पर भक्ति कै कारण 
महादेन प्रस्न हो गये.-तत् इनको चर प्रदान किया, किं भ्राज 
से तमहारी धरम की द्धि होगी ॥१६९-१२३॥ 
तप्र स्नाता नश्न्याघ्र रकोध्यां नरः शुचिः । 
श्रश्वमेधमगाप्नोति इुलश्च व पषटदररे्‌ ॥१२४॥ 
हे नरव्याघ्र ! जो पवित्र, मटुष्य, ए कोटि में स्नान करता 
है, बह ब्रश्वमेध का फल पाता हौ ओर शपते ल का इद्धार 
कर लेता है ॥ २४ 
ततो गच्छेत राजेन्दर सङ्गमं लोकिभरृतम्‌ । 
सरखत्या महाधुर्य केशवं स्पा ॥१२५॥ 
यथ ब्रह्मादयो देषा ऋषयश्च तपोषनाः | । 
अभिगच्छन्ति राजेनद्र चैत्रशक्गचतुदेशीम्‌ ॥१२६॥ 
तत्र स्नाता नर्या विन्देवहएवरंकम । 
सर्मयापविशुदधतमा तरह््ोकशच गच्चति ॥१२५॥ 
ह जेनर । अव आग, लोक भे विषुतः सरस्वती के.सज्ञम 
1 पित्र, मगवान्‌ केशव की आराधना करे । 
यहां षर चैश्र शुक्ला चतुदशी के दिन, नहयादिदेव, चौर तपो- 
धन ऋषि भाते. ! दे नरव्याघ्र { मदुष्यः य स्नान कटने खे 
बहुत सा छव पा सेवा ह शरीर सब पापों से त देकः नदमलेक 


को जात है ॥१२५-१२०॥ 


पर जावे । व्हा मह 
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ऋषीणां यत्र सत्राणि समाप्तानि नराधिप । 
पतरावसानमासाच गोसहस्रं लमेद्‌ ॥१२२८॥ 
इति आरण्यपवंसि तीथं यात्रापवंणि नानातीथंकथने 
द यशीवितमोऽष्याय ८२ 
है नराधिप । जहां पर ऋपिर्योने श्रनेक सेन्र (यज्ञ) 
किये थे, उस स॒त्राधसान तीथं प्रर जार मनुष्य, एक सहस्र 
गौ के दान का फल पाता ह ॥१२०॥ 
इति श्रीमहाभारत बनपर्वान्तगं त.तीरथयत्ना प भँ 
नाना तीर्थो के कथन का वयासीवां श्रध्याय 


समाप्त हा 1 
तिरासीवां अध्याय 
$लल्य खवाच- 
ततो गच्छेत रजेन ुरुकेत्रमभिष तम्‌ । 


पापेभ्यो यत्र शुच्यन्ते दशनात्‌ सजन्त; ॥१॥ 
पल्य बोले-हे राजेन्द्र ! इस के श्चनन्तर सर्वं प्रशंसितः 
इष्रेत् को लापे, जिसके दशेन से सारे प्राणी, पापों से छुट 
जति हें ।\१॥ 
ङुर्चेतरं गमिष्यामि इरुच म वसाम्यहम्‌ । 
9 3 # ५२१ 
प एथ सतत मूयाद्‌ सपापः प्रुच्यते ॥२॥ 


। 


1 


मो यह कत है, कि स इरन जागा अरीर वदा ङ्द 
दिन निवास करगा, बह, सव पर्प से वचता है ॥२॥ ` 
पांशमोऽपि कुरुकत प्रे वायुना ृषदीस्तिः। 
अपि दृष्कृतफमांशं नयन्ति परमां गतिम्‌॥२५ 
वायु से उद़ाए हए रुतेन के रज क, महापापी फो भी 
परगति श्राप्त करा देते दै ॥३॥ 
द्चिणेन सरस्वत्या खदरतयुत्तरेण च । 
ये वसन्ति इरुकेतरे ते परसन्ति प्रिषिष्पे ॥४॥ 
सरस्वती नदी के दक्तिण श्नौर दश्वती के उत्तर कुरते मे 
जो वाख करते दै, मे स्वगं मे निवास करते है 1४) 
तत्र माकं वसेद्वीर सरखत्यां युधिष्टिर । 
यत्र ब्रह्ादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः ॥१॥ 
गन्ध्वाष्रसो यकाः पन्नभाश्र महीपते । ,. 
जहम त्रं महापुर्यममिगर्यन्ति मारत ॥६॥ 
दे युधिष्ठिर ! सरस्वती नदी के वट प्र एक मदीने तक 
बरहमदिदेष, िद्ध, चारण, गन्धव, अप्रा, यक्त सपे जो के 
मी निवास करता दै, वह महापवित्र, बहतर को पा लेता दै 
मनसाप्यभिकामस्य इर्ते षिषः । 
पापानि विप्रयश्यन्ति रहो गच्छति ।७) 
हे युधिष्ठर } जो इरु्ेत्रकी मन से भी अभिलाषा करता 
है! उसे पाप न्ट हो जति है नौर बट नालोक को जागा हं \ 


५४२ ` ` महाभारत [तंयेयत्रापये 
क 





गला हि शरद्धया युक्तः इश्तेत्र इरद्ह । 
फलं प्राप्नोति. च तदा रजपुयाश्वमेधयोः ॥। 
३ तव॑श पे ! ओ इर्ते मे जाकर श्रद्ध से युक्त रहता 
है, बह राजसूय अर त्वमथ को फल पाता हे ॥>॥ 
ततो मचक्र फ़ नाम द्वाप्पालं पहावलम्‌ | 
यत्त सममिधा्ेय.गोहस्रफलं समेत्‌ ।६॥ 
यहां मचक्ुक नामक महा वली, यत्त द्वारपाल को नमस्कार 
करे, तो,सहख गोदान का फल भि्तता दै ॥€॥ 
तपो भच्छेत धर्मज्ञ विष्णोः र्थाममनुत्तमम्‌ । 
सतं नाम राजेन यत्र सन्निहितो हरिः ॥१०॥ 
हे घरमक्ञ ! इस के त्राणे विष्णु के सतत नास सर्वोत्तम स्थान 
पर गमन करे । यहां पर हरि नित्य चि्यमान रहते ई।1१०॥} 
तत्र स्नास्या च नस्या च त्रिलोकप्रमं इयि । 
अश्वमेषमयाप्नोति विप्णएुलोकश्च गच्छति ॥११॥ .. 
यदयं स्नान श्रः त्रिलोकी के उत्पादक हरि को नमस्कार करकं 
मलुष्यः विष्णु लोक को जाता दै नौर अश्मेध ऋ फल पता इ ॥ 
ततः पारि गच्छेत्तीथं त्रेलोक्यत्रिभ्तस्‌ । 
अनिनष्ठोमातिरात्राम्यां फलं प्रामोति भारत ॥१२॥ 
परथिषीतीथमासाचच गोसहक्चफए़लं लभेद्‌ ! 


दै भारत ! त्रेलेच्य में पारिप्लव नाम के तीथं की 
7. चा ऋरे } इससे अग्निष्टोम शौर च्रविरातर यन्न के करने ऋ 


फल मिलता दै । इसके श्रागे प्रथिवी तीथं है । यहां जाने से 
सस्त गौ के दान का फल मिता है ॥१२॥ 
ततः शालूकिनीं गत्वा तीथसेवी नराधिपः ॥१२॥ 
दशाश्वमेधे स्नसा च तदेव फलमाप्तुयात्‌ । 

ह नराधिप ! जो वीथ सेवी जन, शाष् किती नदी पर जक्रर 
दशु्वमेध घाट पर स्नान करता है, वह दश अश्नमेध का फल 
 पाताहै॥१३॥ 

सपेदेमीं समासा नागानां तीर्थषु्तमम्‌ ॥१४॥ 
अगिनषटोममवाप्नोति नागलोकश्च विन्दति । 

ग्रे नामों का उत्तम तीथं सप द्वेषी नामक स्थान कौ यात्रा 
करे । यह मतुष्य, भग्नष्टोम का फल पाता है श्रौर नागकोक 
को पराप्र करता है ॥१९४॥ 

ततो गच्छेत धर्मज्ञ द्वारपालं तरनतु्षम्‌ ॥१५॥ 
तत्रोष्य रजनीमेकां गोसहस्रफलं तेद्‌ । 


हे धर्मात्मन्‌ ! ्रग्र तरन्तुक नामक द्वारपाल कै स्थान १ 
जवे । यहां एक रात निवा करने से सदस गौ के दानक 


फल मिलता है ॥१५॥ 
ठतः प्वनदं ग्वा नियतो नियताशनः ॥१६॥ 


कोटितीर्थस्य इयमेषफलं लमेत्‌। 
असखिनोसीर्थमासाव रूपवानभिजायते ॥१७॥ 


~ द - ~ग -नान्पथिन्ध 
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यहं से च्रागे नियम शीक्त नौर्‌ निवत श्राहारी होकर पञ्च- 
न्द को गपन करे । यहां भक्तजन, कोरि तीथं म श्राचमन 
करके अश्वमेध का फन्ञ पाता है । इसके श्रनन्तर अखिनी- 
रुसार के तीथं मे जाने से मनुष्य, रूपवान्‌ हो जाता दै ॥१६.१७॥ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ वारं वौधदटुत्मम्‌ । 
षिषणु्वशदस्पेण पूरव" यत्र स्थितोऽभपरत्‌ ॥१८॥ 
हे धर्मज्ञ ¦ इसके श्रागे वराह स॑ज्ञक उत्तम तीथे.की यात्रा 
करे ! यू पर मगवान्‌ तरि्ु ने पृवकाल् मै वाराह रूप धारण 
किया था ॥१८॥ 
तत्र साखा नरष अग्नषोमफलं रमेत्‌ । 
ततो जयन्त्यां रजन सोमतीथं समाविशेत्‌ ॥१६॥ 
स्नाला एतलमवाप्नोति राजसूयस्य मानवः । 
पकहंसे नरः स्नाता गोषदस्फलं समेत ।॥२०॥ 
हे नर-भरष्ठ ! यहां सपान करके मनुष्य श्रगिनिष्टोम का फलं 
पाता है । हे रजेनद्र ! इस बाराई की जयन्ती ॐ दिन सोमतीर्थं में 
स्नान करे 1 इसमे स्नान करने से मनुष्य को राज्ञसूय का 
फल मिलता है पकस नामक तीथं में स्नान करते से सहत 
ओ दान का फल पाता दै ।१६-२०॥ 
कृतशोचं समासाद्य तीथैसेवी नरिप | . 
पुर्डरकमवाप्नोति कृतशौचो भवेच्च सः \\२९॥ 


ण्ये 


५ म 


है नराधिप ! ती्थं-सेषी जन, कृतशोच तीथ पर गमन करे ¢ 
जो इस पर जाता है बह भगवान्‌ विष्डु को प्राप करता है श्रौर 
सवेथा पविच हो जाता टै ॥२१॥ 
ततो शुज्जपटं नाम स्थाणोः स्थानं महालरनः। 
उगोष्य रजनीमेकां गाणपल्यपवाप्तुषाद्‌ ॥२२॥ 
फिर मुञजवट नामक महात्मा शिवजी के स्थनि प्र गमन 
करे । यहां एक रात तरत कफे शिव के गणो का पति बन 
जाता है ॥२२॥ 
न 
तत्रेव च महाराज यतिं लोफविशरृतम्‌ । 
स्नासाभिगम्य राजेनद्र स्वान्‌ कामानषाप्ठयाद्‌ ॥२३२॥ 
हे महाराज ! जो मनुय स्नान करके लोक विषु त य्तिणी के 
दशन करता है, बह खव कामनाश्रौ को पा तेता है ॥२३॥ 
करुरतरस्य तदारं विश्रुतं मरत्षम । 
परदबिश्ुपास्य तीथेसेषी समाहितः ॥२४॥ 
हम्मितंपुष्कराणाशच स्नालाच्य पिदृदेवताः । 
हे भरतषभ ! यह रुतं त्र का दवार परसिद्ध ६ । इसका भी 
पुष्कर तीथ की बराबर ही साहाल्य है । यहां सान करे पितरः 
रर देवो का पूजन करे ॥२४॥ 
जञामदग्नेयन रामेश उृतन्तद्‌ सुमहात्मना ॥२५॥ 
दतङत्यो भवेद्रानसखमेषश् विन्दति । | 


६ 
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जमदग्नि पत्र महात्मा परशुराम ने इसको बनाया है । 
है राजन्‌ !यहां जति से मनुष्य कृताः हो चाता दै नौर अश्वमेध 
का फत्त पात्ता ह्‌ ॥२५॥ 
तो रामहदान्‌ गच्छेतीर्थसेवी समाहितः ॥२६९॥ 
तत्र रामेण रजेन्द्र तरसा दीप्पतेजपा । 
कात्रपुस्साघ वीरेण हदाः पश्च निवेगिताः ॥२७ 
पूरयिखा नरण्याघ्र रुधिरेशेति विश्रतम्‌ । 
पितससर्पितः पर्वे तथेव प्रपितामहः 


. ततस्ते पितरः प्रीता रामसूडुनेराधिप ॥ २८ 
इसके बाद तीथ सेबी जन, सावधानी से रामहद्‌ पर जावे। 
हे रजेन्द्र ! अत्यन्त तेजस्वी, देदीप्यमान, महावीर पशुरराम ने 
चत्नियों का नाश करके पञ्च तालाब वनवाये थे । ह नर-ज्याघ् ! 
खनको रक्त से भर कर उससे अपने पिता पितामहो को तपे 
किया जिससे इसके पितर तुप्त हो सये ओर यह वोक्ते ॥२६-र२म 
पिततर उचुः \ 
राम राम महाभाग प्रीता स्म तव भार्मष। 
अनया पिद्मृक्या च विक्रमेण च ते षिभो। 
चरं वृणौप भद्रं ते किमिच्छसि महाधते ॥२९॥ 
पिनर बोले शरगुवंशी ! राम } हम तुम पर इस पराक्रम 


छर पिन मक्षि चे प्रसन्न द । हे मदा ते ! तू जो चाहता हो, 
चद बर मांगने 1२६ 


~ ~ 
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` एवुक्तः स रनिन््र रामः प्रहरतासवरः । । 
अनी भ्राञ्मतिपपियं प्‌ स गगने स्थितात्‌ ॥३०॥ 
है राजेनद्र ! परदार करे वालं मे श्र, परशुराम, श्ा्न॑श 
मै कथित अपते पितरों से हाथ जोढ कर कहते लगा ॥२०॥ 
भवन्तो यदि मे प्रीता यदुपरा मवि । 
पितुप्परादमिच्छेयं तप श्ाप्यायनं पुनः ॥२१॥ 
हे पितरों ! यदि शाप लोग, शुक पर प्रसन्नं के गये हो 
नौर शुक प्र श्रु्रह करना वाहते शे-रो मै तप गी इटि 
चादता ह ॥२१॥ 
यच्च रोषाभिभूतेन चत्रुसादितं मया । 
ततश्च पापानधुच्येयं युष्माकं तेजसाप्यह्‌ ॥२२॥ 
हदा तीर्थभूता मे मेय र वध्राः । ` 
जो कोध मे मर्त होकर तैत हत्रियो का विष्वं कर विया, 
उस पाप से मै आप नुह से द्ट्कारा पा जाडं शौर मेरे 
ये वालव श्रागे चज्ञ कर परथिवी प्र तीथ बन जाव ॥२२॥ 
एतच्छु ता शुभं व्यं रामस्य पितरस्तदा ॥३२॥ 
प्रसू; परमप्रीता रां हसमनिताः। = 
पितर, परराम का यह शभ कचन सुनकर ऋ प्रसन्नः 
1 ॥ ३२॥ 
1... ॥२१॥ 
वद रपामिसूतेन चव््ादिति तया । 


€ 
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तत्र एषा्ुक्तसलं परतितासते स्ममः ॥३५॥ 
ददाथ तव तीलं गमिष्यन्ति न संशयः । 
हे राम! तेरी पितरे मे भक्ति है, इससे तेसा तप फिर इद्धि 
त ्रषठदो जामे शौर जे तूने रोष भें श्राकर त्रियो कानाश 
करिया, तू उस पापसे भी सुक हो । ग्योकिवे द्त्रियतो 
शपते कमो से परित हए दे । हे राम! तेरेये हद भी पृथिवी पर 
तीथं हो जवेगे-दइसमे संशय नहीं है ॥ ३४३५ ॥ 
हदु तेषु यः नाला पिदर सन्तेयिष्यति ॥३६॥। 
पिहरसतस्य पे प्रीता दास्यन्ति शमि दुलभम्‌ । 
{पितश्च मनःकामं सगेोकश्च शाश्वतम्‌ ॥२७॥ 
इन इर म जो स्नान करे पितरो का तपण करेगा, उसके 
भी पितर पच हो जावे श्नौर भूमि पर दुलेम पदार्थो को प्रदान 
करगे एवं पना मनोरथ तथा सदा ॐ क्तिए स्वगे लोक की 
श्रप्ति करेगे ॥ २७॥ 
एषं द्या वगत्राजन्रामस्य पितरस्तदा । 
मक्त्य माव प्रीतया तत्रेवान्पर्हितास्तत्ः ॥३८ 
हे राजन्‌ ! पितर इस प्रकार वरदान देकर श्रौर प्रम के 
साथ परशुराम से अुमति लेकर अ्रलक्भित हो गए॥। ३८ ॥ 
एवं रपदूदाः पूया भृर्वस्य महास्मनः । 
स्नात हदु रामसय ब्हमचरी युमः ।३६॥ 
राममभ्यच्यं रजेनदर लमेद्ुुवर्णकम्‌ । 
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(1 
एड भँ स्नान करके त- 
शील बरह्चचारी, परशुराम की पूजा करे, तो बहुता सुवणं प्प 
कर सक्ता है ॥ ३६ ॥ 
वंशमूलश्माप्राय तीर्थे इसूदह ॥४०॥ 
सपपंशपुद्रदाजन्‌ स्नात वे वंशमूलके । 
हे रुषततम ! इस श्रनन्तर तीथं सेतरीजन, वंश-मूलक्र स्थान 
को पाङर शौर श्पपे सान करे श्रयते कंश का इद्वार कर 
तेवा दै ॥ ४०॥ 
फायशोघनमासाद्य तीथं भरतसत्तम ॥४१॥ 
शरीरशुद्धिः स्नातस्य तसिस्तीथे न संशयः ।. 
शददेहय संयाति शुभान्लोकानडुत्तमाम्‌ ॥४२॥ . 
हे भरतसत्तम ! कायशोधन तीथं पर जाकर जो स्वन करता 
है, उसे शरोर छी सप्र वरहंशद्धिहो जाती है ओर शद्ध 
देह बाला होकर शभ लोन को प्रात कर लेता है ॥ ४१-४२॥ 
ततो गच्छेत पर्म्ग तीथं तरेलोकतिधुतम्‌ । 
लोका यत्रोद्धताः पूपं विम्णुना प्रमविप्युना ॥४३॥ 
लोकद" समापा तीर्थः त्रं लोकय पितम्‌ । 
स्नाला दीर्थरे रजय लोकाछद्धपते सकरान्‌ ॥४४॥ 
है धमेक्ञ! धष फिर ति लोकी में प्रसिद्ध, लोर्कोदधार 
नामक तीथं पर जरे । यश्व शक्तिशाली विष्णु ने पूवक मे 
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हक्का इधार किया था।-दे राजन्‌! मनुष्य इत सीम 
स्नात करने से अपने उत्तम लोके शो प! तेता टै ॥ ४४॥ 
भ्रीतीथश्च समासाव स्नाता नियतमानपः | 
ग्रच पिस पिन्‌ देवान्‌ विन्दते भिुचतमाम्‌ ॥ ४१) 
मनको वस मे करने बाला मकु, श्रीदी्ं पर जाकरब्रौर 
स्तात करॐ़ देव ओर पितरो के पूजन से उत्तम शच्मी को प्रप्र 
कर तेता है ॥ ४५॥ 
कपिलातीथमासाध ब्रह्मचारी समाहितः | 
तत्र स्नालाचच यिता च पितन्‌ खान्‌ दैवतान्यपि ।४६॥ 
कपिलानां ससस्य फलं विन्दति मानवः । 
्रह्मवरो, सितेनद्रिय जन, कषिता तीय पर जाकर स्नान करे 
शरीर षां पितर देवो की चर्च॑ना करे तो सदसो कपिला गौ के 
दन का फल मिलता ह ॥ ४६ ॥ 
सुम्यतीथं समासा स्नाखा नियतमोनप्तः 1४७ 
अच पिला पितन्‌ देवानुपवासपरायण; 4 
अग्नदठेमपतप्नोति सूय्येलोकश्च गच्धेति ४] 
सूय तीथं पर जाकर शर शद्ध मनसे स्नान करके देव श्नौर 
पितरो का त्रचेन करे नौर अत रक्ले तो पुर अर्निष्टोम यज्ञ 
का पत पाता दै शौर न्व मे सूच्यं लोक को जाता ह ॥ ४ ॥ 
गवां मबनमासाभ ीथेसेवी यशाक्रमम्‌ । 
वतरामिषेरं §वांशो गोसदसफं उमेद्‌ ॥९६॥ 


महाभारत चित्र संघ्या ३३ 
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पापूल्लर रेस, देहली । 
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1 कति 


इसी क्रम से तीर्थं सेवी मनुष्य, मो भवन स्यान प्र गमः 

कर श्रौर वहा स्नान केरे, तो एक सट गौ ॐ एनश्च एह 
लता है ॥ ४६॥ 
शनी तत्र आपाय तीर्थे इष्ड । 
देव्यास्ते नर; स्नाता लते सपम्‌ ॥१०॥ 

ह इद्र ! तीथ सेवी जन, शंखिनी स्यान प्र जाकर 
वी ॐ ती प्र सान करे तो उनम हप की रपि कर सकता 
दै॥ ५०॥ 

ततो गच्छेत रल दाखल तरएडकम्‌। 
तेच तीथं परत्यं यचेनस्य महात्मनः ॥५१॥ 
तेत्र स्नावा नरो राजत्रगिषटेमफलं तमेत्‌। 

हे राजेनद्र ! इसे याद्‌ वरण्डक द्वारपा्त पर जावे । यह्‌ 
तीय सरखती नदी पर महात्मा यसे ऋ माना गया दै) 
हे राजन्‌ | इस तीथं पर सान करनेसे अग्ष्टोम का फलं 
मिलता दै ॥ ९१॥ 

तेतो गच्छेत राजेन रह्मा नरोत्तमः ॥५२॥ 
नह्यवत्ते नरः स्नात्वा अहमलीकमवाष्ठुयात्‌ । 

इसके पी उत्तम मनुष्य, ब्रहमवतं मेँ जावे। इस ह्यावितं मे 
स्वान करने से ब्रह्मलोक को र्न कर तेत दै ॥ ५२'॥ 

ततो गच्छेत राजेनद्र सुरीर्थकमुचमम्‌ ॥५२॥ 
ऽतत्र सन्निहिता नित्यं पितरो दवः सह । 


“र 
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तत्राभि वीत पित्दषाच्च ने रतः ।५४॥ 
अश्वमेधमवाञ्चोति पिद्लोकश्च. गच्छति । 
ततोऽ्बुमत्यां धरमन सुतीथेकमलुत्तमम्‌ ॥५५॥ 

ह रने ¦ शे अनन्तर उत्तम घुती्क पर जावे, जहां 
देम ॐ साथ पितस फा निवास रहता है । यहां स्नान करम 
पितर श्नौर देवो का अचंन करे, तो मनुष्य अश्वमेध काफल 
मोर पितरों की पराप्चि करता दै] हे धर्मज्ञ! रम्ुमती मँ, यद 
उत्तम सुतीर्थङ़ दै ॥ ५२-५५॥ 

काशीश्वरस्य तीथे च स्नाता भरतसत्तम । 
सयेग्याधिषिनिशक्तो बरहमसेके महीयते ॥५६॥ 
हे भरतसत्तम ! काशीश्वर ॐ तीथं मे स्वान करके मठुष्य 
सारी व्याधियों से द्युट जाता दै श्नौर ्ह्मनोक जाता दै"॥। ५६॥ 
मातुतीथेख तत्रव यत्र स्नातस्य भारत । 
प्रजा विद्धे राजचरहन्वीं भियमन्न ते ॥५७॥ 
दे भारत ! ब्म माद-दीथं है,जिसमने स्नान करने से मतुष्य 
फ सम्तान व्रद्ती & श्रौर वह चुत श्चधिक् लदमी को पालेता है 
ततत; सीतवनं गच्छेन्नियतो नियताशनः । 
रीः ततर मदाराज महदन्यत्र दसँमम्‌ ॥५८॥ 
है महण ! दृप्त चाद सीतवन भे गमन ,करे । वहां 
नियमशीक शौर नियताहारी रहै 1 बह्‌ सीं वदा टी दुतम हे । 
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पुनाति गमनादेव देक नरि । 
फेशानभ्यु्य वै तस्मन्‌ पूतो भवति भार ॥१९॥ 
हे नराधिप ! गमन करते रौर एक वार दृशैन करे चे ही 
मवुष्य को यह्‌ तीयं पतित कर देता है । हे मारत ! यषां बाले 
के धोक से मुष्य, बड़ा ष पवित्र हे जातत है ॥ १६॥ 
तीथे तत्र महागज श्व िल्लोमापं सृतम्‌ । 
यत्र वप्र न्याध्र विदवस्तीर्थतत्पराः ॥६०॥ 
श्रीविगेच्छन्ति परमां स्नाता मरवघत्तम । 
-वाविल्लोमापनयमे तीर्थे भरतसत्तम ॥६१॥ 
आरायाभेर्िहरन्ति खलोमानि दविजोत्तपाः 
पूतात्मानश्च पाजेनर प्रयान्ति प्रमाङ्गतिम्‌ ॥६२॥ 
हे म्रा, यदा श्वावित लोमापनयन तीथं दै । जहां बड़ २ 
विद्धान्‌ ब्राह्मण तीथे यात्रा के उदेश्य से ति है। ह भस्त-सत्तम! 
यहां स्नान करने से मनुष्य का दषय बड़ा खच्छ हो जाता है । 
इस शवाधित लोमापनयन तीथं पर ब्रह्मणः आणयाम मेँ तत्पर रह 
कर श्रपने लोम का अपनयन कते है शरीर पवित्र होकर 
श्वन्त मे परम गवि पाते है ॥ ९०-६२ ॥ 
दशाश्वमेधिकशवौध तसिमंसतीथे महीपते । 
तत्र राला न्याप गच्छेत पराङ्गतिम्‌ ॥६३॥ 
2 महीपते ! इसके भागे दद्ाश्मेधिक तीथे हे । इसमे स्नान 
करे चे परम गति मिलती है ॥ ६३ ॥,. | 
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ततो गच्छेत राजेन्दर माुपं लोकतरिभुतम्‌ । 

वत्र कृष्ण॒मृगा रजच्‌ व्याधेन शरपीडिताः ॥६४॥ 

बिगाह्च तस्मिन्‌ सरसि मानुषतष्पागताः। 

तस्मिस्तीथं नरः स्नाता व्रह्मचारी समाहितः ॥६५॥ 

सर्वपापरशुद्ात्मा सग॑तोफे महीयते । 

इसके आगे मानुष नामक लोक परसिद्ध तोथं पर जावे । यहां 

प्र छष्ण॒ मृगो को व्याध ने अपने शर से पीडति फिया था । 
इन्दति इस सर म गोता लगाया, जिससे बे मनुष्य बन गण । इस 
तीथं मे मनुष्य, ह्यचयं जोर सदाचार से स्नान करे, तो सब 
पो, से चुटकारा पाकर ब्रह्मलोक को चला जाता है ॥ ६४.६१५ ॥; 

मालुपस्य तु परए कोशम पदीपते ॥६६॥ 

श्रापगा नाम विख्याता नदी सिद्धनिपेिता । 

रयासाकं भोजनं तत्र यः प्रयच्छति मानः । ।६७॥ 

देषान्‌ पितुन्‌ सुदिश्य तस्य धर्मफलं महत्‌ । 

एकस्मिन्‌ भोजिते बिभ्र कोटिभैवति मोजिता ।६॥ 

तत्र स्ना यिसरा च पित्‌ वरै दैवतानि च । 


उषिता रजनीमेकामग्निष्टोमफलं लभेत्‌ ॥६६॥ 
हे महीपते! इस मुषं तीथसे एक कोश गे श्ापगा नासकी 
निखात नदी. ,। जसं पर सिद्धजों दा निवास दै । जो.मलुष्य, 
च ्यानाक शन्न कां ओजन देवं श्न पितरो कै देश्य से 
भवान करता है, सको धर्मा पल नि दिश्य ; 
2, उसको धमेका फेल्ञ मिलवा है । यदि ओँ 
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एक त्रम को भोजन करा दै, तो कोटि ब्राहमणो के भोजनी का 
फल मिलता दै यहां स्नान च्रौर देव तथा परितरों का पूजन 
शर एक रात निवास करके मठुप्यः श्रमिष्टोम यज्ञ क फल पाता 
-६॥ &8-६6€ ॥ 
ततो गच्छे राजेश ह्मणः स्थानम्‌ । 
ब्रहमोदुम्बरमित्यें परशषाशं शिं भारत ॥७०॥ 
हः भारत ! श्रव ब्रह्मा के भ्रसिद्ध स्नानः नहोदुम्बर प्र गमन 
-करे । यष स्थान वड़ा ही प्रसिद्ध दै ॥ ५० ॥ 
तत्र पपर्षिकृरडेषु स्नातस्य नरपुङ्गव । 
केदारे देथ राजेनद्र कपिलस्य क्चतनः ॥७१॥ 
बरह्मणशमधिगत्वा च शुचिः प्रयतमानः । 
सवेपापपरिशद्वासमां बरहजोकं प्यते ॥७२॥ 
दैः नर पु्कव ! यक्ष सप्तपियों के ण्ड ञमौर महषत्मा कपिल के 
केदार से स्वान करते बाला, पित्र, मन छा विजयी, मरु्य 
सव पापों से युक्त होकर ब्रह्मलोक को जतिाहं ॥ ७-७२॥ 
कपिलस्य च केदारं सपासाच मुदुल्लमम्‌ । 


अन्तद्नमवाच्नोति. तपसा दण्धाहन्वषः ७३॥ 
तपकरने से घरे 


अत्यन्त दुलभ कपिक्त के केदार पर जाकर 
"पाप दग्ध हो जति दै ्ौर मोक पा लेता ह ॥ ५२ ॥ 
ततो गच्छेत राजेनद्र स्कं लोकरिभृतम्‌ । 
कृष्णपतते चतुद्श्यामधिगम्य शरषप्वजम्‌ 1७४॥ 
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लमेत सकामान्‌ हि सगेलोकश्च गच्छति । 

रिः कोर्थस्तु रीर्थानां से इस्नन्दन ॥७५॥ 

स्कोर वथा कूपे हेषु च महीपते । 

हे रजे! इसे आगे लोक भसिद्ध सरक नामक तीथं पर 

जावे । यहां मास के कृष्एपन्त की चुम दृपध्वज शिवजी के 
ुर्श॑न करने से सव कामना प्राप होजाती द शरोर प्रणी स्गेलोक 
को चला जाता है । ह छरुनन्दन ! इस सरक तीर्थं पर सीन करोड़ 
तीर्थं है, इसी तरह सदरगनेटि वथा कूप श्नौर हौ ( तालो ) मे 
भी तीथ मनि गए ह ॥७४.७५। 

ास्पदश्च तत्रेव तीर्थं भरतसत्तम ॥७६॥ 

तत्र स्मालाचं यित्वा च दैवतानि पितनथ । 

न दुमेतिमवाप्नोहि वाजपेयश्च विस्दति 1\७७॥ 
दे भरतसत्तम ! य इलासयद तीथं है, जिसमे स्नान श्रौर 
देषो तथा पितरो की पूजा करे से मुय, दुरति नही पाता है 
शौर वाजपेय यज्ञ का फल पराप्त करता है ।| ७६.७७ || 

दिन्दाने च नरः स्नात्वा किनप्ये च महीपते । 

अ्रप्रमेयमभाप्नोति दानं जप्यश्च भारत ।॥७८। 

दे महीपते ! किदान ओर किंजप्य तीथ पर जाकर मनुष्य, 

दान श्नीर जप करा वहत श्रथिक फल पाता है ॥ ७८ ॥ 

ल्या बाग्यु पश्य श्रदधानो जितेन्दियः । 

अगिनषठोमस्य यन्गस्य एलं प्राप्नोति मानवः ॥७६॥ 
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रद्वालु शरोर जितेन्द्रिय पुरुष, कलशी नामक तीयः म ज्राचमन 
करके श््निष्टोम का फल पाता है ॥ ५६॥ 
सरकस्य तु पूर्वेण नारदस्य महात्मनः । 
तीथं इुरलशरेष्ठ अम्माजनोति प्रिभुतम्‌ ॥८०॥ 
तत्र तीर्थे नरः स्नात्वा प्राणाचुद्छन्य भारत । 
नारदेनाभ्यलुङ्ञातो लोकास्‌ प्राप्नोत्यनुत्तमान्‌ ॥८१॥ 
हे कुर-दुल-् छ ! सरक तीथं के पूवं म महातमा नारद का 
श्रम्बा-जन्म तीथं है । हे भारत ! इस तीथं मे जो पुरुष, स्नान 
केरता है या प्राणों को होता है बह नारद की पा से उत्तम 
लोकों को प्रप्र कर्ता है ॥ ०८०-८६॥ 
शृङ्गपक्ते दशम्याश्च पुण्डरीकं समाविशेत्‌ । 
यत्र स्नाता ने शजर्‌ पुण्डरीकफलं लभेत्‌ ।॥८२॥ 
मास ऊ शुक्ल प्च ी दशमी मे पुण्डरीक तीथ पर जावे 
नौर स्नान करे तो पुण्डरीक वज्ञ का फल पाता दै ॥ ८२॥ 
ततसिषिषटपं गच्छेत्‌ तरिषु लोकेष वभरुवम्‌ । 
तत्र बतरणी दुर्या नदी पापप्रणाशिनी ॥८२॥ 
तत्र स्नाल्वा्चयित्वा च शुनपारिं दषध्जमू | 


सर्वपापशि्द्धासमः गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥८४॥ 
इसके अनन्तर तीन ल्लोको मे विश्रुत, त्रिविष्टप तीथं पर 


जावे । वहां पापों की नाशक, पित्र वैतरणी नदी है । यहा स्नानं 


५६८ महामारत ॥ सीथेयात्ाव 
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जमर युलपारि शिवा अर्चन करके मनुष्य, सव प्रपा से वृर 
लाता है शरोर प्रमति पाता है ॥ ८२२४ ॥ 
ततो गच्छेत शजेनद्र फलङ्ीषनषत्तमम्‌ । 
तत्र देवाः दा राजन्‌ फएलफौवममाधिता ॥२५॥ 
तपश्चरन्ति प्िपरं बहुवपेसहसकम्‌ । 
हे रजेन््र ! इसे आगो फलकी बन मे जवे ! इस फक 
बन में देवता सदा निवास करते रहते ह श्रौर सहस्रो त्ष 
तक विपुल तप करते हं ॥ ८५। 
दष्वस्यां नरः स्नाता वपेयिखा च देवताः ॥०८६॥ 
्ग्तिटिमादिरात्राभ्यां एलं त्रन्दति भारत । 
तीथं च एषे देवानां स्नासा भरतसत्तम ॥८१॥ 
गोसहस्चस्य रजेन फलं बिन्दति मावः | 
परित नरः साला तर्मयिखा च देताः ॥८२॥ 
श्रम्नि्टिवातिरत्राभ्णां फं षिन्दति भारत । 
राजसुयमरप्नोति ऋपिलोकश्च पिन्द ॥८६॥ 
दे भारत ! मतुष्य, दृषद्वती मे स्नान कर श्नौर देषो का तश्‌ 
करके अभि्ोम शोर अततिसत्र यज्ञ का फल पाता है । हे मरत- 
सत्तम ! जो मनुष्य, इन सव देषो ङे तीथं मे स्नान करत है, 
चह सदम गोरो के दान का एलं पाता ह 


॥ र श्रोर राजपूय ऋ फल 
पकर पियं क लोकं को चला जाता ॥ ८६-८६ ॥ 
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ततो गच्छेत रजेन पिथक तीथयुत्तमम्‌ । 

ततर तीथांनि राजेन मिधितानि महामना ॥६०॥ 
वयासेन सरपशाद्‌ ल दिजार्थमिति नः भुवम्‌ । 
सवती स स्नाति मिश्रके साति यो नरः ॥8१॥ 

ह राजेनद्र! इससे भागे मिश्र तीथं प्र जादे । यहां महातमा 
व्वा ने सारे रीर्थो का मिलान कर दिया है जो मिश्रक तीथ 
मे नहा जेता हैः उसको सब तीर्थो का एल मिलता है ॥६०-६१॥ 

ततो ्यासपनं गच्छेन्नियतो नियताशनः । 
मनोजपरे नरः स्नाता मोसहस्फएलं लभेद्‌ ॥६२॥ 


जितेन च्रौर भिताद्ासे शेकर व्यास-बन तीथं फो जावे। 
-यहां मनोजव तीथं मे स्नान करके मनुष्य, सहस गौं के दान 





का फल पराता है ॥६२॥ 
गत्वा मधुवदी्वैव देव्यास्तीर्थे नरः शुषिः । 
तत्र स्ना यिता च पिहृद्‌ देवांश पूरपः ॥६२॥ 
इसे अनन्तर पवित्र, पुरुष, देवी के मधुवदी तीथ परर 
जाये । वषं पितो का वर्पस चौर देवों का त्रच करके मुष्य 
सहस्र गौं ॐ दान का फल पाता दै ।६२॥ 
स॒ देव्या समलुङ्ञातो मोषदलफलं लभेत्‌ । 
कौशिक्याः सङ्के यस्तु दृदवतयाश्च भारत ॥६४॥ 
हे भारत ! कौशिकी श्नौर दषद्ती के सङ्गम पर सल्प 


भोजन करके जो स्नान करता है, वहं सन परप से चुट जाता है 
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स्नाति यै नियताहारः सर्वपापैः पर्ु्यते 1 
ततो व्याप्स्थली नाम यत्र व्यासेन धीमता ॥६५॥ 
त्रशेकामितप्तेन देहत्यागे कहा मतिः । 
ततो देवस्तु गजेन पुनरस्या पितस्तदा \६६॥ 
इसके अगे व्यासस्थली नामक तीर्थः ह, जहां पत्र ॐ शोक 
से व्याङ्ल वुद्धिमान्‌, व्यास ने देह त्यागने ऋ विचार किया 
था । यहा देषो ने फिर व्याजी को उठाया था । इस व्यासस्यल 
परजने से मनुप्य, सहन गौ के दान का फ पता है 11६६ 
अभिगम्य स्थली तस्य गोसहस्रफलं लभेत्‌ । 
किन्दत्त कपमाप्ा्च तिलप्रस्थं प्रदाय च !18७॥ 
गच्छेत परमां पिद्विभृरेक्तः इरुढ। 
डे इुर्‌-भ्रेष्ठ! पिर किन्दत्त करूप पर जाकर एकर सेर 
तिल प्रान करने से दुष्य परम सिद्धि पाता है चौर छण से 
इट जाता हे ।।€७॥। 
वेदीती् नरः स्नात्वा गोपह्षफलं लभेद्‌ ६८ 
अहथ्‌ पुदिनश ष द वी लोभे । 
योः स्नाता नर्याघ्र ू््यलोकमवाप्तुयात्‌ ।।६8॥ 
र सीधे सेवी परय, लोक विश्रुत वेदी तीयं भे स्नान करके सञ्च 
गारा के दान का फल पाता द 1 रह्‌ शनौ सुदिन मी दो लोक 


र र्थ 9४, । % =, 
भद्ध तीय दं । दे नर व्वा! इस मे स्नान करके मनुष्य, सूर्य 


लेक केषा ज्ञता द ॥६८-६६॥ 
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मृगधूमं ततो गच्छेत्‌ रषु सोकैषु बिशरतम्‌ । 

तत्राभिषेकं रीन गङ्गायां मृपसत्तम ॥१००॥ 

अच्च यित्वा महादेवमश्वमेधफलं लभेत्‌। 

देन्यास्नीं नरः स्नाता गोषहस्रएलं लमेत्‌ ॥१०१ 

तीनों लोक मे प्रसिद्ध सृगधूम तीथ पर जाकर गङ्ख मे स्नान 

श्रौर महादेव का पूजन करे, तो श्चश्वमेध का फल पाता है नौर 
देवी के तीथ मे नहाने से सह गौ दान का फल पाता है ॥ 

ततो वामनकं गच्छेत्‌ त्रिषु लोकेषु विभुतम्‌ । 

तत्र षिष्डुपदे स्नात्वा अर्चयित्वा च वामनम्‌ ॥१०२॥ 

सर्वपापविशबद्धात्मा षिम्णुलोफं स गच्छति । 


। कलम्पुने नरः स्नात्वा पुनाति खकु ततः ॥१०२॥ 
तीनों ल्लोक ,म प्रसिद्ध वामनक तीथ प्र जावे। यहां 
विष्णु पद्‌ (गङ्गा ) मँ स्नान श्रौर वामन करा पूजन करके मदुष्य 
सब पापों से शुद्ध शे जाती है श्रौर विष्णु लोक को जाता ह । 
तीर्थो" पर जाने वाला पुरुष, इलम्पुन तीथ मे स्नान करके 
अपने ल्ल फो पवित्र कर लेता है ॥१०२-१०२॥ 
पवनस्य हदे साला मरुतां रीरथयु्तमम्‌ । 
तत्र स्नाता नरयाप्र वायुलोके महीयते ॥१०४॥ 
इसके बाद पवन के हद मे स्नान करे जो देवों का उत्तम 
तीथं है । यहां स्नान करने से वाघ लोक की भत्ति होती है 1४ 
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1 
च्रमराख हदे साला समस्प््यामरधिपम्‌ । 
शमर प्रभादेण स्वलोक महीयते ॥१०१॥ ` 

देवो के द मे सान शौर हृनद का पूजन करके देवो क 
श्रमाव से मुष्य, स्रं लोक को जाता है ॥१०५॥ 
शारिदतरस्य दीयेश्च शालिपूय्यं यथाविधि । 
स्नाखा नखरभेष्ट गोसदस्पलं मेत्‌ ॥१०६॥ 
इसके श्रे शादो का तीथ श्तिसुय है, इसमें क 
विधि स्नान करने से एक सहस गो के दान का फल मिलता टं 
्ीकुञ्जशच सरस्यां तीथे' भरतसत्तम । 
तत्र स्नाला नस््रष्ट अग्निष्टोमफलं लभेत्‌ ॥१०७॥ 
हे भरत सत्तम ! सरखती नदी पर शरीकुज मासक तीथं 
है । श्य मे नहा कर मनुष्य, अनिनिषठोम यज्ञ का फल पाता है 
ततो तेमिपकुञ्जश्च समाचर कू्ड्द 1 
ऋषयः किल राजेनद्र नैमिपेयास्तपस्िनः ॥१०२८॥ 
रीवा पुर्छृत्य कृरु गताः पुरा । 
ततः इञ्ज; सरस्वस्याः तो भरतसत्तम ॥१०६॥ 
ऋषीणामवश्शाः रयान्रथा तष्टिरो महाच्‌ । 
तस्मिन्‌ कुञ्जे नरः स्नाखा अम्नषठेम फलं लमेत्‌॥११० 
३ इरु-घंश -धरे ठ ! इसके अनन्तर मैमिष हुञ्ज तीथं पृ 
पर्ुचे । हे राजेन्द्र ! नैमिषेय तपस्वी; छषि, तीर्थयात्रा करते के 
रयि पूवकाल भ एक वार कुरते पर गए, तव यन्नि सरसवतो 
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के तट पर यदं कुञ्ज बनाया था । यह ऋषियों का संघ जैसे 
भाननददायी होता दै, वैसा ही -यह महा्ि-कर द । इस इ 
मं नहा कर मतुष्य, अग्निष्टोम का फल्ल भोगता ह ॥१०८-११०॥ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ कन्यातीर्थमलुचम्‌ । 
कल्यातीथः नरः स्नात्वा गोषहस्रलं मेत्‌ ॥१११॥ 
हे धर्मज्ञ } यां से रागे उत्तम कन्या तीथ पर जवे। इस 
कन्या तीथ पर स्नान करके मनुष्य, सह गौ के दान का फलः 
-पाता ह ॥१११॥ 
ततो गच्छेत राजेनद्र बह्मणस्तीथेषुत्मम्‌ । 
तत्र बशपिरः स्नाता ब्राह्मण्यं लभते नरः ॥११२॥ 
ह्र विश्यदधात्मा गच्छेव परमाङ्गिम्‌ । 
हे राजेन्द्र ! इसके छागे ब्रहम के उत्तम तीयं पर जाे। वहाँ 
खोटे बं का पुरुप स्नान करं व्रह्म तेज प्राप्न कर तेता है चनौर - 
राह्मण तो विशुद्ध अत्म होकर परम गति को पाता है ॥११२॥ 
ततो गच्छेन्नरश्रेष्ठ सोमतीथेमदु्तमम्‌ ॥११२॥ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ सोमलोकमपप्लु राव्‌ । 
हः नर शरेष्ठ ! फिर सर्वोत्तम सोभ तीय पर जवे। यदीं 
स्नान करके मन्य सोम-लोक़ पा जाता € ॥११५॥ 
सक्ारखतं वीरथे ततो गच्छेवधिप ॥११४॥ 
` यत्र ङ्कः सिद्धो महर्िलकविशरुतः । 
५ पुरा मङकहंकोः राज बुशापर रेत नः भरतम्‌ ॥११५॥ 
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हः विल दर स्सततः शाकरपोऽकत्‌ । 
स बै शाकरसं रष्वा दाग प्नत्यनान्‌ ॥११६॥ 
ततस्तसिपर्‌ प्रनत ते स्थावरं जङ्गपश्च यत्‌ । 
रृप्दुभयं वीर तेजसा तस्य मोहितम्‌ । ११७] 
हे नराधिप ! इसके श्रनन्तर सपर-सारस्त-तीथ पर जा ! 
चहं मङ्एक, लोक परसिद्ध महपि ह । ह राजन! पूवकाल र्म 
महृएक मरहम छशा के आअग्रभाग से घायल हो गया ! इससे 
शक्रस टपका । यद्‌ शाकरस को देख कर वडा प्रसन्न हषा 
श्नौर नाचने लमा ! इसके नाचने पर स्थावर शौर अङ्खम, इसके 
तेज से मोदित दोक्षर नाचने लगे ॥११६-११ 
ब्रह्मादिभिः सुरे राजन्तृपिभिश तपोधनैः ! 
विज्ञप्तो बे मदेभ ऋषेरथ नराधिप ॥११८॥ 
नायं सृसेद्रथा देव तथा खं उत मरति । 
तं प्रसृतं समापा दरपािष्टेन चेतसा ॥११६॥ 
सुरणं हितक्वामाथेमृपिं देषोऽम्यभापत | 
भो भो मय धर किमथे" सृत्यते मान्‌ । 
दपस्थानं पथं वा तथाच एनिपु्खष 1१२० 
हे राजम्‌ ! ब्रह्मादि देवश्रौर तपोधन पियो ते ऋषियों की 
गता ॐ लिये महादेव से कडा! हे देव ! जैसे यह न नाचे ेसा 
हम करे । इसको दषे से मरे ह चित्त से नाचते देख कर 
देवो के हित करने ढे सिये ऋषियों चे महादेव वेले- दे महि 


। 1 वनपव हद 
ठम स्यो नाच रहे हो-दे धमंज्ञं ! आपको श्राज क्या हर्ष॑हो 
रहा ह, युषे भी स॒नाग्नो ॥११८-१२०॥ 
चऋपिर्वाच- 

तपस्विनो धर्मपथे ध्थितस्य द्विजसत्तम । 

किन पश्यि मे प्र्‌ कराच्छाकरसं स्युतम्‌ । 

यं दृष्टवा संप्र तोहं हेण महतान्वितः ॥१२१॥ 

ऋपि बोले-े !द्ज सन्तम ! मँ धमं मं स्थित एक तपस्वी 

ह । क्या तुम मेरे हाथ से टपरते हृए इस शाकरष को नदीं 
देख रै हो । इसको देख कर ही मेँ हषं से युक्तं शेकर नाच 
उ हँ ॥१२९१॥ 

तं अहस्यात्रवीद व ऋषिं रागेण मोहितम्‌ । 

हन्तु तरिस्मयं तरिर न गच्छामीति प्श्य माम्‌ ॥१२२॥ 

राग से मोदित छपवर से मकर महादेव बोल- दे विप्र ! 
इसका ङक मी आश्वयं नदी दै, तु एत्ने देल ॥१२२॥ 
एव्ुक्तला नरश महादेवेन षीमता । 
ङ्ख ल्यग्रण राजेन साङ्ग स्ताडितोऽनव ॥१२३॥ 


ततो भस्य चताद्राजननिर्तं हिमषन्निभम्‌ । , 
तद्‌ दृष्ट्वा व्रीडिता राजन्‌ घ मुनिः पादयो गंतः॥ १२४॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! इतना क कर वुद्धिमान्‌ मादेव ने श्रपनी 
रङ्ग ली के अ्माग से अपने ्र्ग.ठे पर मारा, तो उस घाव से 
हिम ॐ तुल्य श्वेत मस्म (लाड) निकली, जिसको देखकर सनि 


ललित दो गया श्रौर मादेत के कसे पर गिर गया ॥१२३-१२४॥ 





स्ञेतो 
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नान्यद्‌ वात्‌ रं मेने रराद परतरं महत्‌ । 
पुरुरस्य जगतो गतिस्त्वमसि श॒लधुद्‌ ॥१२५॥ 
हसने रुदर से श्रधिक किसी भी देव को नदीं माना । दे शूल- 
धारी ! शङ्कुर ! तुम ही सुर शौर श्रषुर तथा सारे जगत्‌ की 
गति हो ॥१२५॥ 
त्वया समिदं खु प्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । . 
सखमेष सरा प्रससि पुनरेष युगक्षये ॥१२६॥ 
तूने दी इष चराचर बिल्ोकी को रवाह ज्नौर तुम दी 
प्रलय के अरसर पर सारे जगत्‌ को प्रस लेते हो ॥१२६॥ 
देवैरपि न शक्यस्तं परह्ातु कुतो मया । 
स्यि सवं परद्श्यन्ते सुरा ब्रह्मादयोऽनघ १२७॥ 
तुमकरो देवता भी नीं जान सकते है, फिर म कैसे जान 
सकता हं । हे अनघ ! तुम मेदी सारे ब्रह्मादि देव दिखाई 
देते हे ॥१२५॥ 
सवेस््मसि लोकानां कर्तां कारयिता च ह । 
लस्षादात्‌ सुः सव मोदयन्तीहाकतोमयाः ॥ १२८ 
| सारे लोको का कल्याणकारी ओर करत धर्ता तदीहै। तेरी 
छा से ही सरे देव, निर्भय होकर नन्द्‌ मनात है ॥ श्रम 
प सतत्या महादेवभूषिचनमपरवीत्‌ । 
लसरपादन्पहादेवा तपो मे न चरेत प्े ॥१२६॥ 
| व र भदिव कौ सुति कर षि बोः दै" ५ 
इनदरो इषां भेर ठप चणा न दोषे ॥१२९॥ 


भध्याय.८ न 
ध ॥ | ॥ ७७ 


ततो देवः प्रहास बहारपिमिदमव्रवीत्‌। ` 
तपस्ते बद्धं तां विप्र मयसादात्‌ सदस्रधा ॥१२०॥ 
तथ महादेव ने प्रसन्न होकर ब्रह्मि से यह कदा-ह विप्र ! 
मेरी कृपा से तेरा तप सद भाति से विषटृत होमे ॥१३०॥ ` 
माभ्रमे चेह वत्स्यामि तया सह मदष्टने। ` 
सप्तसारस्वते स्नाता अचेयिष्यन्ति ये ठ माम्‌ ॥१२१॥ 


न तेषा दतं श्रििदिह लोके परतर च । 
दारसतश्च ते लोक गमिष्यन्ति न संशयः ५॥१२२॥ 
एवघरुक्लवा महादेवस्तत्रेवान्तरीयत। 
हे महामुने ! मै भी तेरे साथ इसी आश्रम मे निर्वास 
कगा । जो मनुष्य, इस सप्त साएसत तीथं म॒ स्नान करके 
मेरी पूजा करगे, उनको इस लोक शरोर परलोक म ऊच दुलभ 
नकष होगा शरोर मे सारखत लोक श्न ्राप्त करेगे, इ मे सन्देह 
नहीं दे । य कई कर महादेवजी वहीं ्रलक्तित हो गए ।१३१ । 
ततस्त्वौशनसं गच्छेत्‌ धरिष लोके विभरुतम्‌ ॥१२३॥ 
यत्र ब्रह्नादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः । । 
कार्तिकेयश्च भगवान्‌ त्रिसन्ध्यं क्षि मारत ॥१३४॥ 
वानिष्यमकरोनिनितयं मार्गवप्रियकाम्यया। 
` _ इसके श्रागे शुक्त का दीं है, जो तीनों लोक मे भतिद्ध दै। 
भरन ऋषि, मगवान्‌ कातिकेय, शुक के 


हं पर जादि देव; तपोधन, सम | 
परिय करने की इच्छा से तीनां सन्या म रत ्ै। १२३१३ 
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„~~~ ^-^ काकदकक्ककककककक ति 
कपालमोदनं रीं सपेपापप्रमोचनप्‌ ॥१३५॥ 
५ 
तत्र स्नाता नस्या सवपापैप्रषुच्यते । 
है नर व्याघ्र ! इसफे आगे कफल-मोचन तीथं ह । जो सव 


पापो से दुनि बाला दै । इसर्मे नान करने से मलुष्य सव पं 
से चुटजाता है ॥१३१॥ 


शरग्नितीर्थं ततो गच्छेत्तत्र स्नाता नरर्षभ ॥१३६॥ 
अमिनोकपव्राप्नोतिं कुश्च घ सषु । 
हे नरष॑म ! इसके श्रागे श्रम्ति तीथं पर जात्रे । बं स्नान 
करने से मनुष्य, अम्नि जतोक पाठा है तथा अपरते छल का उद्धार 
करता हे ॥१३६॥ 
विश्वामित्रस्य ततरेष तीथं भरतसत्तम ॥१३७॥ 
तत्र स्नासा नरष बराह्मएयमधिगच्छति । 
ह मरत सत्तम ! इसके अनन्तर पिश्वामि् का तीथं दै । 
यहां स्नान करने से मयुष्य को ब्रहमतेज की पराप्नि होती ई 1१२० 
्रहयोनिं समासाव्र शुचिः प्रयतमानसः ॥१३८॥ 
तत्र साला तरव्या्र क्छज्लोक प्रप्ते | 
एुनात्यासप्मभे ब कूलं नास्त्यत्र संशयः ॥१६६॥ 
ॐ प्विन्न, मने फो वश मे करने वाल, तीयः सेवी जन, 
नह-योनि तोथ' पर जारा है । बह इस मे स्नान करके ्रहमलोक 


-पारेत्रा ई ओर श्पने छल की सात पीडय इट्धार कर केत ` 


द दमे चम्देह नही हं ॥१३९॥ 
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तपो गच्छेत रजेन तीथं ब्ेलोक्यविशत्‌ । 
पृथूदकमिति रूयातं कारिकेय वरै रेप ॥१४०॥ 
; तपराभिपेकं भीत पितदेषाचेने रतः । 
 श्रज्ञानाज्ज्ञानतो बापि सिया वा पुरषेण ष ॥१४१॥ 
यत्तिथिदर्मे कर्म कृतं माटुषरुद्धिना । 
तत्सवं नश्यते तत्र स्नातमात्रस्य मारत ॥१४२॥ ` 
शरश्वमेधफलश्चास्य सरगलो$शच गच्छति । 
हे दप ! इसे अनन्तर तरिलोशी मे विख्यात कार्तिकेय के 
रूदफ नामक प्रसिद्ध तीथ पर जावे । वहां पितर श्नौर देवों 
का श्रचन करे । जिल किसी मदुष्य ने अल्यज्ञ होने के कारण 
क्ञान यां शरज्ञान से जो छच् मी अशुभ कमे कर शियादे, बह 
इसमे स्नान करने से ही नष्ट दो जाता ह री इसको अश्वमेध 
का फल्ल मिलता है एवं यह अन्त मे म्वगंलोक फो चल 


जाता रै ॥१५४०-१४२॥ 
पुरपमाहुः इरुकत्रं $रुवेत्ाद सरस्रती ॥१४२॥ 
सरसखत्याश्र तीर्थानि ती्र्यच् प्थूदक्‌ । 
उत्तमं सर्वतीर्थानां यस्तयजेदास्ानस्तडप १४४॥ 

~ युपदे जप्यपरो न त्य मरणं भवेत्‌ । 
गीतं सनत्कमारेण व्यातेतन च महत्मना ॥१४१ ` 

रुतेन पवित्.तीथः है । छरुतेव से अधिक सरस्वती 
पित्र है । सरस्वती से श्गे न्य कथः श्रौर तीर्थो ' से पवित्र 
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परधूदक तीय" है । यह सथ तीर्थो से उत्तम तीथ है । लो इस 
तीथ' पर जप करता हा पना शरीर धोद देता दै, स्का 
फिर कभी मरण नहीं होता दै -यद महात्मा व्यास श्रौरं सन 
कमार ने कहा दै ॥१४३-१४५॥ ` ` | ध 

एर्व स नियतं राजन्नयिगन्छे्‌ एथूदकम्‌। 

ुपुदकारीथेतमं नास्यत्ी्े' ुरसद६।१४६॥ 

तन्मेध्यं तस्पवितरश्च पायनश्च न संशयः । | 

तत्र स्नाला दिवं यान्ति येऽपि पपङते नरः ।१४५७॥ 

हे रजन्‌ ! इस प्रकार नियम के साथ परधूदक तीथ पर ज्र । 
इस प्रथूदक तीथ. से उत्तम अन्य कोई तीर्थं नहीं हे ! यह वडा 
पवित्र, पयित्र करने वाला ह । इस मं स्नान करने से पापी 
मतुप्य भौ पित्र ह जाता है -इसमे सन्देह नही है ॥९४६-१६७] 

पदक नरे एवमाहुर्मनीषिणः । 

मधु्तवश्च तप्र च तीथे भरतसत्तम्‌ 1 ८ 

सतर स्नांला नरो राजन्‌ गोसहस्रफलं सभेत । 

द नर ष्ठ! भदक सीः ऋ तो यह्‌ ाहात््य महाता 
ने कय है । इसके आग मधुस्व नामका ती 
कने से मतुप्य एक सदख गो दान का फल पाता है १४५ 

ततो, गच्छेत राजेनद्र तीथं मेध्यं यथाक्रमम ध 


नदर तीय मेयं यथाक्रमम्‌ १४६]. 
स्तया सशायाज पद्यं लोकविभ्रवम्‌ | = ` ' 


थ है । इसन स्नान 


ध्याय ८३ | वनपर्धं ष 


+ 
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द्रग्नषठोमातिराघ्राम्यां पलं धिन्दति मानवः । 
द्रसप्तमं दुव पुनाति भरतम ॥१५१॥ 
हे राजेन्द्र ! इसके श्रागे करम से एक प्रथित्र तीथं पर जावे। 
जो सरस्ती श्रौर रग नामक नदियों का लोक प्रसिद्ध सङ्गम 
ह ! इत पर तीन रति तकन बत करे स्नान करे, तो ब्रह्महत्या 
के पापसेभी चुट जाता दै। इसे मतुष्य, अतिरात्र शौर 
श्मगिनष्टोम का फल पाता नौर अपने कुल की सात पीद्वियों 
-को पचित्र कर तेता है ॥१४६-१५२॥ 
अर्दीलञ्व तत्रव तीर्थ" इरुडुलोदरह । 
विप्रासामनुकम्पार्थ' दर्भिणा निर्भितं परा ॥१५२॥ 
हे कुर -वंश-ध्ेष्ठ ! यां से श्रागे श्रधकील तीथ है) 
त्राह्मसो पर दया करे दर्भौ षि ने इको कनाया है ॥१५ब्द 
त्रतोपनयनाभ्याशवप्युपवासेन चाच्युत । | 
करियामन्नैय संयुक्तो बाह्मणः स्यान वंशयः ॥ १५२॥. _ 
इस तीथ पर अरत, उपनयन उपवासः श्नौर क्रियामन्त्ों से 


संयुक्त सुप्य, निश्चय ब्राहमण हो जाता 2 ।॥१५२॥ 
क्रियामन्तरषिदहीनोऽपि तत्र स्नात्वा नरम्‌ । 
, चीरे मवेदिदवाय्‌ दषमेतत्‌ पुरातनैः ॥१५४॥ 
- ह नरप॑म ! जो तुष्य, करिया जर मन्त से हीन भी होकर 
ह भँ स्नान छरता है बह विद्धान्‌, पने त्रत के फल कोपा 


जाता है, एेसां प्राचीन लोग; देखते चाये है ॥१५४॥ र 








सषटद्रश्चापि चलारः समानीता दर्भिणा । 
तेषु स्नातो नरश्रेष्ठ न दुगतिमब्राभ्‌ याद्‌ ॥१५१५॥ 
फलानि मोसह्राणां चतुणा चिन्दते तु सः । 
हे नरश्रेष्ठ ! दर्भौ ऋषी ने यहां चारो सथर का आहन 
क्र रखा ह । इसने स्नान करने से मनुष्य की कभी टुत नद 
हेदी है खरौर चार हजार सौश्ो के दान का फल पाता है ९५५ 
ठतो गच्छेत धर्मज तीथे" धतसदस्चकम ॥१५६॥ 
ताह तत्रेव दर तीर्थं लोकविभ्रते। 
उभया नरः स्ताखा गोसद्फलं लमेद्‌ १५७ 
दानश्वाप्युपवासो बा सहस्गुशितो वेद्‌ 1 
हे धर्मज्ञ ! इसङ़े श्रि शतश नानक तोयं पर जवं । 
साहन्नक दो तीथं है, जो जगत्‌ मे प्रसिद्ध है । इन दोनों मे स्नान 
करते से मनुष्य, एकत सदर गोदान का फल पाता दै, इस पर 
किया हृद्या दान रुदरू राना दोदर प्राप होत ह ॥ ६५५ ॥ 
ततो गच्छेत राजेनद्र रेणकारीर्थष्चमम्‌ ॥१४२८॥ 
ती्थामिपेक्रं इर्बाति पिवदेवार्चने सतः 
सथपापविशदधातमा ब्रमििषटोमफलं लभेद्‌ ॥१५६॥ 
दरान्‌ ! दक श्नाने उत्तम रेणु तीथे पर जावे } इममे सान 


चरर पतेर नथा दत्रे क्रचन करे ! चद्‌ सनुष्य, मव पापो से 
रकाय पाकर श्रण्रोम का फल पातत द ॥ ९५०-१५६ 1 


(० ९. 
ममोच जितमन्युिद्रियः । 
पि्रहकतेरोषिः एवैः स पिच्य ॥१९०॥ 
कोका विजेत, जितेन्द्रिय, जो पुरुप, विमोचन तीथं पर 

स्नान करे, वह्‌ मनुष्य दान कतेन के दोषो से युक्त हो जाता है ॥ 
ततः पश्ववर्टी गला बरह्मषारी जितेद्धिषः | 
पुएयेन महता युक्तः सतां लोके महीयते ॥१ ६१॥ 
जो ब्रह वारी जितेन्द्रिय, पञ्चश्ररी प्र जामे । वह वङ्‌ भारी 
र्यो से युक्त होकर खगं लोक को जाता है ॥ १६१ ॥ 
यत्न योगेश्वरः स्थाणुः स्वयमेव पृषधजः। 
` तमजं यित्वा देवेशं गमनादेव परिध्यरि ॥१६२॥ 
यहां योगेश्वर, दरषवाहनः शंकर का निवास दै । उनकी पूजा 
करने यां दशंन करने से ही पुरुष सिद्ध दो जता है ॥१६२॥ 
तेजसं कारणं तीथं दीप्यमानं स्वतेजपता । 
यत्र ब्रह्मादिभिदषिक्छपिभिथ तपोधनैः ॥१६३॥ 
सैनापत्येन देवानामभिषिक्तो गुहस्तदा । 
इसके आगे वेजस तीथं है । जो श्रपने तेज से देदीप्यमान ` 
ह । यहां ब्रह्मादि देव शौर तपोधन ऋष्यो ने देषो ॐ सेना- 
यति पद प्र कार्तिकेय को नियुक्त किया था ॥ १६१ 
तैजसस्य त॒ पूरंण इरुतीरथं' ङरुढः ॥१६४॥ 
कूरुतीथं नरः स्नाता ब्रह्चारी जितेन्द्रियः । 
सर्वपापपि॒दवातमा बरहलोकं प्रपद्यते ॥१६१॥ ` 
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हे इर ! तेजस तीथं ॐ पूष मे कुर-तीथं है 1 इस इद 
तीथं मे ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, मतुप्य ह्नान करे, तो सव पर्पो 
से शद्ध होकर ब्रह्मलोक चला जाता है ॥ {६४.१६५ ॥ 
सदारं ततो गच्छेियतो नियताशनः । 
स्गलोकमवाप्नोति व्रह्मलोकं ष गच्छति ॥१६६॥ 
नियम शींज्ञ श्रौर नियताहारी मनुष्य, सभं द्वार तीथे पर्‌ 


जाषे । इसकी याचा करने से मरुष्य खलोक एथ ब्रहजोक 
पा लेता हे ॥ १६६॥ 


ततो गच्छेत नरकं तीर्थसेवी नशधिप। 


तत्र स्ना नरो राजत दुमतिमाप्तुयात्‌ ॥१६७॥ 
हे राजन्‌ { इसके अगि नरक तीथं द । तीथः सेवी जन, 
श पर,गमन करे । इ समे स्नान करने से मनुष्य दुरति नी 
पाता है ॥ १६७॥ 
ततर बरहा खयं नित्यं देषेः सह महीपते ¦ ' 
भरन्ते पुरपव्याप्र नारायणपुरोगमैः १७८) 
सानिध्य त्र रजन रदपल्याः दरुदरह । ` 
अभिगम्यचतांदेषींन दुगेतिमाप्ुयाद्‌ ॥१७६॥ 


है सहीपते ! बहा नारयण आदि देषो के साथ सदा ब्रह्म 
उस रीथो पर निवास करता द । हे राजेनद्र ! वदी सद्र की पत्ती 
देवी का स्थान है । इस देषी 


बी के दशने से पुरूष कौ दुय॑ति नहीं 
३ ॥ १७८.१७३ ॥ 


न ०० न 
पि 


तत्रेव च महाराज विश्वेश्वरुमापतिम्‌ । 
द्रभिगम्य महादेनं पुच्यते सथेक्षिल्पिषैः ॥१७०॥ 
हे महाराज ! यही धिरवेश र॒ रमापति, मह।देव का मन्दिर 
दै । इनके दशन करने से स -° श्र पापों से छुट जातां है ॥ 
नारायरश्वामिगस्य पद्मन मरिन । 
रोचमानो महाराज षिप्णुज्लोक . गच्छति ॥१७१॥ 
हे अरिन्दम ! कमल के तुल्य नामि वाल, मगान्‌ विष्णु के 


दशन करे । इन दशन से शद्ध ह मनुष्य, विष्णु लोक को 


पा लेता ह ॥ १७१॥ । 
तीर्थेषु सर्वदेवानां स्नातः स पुरूषम्‌ 
सर्भुःखैः पररत्यक्तो चोतते शशिष्रः ॥१७२॥ 

ह पुरषषभं इन सब देवों के तीथो' मे सान करने वाला 
पुरुप सषदुम्लो से छुट जाता दै श्लीर चन्द्रमा की भांतिग्रका- 
शित हो जाता है ॥ ६५७२ ॥ 

ततः सस्ति गच्छेचीर्थसेवी नराधिप । 


परदविरेधपात्य गोपहस्रफलं लमेत्‌ ॥१७२॥ _ . 
हे नराधिप ! इसके आगे तीय सेवी, पुरुष स्वस्तिपुर को 


जावे । इसकी प्रदक्षिणा करने से सदल. गौश् के दान का फल 


मिक्लता ६ ॥ १५३ ॥ 
पावनं दीर्थमापताच्च तपेयेत्‌ पिददेवताः। 
अग्िटोमस्य यज्ञस्य एत भ्रा्मोति भारत॥१७४॥ 
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२ पित्र तीम नो पाक्ृर पितर श्रीर देषो की पूज करे । 
जिससे सलुष्य ग्रसिष्रेम का एल प्राप्न कप्त। द 1\.। 
गङ्ाहदश्च तत्रव कृपश्च भरतपम | 
तिष्ठ; कोर्यस्तु तीथानां तस्मिन्‌ कपे महीपते॥१७५ 
हे भरतप॑म ! वहां पर गङ्ख हृद त्रौरएकर करूष है । हे मदो- 
परते ! उस करूप में तीन करोड तीर्थो का नित्रा ह ॥१७५॥ 
तत्र नाला नगे सजन्‌ स्वर्गलोकं प्रपद्यते । 
च्रापगानां नरः स्नाला अरच॑यिा महैशपम्‌ ॥१७६ 
गाणपत्यमवाप्नोति इले ब सपुदर्‌ । 
इसमे स्नान करके मनुष्य, स्वगं लोक पाठा है) इन 
नदियों मे महा कर रौर शंकर की पूज करने सरे गणपति पद 
मिलता है श्रौर यह मनुष्य अपने कुल का इद्धार करलेता ‰॥ 
ततः स्थाणुं मच्छेखिषु लोकेष षिश्रतम्‌ ॥१७७॥ 
तत्र स्नाला स्थितो रात्रिं खसोकमवाप्तुयात्‌ | 
हसक अगि स्थाय वट पर जावे, जो त्रिलोक्रीमे विख्यात 
द । इमे नहा कर शरोर एके रात निवाप करने से मलुष्य, रद्र 
लोकपा जेता है! १८७ ॥ 
वदरेपाचनं गच्छेदरशिष्स्याभमं गतः ॥१७८॥ 
बद्री भचुये्तत्र त्रित्रोपपितो नरः 
त्रिरात्रोपपितस्तेन भवेचल्यो नसधिप । 
सम्पण्ाद्शवपाणि यदं भये यः ॥१७६॥ 
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दइसफे श्रागे वसिष्ठे आश्रम पर बदुरौपाचन तीथं पर जे। 
मवुष्य, तीन राते का त्रत करके वहां बद्री फलो का मत्तण 
करे! जो बार्ह वपं तक वदरो फल खनि कात्रततेश्रौरजो 
यदा तीन दिन व्रत करते, उनका समनि दयी फल है ॥१५८.१७६ 
इन्द्रमा समाप्राच तीर्थसेवी नराधिप ॥१८०॥ 
अहोरात्रोपवासेन शक्रलोके महीयते । 
एकरात्रं समाप्रच् एकरात्रोषितः नरः; 
नियतः परलप्रादी च ब्रह्मलोक महीयते ॥१८१॥ 
हे नराधिप ! तीथं सेवी पुरुप, इन्द्रमागे पर पहुंचकर एक 
दिन रातत का व्रत करे, तो इन्र लोक फा चला जाता । जो यां 
शक रात रहार श्रौर एक रात त्रत करे तथा नियमशील 
रह कर सत्य भाषण करे, सो बरहमलोक पा लेता दै ॥ १८०-१८१॥ 
तततो गच्छेत राजेनद्र दीं तरेलोक्यविश्रृतम्‌ । 
आदित्यस्याश्रमो यत्र तेजोरशेमंह्षत्मनः ॥१८२॥ 
तसरिमस्तीये नरः स्नात्वा पूजयिखा विभावम्‌ । 


भ्रादित्यलोकः ब्रजति इन्व सथद्ररेत्‌ ॥१८६॥ 
हे राजेनद्र ! अव विलोक मे बिख्याव तीथं पर जाने । जहां 
तेजोराशि भगवान्‌ सूर्यं का श्रश्रम है । इस तीथं मे नदाकर श्नौर 
सूयं ऋ पूजा करके मुय, सूरं लोक को पार कर जाता है ओद 
श्रपरने कुल का मी इद्धार कर लेता है ॥ ८२१८३ ॥ 
सोमतीर्थे नरः स्नाखा तीर्थसेवी नराधिप । 
सोमलोकमवाप्नोति नरो नास्त्यत्र संशयः ॥१८४॥ 


श्रभ्याय्‌ ८) ] चनपवं 
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म समो जन सोम सीं मे नह्‌ कर अवश्य 
सोम लोक को पाता दै, इसमे सन्देह नरी दै ॥ २८४ ॥ 
ततो गच्छेत धमेज्ञ दधीचस्य महात्मनः 
दीं पुएयतमं राजन्‌ पायनं लोकशरिशरुम्‌ ॥१८५॥ 
हे धर्मज्ञ ! इसके पीट महात्मा दधीव के तीथं पर जवि 1 
यह्‌ तीर्थं बड़ा ही पचित्र नौर लोक प्रसिद्ध दे ।१६५॥ 
यत्र सारखतो जातः सोऽङ्धिरस्तपसो निधिः । 
तरिमंस्ती्थ नरः स्नासरा बाजिग्रेधफलं लमेत्‌ ॥१८६॥ 
सारस्वरीं मतिश्वोव लभते नात्र संशयः । 
जि पर सरस्रती पुत्र, तपोनिधि, अङ्गिरा मुनि उत्पन्न हए। 
उस तो मे नान करके मनुष्य, अश्वमेध कौ फल पाता र 
सरस्वती के लोक की गति प्राप्त करता है ॥ १८६ ॥ 
ततः कन्याश्रमं गच्छेन्नियतो बरह्मचय्य॑वान्‌ ॥१८७. 
त्रिरप्रोपषितो सजन्नियतो नियताशनः । 
-समभेत्‌ कन्याशतं दिव्यं सर्वलोकथ्च गच्छति ।॥१८८॥) 
फिर नियम शील, वह्चारी, कन्याश्रम पर्‌ जे । यदं 


आदार न करके तीन दिन जठ करे, तो सौ कन्या शौर अन्त मँ 
दम्य सगं लोक को प्राप्न करता ह ।॥१८७-१८८ ॥ 


ततो गच्छेत धर्मज्ञ तीर्थे सबिहतीमपि । 
तत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः {१८९॥ 


ध्याय, ठर ] वनपवं ६ 
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माति मासि समायान्ति पुएयेन महताचिताः | 

स्निहत्या्ुपस्पृश्य राहुग्रस्ते दिवाकरे ॥१६०॥ 

अश्वमेधशतं तेन तगर" शाश्वतं भ्‌ । 

पथिन्यां यानि तीर्थानि घरन्रीच्वयणि च ॥१६१॥ 

नधो दृदास्तडागश्च सर्म्रस्तवणानि च| ` 

उदपानानि वाप्यश्च तीथन्यायतनानि च ॥१६२॥ 

निःसंशयममावस्यां समेष्यन्ति नराधिप । 

माति मापि नरव्याघ्र सन्निहत्यां न संशयः ॥१६२॥ 

हे धम॑ज्ञ! इङ श्रागे सन्निहती तीथं पर जावे। जही शरह्मदि 

दैव, तपोधन पि, मष्टा पुख्य की प्रेरणा से महीने महीने में 
शाति द । सूर्यं परहण के समय इस सन्नहती तीथं पर स्नान 
करे, तो सौ अश्वमेध के करने का फल मिलता है । प्रथिवी चर 


श्न्तरित्त मं जितने, नदी, हद, तडाग, मरने, कूप, वावड़ी, तीथे 
श्नायतन श्रादिं तीथं है, वे चमविस्या के दिन महीने मे सन्निहती 
ती मे आ जति है इसमें सन्देह की गत नदीं दै ॥ {६०.१९२ # 
तीर्थसनि्नादेव सन्निहत्येति विश्रुता । 
तन स्नाखा च पीत्वा च सर्गों महीयते ॥१६४॥ 
इसमें तीर्थो का संग्रह है, इसीसे इसको सन्निदती तीथं कहा 
ह । इसमें स्नान आ्रौर ,अआचमन करके मनुष्य, दलम स्वर्गलोक 


कोपा तेता, ॥ १६४॥ : 
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गरमावस्यान्तु तत्रैष साहुग्रसे दिवाररे । 
यः श्राद्ध डते मत्यस्तस्य पुण्यफलं शरु ॥१६५॥ 
हे राजन्‌! सु ग्रहण के समय अमावध्या के दिन जो मनुष्य 
वह श्राद्ध करता है, उस्रा फल युनो ॥ १६५॥ 
अश्वमेधप्रहसतस्य सम्यगिष्टस्य यत्‌ फलम्‌ । 
स्नात एव समाप्नोति एसा श्राद्श्च मानवः ॥१६६॥ 
मली माति एक सहृख अश्वमेध का जो फल होता है, वदी 
इसमे स्नान रौर रद्र करे से मनुष्य पा लेता है १९६॥ 
यदििश्चिद्‌ ष्कृतं कमम स्तिया पुर्पस्य वा । 
स्नातमात्रस्य तवं नश्यते नात्र संशयः ॥१६७॥ 
पद्भवरं न याने ब्रहलाकं प्रपते ! 
स्रीयापृरषकाजोपापक्महे, वह भी इसमे स्नान 
कते ही नष्ट हो जता है रौर यह्‌ मतुष्य, पद्म के कार 
के विमान पर वेड कर रह लोक को प्रप्र करता है ।। १६५७ ॥ 
अभिवा्र तेत। यक्ते रपो पचक्र कम्‌ ॥१६८ 
काटितीथे चुपस्ृश्य समेद्रहुसुवरकम्‌ । 
इष अनन्तर मचक्रुक द्वरपात्तयन्त को नमसकार करके शरीर 
कोटि तीथं मे स्नान करके मनुष्य, वहत सा युवं पाक्ञेता है ॥ 
गङ्गाहदव तत्रव तीथं मरतएत्तम ॥१६६॥ 
तत्र स्नायीत धर्ेजञ बह्मचारी समाहितः 1 
गजपुपासतमेाभ्यां एलं विन्दति मानदः ॥२००॥ : 


अध्याय ८३] वनपवं 


श म 
हे भरत सत्तम ! यदीं पर गंगाहद्‌ नामक तीथं है । वहां जो 
ब्रह्मचारी सावधानी से स्नान करता है, बह राजसूय श्रौर श्रश्व- 
मेध का फल पाता है ॥ १६६-२००॥ 
पथिव्यां नैमिषं तीर्थमन्वरीत्ते च ुष्करम्‌ । 
तरयानामपि लोकानां दरु प्र विशिष्यते ॥२०१॥ 
प्रथिशी पर नैमिष, अन्तरोकत भे पुष्कर तीथं सर्त्तमडैपस्नु 
तीनों लोको मे रकते् तीथं सवं शरेष्ठ माना गया है ॥ २०९१॥ 
पांशबोऽपि कुरुप त्रदवायुना सषदीरिवाः । 
रपि दुष्कृतकमणिं नयन्ति परमाङ्गतिम्‌ ॥२०२॥ 
वायु से उद्ये हुए इरुक्तत्र के रजःकण भी पापी मनुष्य 
को परम गति प्रदान करते दै ॥२०२॥ 
उत्तरेण द््त्या दकिणेन परस्वतीम्‌ । 
ये वन्ति इर्त ते वसन्त प्रिशरिष्टपे ॥२०२॥ 
दषद्ती के उत्तर श्रौर सरस्वती के दक्तिण से जो निवास 
करते ह. वे मानों स्वगं मेँ हौ वसते ह ॥ २०३॥ 
छरुपेत्रं गपिप्यामि कुरु त्र वसाम्यहम्‌ । 
शप्कां पाचषुत्छल्य सर्वपापैः शरष्टुच्यते ॥२०४॥ 
मँ कुरकतत्र जागा श्र वहीं कद्ग दिन निवासत करूंगा 
इस वाणी को एक वार भी कह कर मनुष्य, सव्र पर्ण से जुट 
जावा है ॥२०४॥ 
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ब्रहमेदी इत्‌ ्र' पुरं ब्रहमपिहेवितम्‌ । 
तसम्‌ वसन्त ये म्या न ते शोच्याः कथन्चन॥।२०१॥ 
दुम्तत्रत्रहयादी वेदी को पवित्र श्रौर स्र व्रह्मपियो से 
यक्त है ! इसमे निवास करने वाते -मरुष्य, कमी चिन्ता के 
वश मैः नहीं हो सक्ते है ।२०५॥ । 
तरन्तुकार्तुक्योयैद्वरं गमहदानाश्च मचक्र ङस्य च । 
एतत्‌ करुकेतरसमन्तपश्चकं पितामहस्यो ्तरदेदिस्च्यते | २०६ 
इति आरण्यप्णि तीथयाघ्रापरवसि नानातीथकथने, 
व्यशीतितमोऽध्यायः।।=२॥ 
तन्तु ओर कारन्तुक तीर्थं के मध्यमे तथा रामहद श्नौर 
मचक्रच "के समीप यह्‌ कुरे 


[1 (१ 
ते  समन्त-एड चक तीथे ह । यहं 
तरहक उत्तर वेदौ कहाता है ॥२०६॥ 





इति श्रीमहासारत बनपर्वान्तर्गत तीर्थयात्रा पव रे 
` अनेक तीर्थो के कथन का तिरासीवां 
अध्याय समापन हृञ्रा ॥ 
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चोरासीवां अःय 
ुह्य उाच-- ` 
तततो गच्छेनहाराज धू्म॑तीर्भरः! भ्‌ | 
यप्र धर्मा महाभागस्तप्चाटुतं ` : ॥१॥ 
लतव बोल्ते-ह मष्टाराज ! इ: . नन्तर सर्षीत्तम धर्म॑ 
तीथ प्र जवे, जहां पर महाभाग ५ - भाठत्तम तप ्रियाहै। 
तेन तीथं इतं पुवं सवेन कः; वशत्‌ । 
तत्र स्नाला नरो राजन्‌ धीत" सहितः .\॥२॥। 
शाप्तमं कूलक्व पीते च.१-८ म। 
इस धमे के वप करने के कारण ८ = स्थान पवन्न तीथे 
वनाहै श्रौरधमं के नाम से "९, ‡। हे रजन्‌! धमं 
शील, सावधान पुरुष इसमे रतान 8, ` ' से सात पीहु पवित्र 
हो जाती है, इसमे सन्देह नदी दै 1! २ 
ततो गच्छेत रजेन ज्ञानपार*:.{॥३॥ 
ञममििष्ठोममवाप्नोति निलो ` 'ग्रति । 
ह राजेनद्र ! इसके आगे पवि, 1" उन स्थान को जावे 
इस पर अिष्टोम का फल शनौर शनं पि दोनी दै।२/ 
सोमन्धिकबनं राजंस्ततो चच्छेत ` भः ॥४॥ 
तत्र ह्लादो देवा ऋषयश्च ` । 
` सिदधारशगनधर्वाः किजराथ ` १५॥५॥ | 
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तद्वतं परभरिशन्तेव सवपापः परषुच्यते । 
है राजन्‌ ! मनुष्य, आगे सौगन्धिक वन मे जाव । हां 
ज्रहमादि देदता, तपोधन पि, चारण, गन्धव किन्नर, महोरग, | 
अदि देव जातिश्नोँ का निवास है | इस वन मेँ प्रवेश करते ही 
सलुप्य सवे पापों से छुट जाता है ॥ ४.५॥ 
ततश्ापि सरच्छिष्ठो नदीनामा नदी ।६॥ 
कचा देवी स्पृहा राजन्‌ पुण्या देवी सरखरी । 
तत्राभिय्ं कीत वल्पीकाननिःखते जले ॥७॥ 
अयित्वा पित्‌ देवानश्वमेधलं लभेत। 
इस पौ नदिय मे उत्तम नदी है, जहा प्लत देवी न्नौर 
सरसी देवी है । यदं वात्मीक से निकले हृए भरने मे स्नान 
करे र पितर तथा देषो की रचना करे, सो अश्वमेध का परल 
मिल जाता है ॥ ६-७ ॥ 
ईशानाष्ुपितं नाम तत्र दीं सदु॑भम्‌ ॥८॥ 
पट्सु शम्यानिपातेषु बल्पीकादिति निश्चयः । 
फपिलानां सन्तु वाभिमेधश्च भिन्दति ॥६॥ 
दके णे ईशाना्युपित, नाम दुतम तीं दै । यद इस 
कमा च दः रम्या जज्ञ सुद्र जसको पक कर यज्ञ मूभि 


1 {4 ५. 
नपपते दें) दूरो पर है इस समय जनन से सदस कपिल श्मौर 
शरषलमेष का फल प्रप्र होरा ह ॥ ८.६ ॥ । 
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तत्र स्नसा नरव्याघ्र दृष्टमेतत्‌ पुरातनः 
सुगन्धां शतकृम्भाज्च पश्वयज्ञ श्च भारत ॥१०॥ 
अभिगम्य नरश सगंलोके मीयते । 
हे भारत । सुगन्ध, शतङ्कम्भा, पश्यन्न, नामक नदी है । 
यटा जाकर स्नान करे तो मयुष्य, सखगलोक भराति का पुर्व 
आप्र कर लेता है, यहं भ्राचीन लोगो ने सूर देखा हं ॥ १०॥ 
तिश्ूखातं तत्रेव तीथंमासाच् भारत ॥११॥ 
तत्रभिपेकं षीति पितदेवाचेने रतः । 
गाणपत्यश्च लभते देहं त्यक्तया न सशयः ॥१२॥ 
है भारत ! वहीं पर त्रिशुलखात तीथ ह । वहां जाकर लान 
करते नौर देव तथा पितयं के अचंन से देद छोडने के अन- 
न्तर निश्चथ गणपति पद मिलता है ॥११.१२॥ 
ततो गच्छेत रजेन देन्याः स्थानं पुदुलेमम्‌। 
शाकम्भरीति परिख्याता निषु लोकेषु विश्रुता ॥१२॥ 
इसके श्ना देवी का दुलभ स्थान दै, जिसका नाम शाक्- 
म्भरी देवी ४ । यह तीनों लोको मे विख्यात है ॥१२॥ 
दैव्यं वषैसहस्च' हि शाकेन क्रिल पुत्रता | 
श्माहारं सा कृतवती माधि मासि नराधिप ॥१४॥ 
हे नराधिप ! इ देवी ने एक सदस दिव्य वष तक मासर्‌ 
ओं शाक का आहार किया था ॥१४॥ 
ऋषयोऽस्यागतास्ततर देव्या भ्या तपोधनाः । , , 
त्िथ्यश्च ङतं तेषां शाकेन ल भारत ॥१५॥ 
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ततः शा््भरीत्येव माम तस्याः प्रतिष्ठितम्‌ । 
शाकम्भरीं समासाय ्रहचारी पमादितः ।॥१६॥ 
तिरन्त; शाकं भकयित नरः शविः । 
शाकाहारस्य यकिथिदयदशमिः कृतम्‌ ॥१५७॥ 
तत्‌ एलं तस्य भवति देव्याश्छन्देन भासत । 
हे मारत ! वहां देवी की भक्ति दे तपस्वी ऋषि, त्राणः 
जिनका देवी ते शाक से ही स्वागत किया । इसी से इसका नाम 
शाकम्भरी ही प्रसिद्ध हो गया । जो साबयान, व्रह्मचारी मनुष्यः 
शाकम्भरी देवी पर जाकर पवित्रता चे दीन रात त्रत करे श्नौरः 
धन्त मे सक का आहार ले तो बारह वपे तक शाकाहार का फल 
पाञेता दै] यह्‌ फल इष देधी के श्रनुप्रद्‌ से मिलत है ॥ 
ततो गच्छेत्‌ सुवर्णाख्यं त्रिषु लोकषु बिभ्रतम्‌ ॥१८] 
तत्र विष्णुः प्रसादाथं सदरमारधयत्‌ एरी । 
वग सुश्रन्‌ सेमे दवतेषु सुदलेमान्‌ ।॥१६॥ 
इतके अनन्तर सुर्णारव्य स्थान.पर जावे, जो तीना लोकमि 
सिद्ध है । यहां रद्र के प्रसन्न करने के जिए मगरवन्‌ विष्यु ने 
तप क्या है । इन्दोने देवो पो दलम, नेक वरदान भगवान्‌, 
शंकर से प्राप्त फिए ॥१६॥ 
उक्तथ त्रिपुरनेष्न परितुष्टेन भासत । . 
रपि च सवं प्रियतरो लोके इष्ण भविष्यसि ॥२०]\ 
त्न्धलश ज्गत्‌ एवं भविप्यति न संशयः । ` 
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ततरामिगम्य रजे पूनपिता इषघ्जपू्‌ ॥२१॥ 
वश्मेधपप्राप्नोति यारपत्यश्च विन्दति । 

हे मारते ! प्रसन्न इए, त्रिपुरारि शंकर ने भगवान्‌ विष्णु चै 
काद विष्णो ! दुम मेरे सवे रिव होगे चौर इ खरे जगत्‌ 
की रक्ता तुम ही कर सकोगे । §स तीथं पर जाकर श्रौर शंकर 
की पूजा करफे छश्वमेध का फल श्रौर शन्त मँ गणपति पद्‌ 
श्रप्त होता है ॥२०-२१॥ 
धूमवती ततो गच्छ्‌ त्रिरात्रोपोषितो नरः ॥२२॥ 
मला प्रार्थितान्‌ कमाल्लमते नतर संशयः | 
इसके श्रागे मनुष्य, धूमवती देवी पर जवि रौर तीन रात 
तक़ उपवाक्त करे, तो मरुष्य श्चपने मनोरथ को पा लेता है ॥ 
देव्यास्तु दविशाद्ेन रथावर्तो नराधिप ॥२३॥ 
तत्रारोहेत धर्मज्ञ श्रदधानो नितेद्धियः। 
महदेषश्रसादाद्धि गच्डेत प्रमाङ्कतिम्‌ ॥२४॥ 
है नराधिपं ! इस देवी ऊ दक्तिण को ओर रथावतं तीथं है। 
उस पर श्रद्धालु, जितैन्दिय, जन, आरोहण क्रे, सो वह महादेव 
की पा से परमगति पा सकता है ॥२२-२४॥ 
 ्रदचिशषुपावृत्य गच्छेत भरतर्षभ । 
धारां नाम महागराज्ञ सर्वपापप्रमोचनीम्‌ ॥२५॥ 
तत्र स्ना नख्याध्र न शोषति नराधिष। ` 
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हे भरत्पम ! इसकी प्रदक्षिणा कफे सव पर्प स मुक्त 
कराने वाली धारा नदीं पर जावे  इषमे सान करे सं मनुष्यः 
को किसी प्रकार की चिन्ता नरी रह्‌ जाती दै ॥२५॥ 
ततो गन्त घज नमस्य महामिप्ि ॥२६॥ 
स्गेदारेण यत्य गङ्गाद्या त संशयः | 
तत्राभिषेकं दर्बीति कोटितीथ स गाहितः ॥२७॥ 
प्डरीकमाप्नोति इं चव पुद्रेत्‌। 
इष्य रजनीं तव गोपह्फलं लभेद्‌ ॥ रय 
दे थमज्ञ ! फिर यहं महागिरि को नमस्कार करके गङ्ख 
द्वार फो चक्ति जे स्वगंद्रार के समान ;युखदायी है । इत कोटि 
तीयःमे सावधानी से सान करे, तो मनुष्य, मगवान्‌ विष्णु के 
पदं को पाता ई श्चौर अपे छल का द्वार कर ्ेता ह । इस 
तीयं पर एक रात निवास करते, तो सहस गोदान का फल प्न 
केतः है ।।२६-२८॥ 
पप्तसङ्ग तरिगङ्ख च शुायतते च तर्यन्‌ | 
दवान पिर विधिवत्‌ पयसो महीयते ॥२६॥ 
समङ्गः निगङ्ग च शकावते मे विधिपूर्वकं देव चनौर 
पितर की तनि करे तो, पुण्यलोका होता है ॥२६॥ 
ततः कनखले सात त्रिरात्रोपोषितो नरः] 
अश्वमेषमवाप्नोति सोक मिन्दति ॥२०॥ 
इखके शनेन्तर कनख 


ह मे तीन रात ऋा नेती ससुष्य, स्नान 
करे, तो अवमे का फल न्नर छन्त घगेजेक पादा ह ॥३० 
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कपिलाबरं ततं गच्छेतर्भसेरी नशधिष । ति 
उपोष्य रजनीं तत्र गोसहस्रफलं लमेत्‌ ॥ २१॥ 

हे नराधिप ! फिर तीथं सेबीजन, कपिला पर जाव । यहा 

एक रात रत रखने से सहस गोदान क! फल मिलत है ॥३१॥ 

नागराजस्य राजे कपिलस्य महातनः | 
तीथं इुर्वरप्रेष्ठ सवेलोदेषुपिशरतम्‌ ॥२२॥ 
तत्रामिपेकं इुवीत नागतीर्थं नशधिप। 
कपि्तानां सद्वस्य एलं विन्दति मानवः ॥ २२॥ 
ततो ललितकं गच्छेद्‌ शान्तनोस्तीथं इत्तमम्‌ । 
तत्र स्नास्था नरो राजन्न दुगतिमवाप्ठुयात्‌ ॥ २४ ॥ 

हे करवंश शरेष्ठ ! रागे महात्मा, नागराज कपिल का तीथं 


है, जो सव लोको मे प्रसिद्ध दै । हे राजेन्दर ! श्स नाग तीथं मेँ 
एक सहस्र कपिला गोरो के दान का फल भिलता 
लिक तीथे परर जाषे। 


^~ 


स्नान करने से 

ह । हे राजम्‌ ! शन्तु के उत्तम तं 

दस मेँ स्नान करने से कभी दुगति नष होती है ॥२२-३४॥ 
गङ्भायष्नयोर्म्ये स्नाति यः सङ्गमे नरः । 

दशाश्वमेधानाप्नोति लञ्च सथुद्धरेद्‌ ॥ २५॥ 

जो सुष्य ! गज्ञा यदुना के सङ्गम पर स्नान करता है) 

वह दश श्रश्वमेधों का फल पराता ह शौर श्रपने इल का उद्धार 


कर लेता है ॥३५॥ क 
ततो गच्छेत राजेनद्र सुगन्धं लोकविश्रुतम्‌ । 


सर्वपापविशुदवातमा बहमलोके महीयते ॥ २६॥ 
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न~~ 
हे रजेन ! इसके. प लोक-विश्रत, 
लवि । इमे नहाने से मदुष्य, सव पप से 
लक फो जाता है ।३६॥ 


सुगन्ध सीथें पर 
[र +< 
शुद्ध दोकर स्वग 


हवत तरी गच्छेसीधरेी दराधिष । 
तत्र स्वालां ते शजस्‌ खर्मलोके च च्छि ।२७॥ 
दे चसाथिप ! तीथं सेवीजन, फिर ददराववं पर जावे, इमे 
ललात करने से मनुष्य, खगं लोक को पा तेता ई ।३५॥ 
शङ्ायाञ्च नरष सरसस्यान्च सद्ग । 
स्ताल्ाश्थेधं प्रापनोति खरलो$म्च मच्छि ।। ३८॥ 
हे नर-ओे8 ! गङ्‌ चौर सरस्ती के सङ्गम पर नहाने 
मलुप्य, वमे कौ फ पाता है श्नौर खगंलोक को चस 
जाता है । ३८ । 
सूकरे वरं गला देवमस्यं यथाविधि । 
' न दुभतिमयाप्नोति नाङघपष्ठे च पूयते । २६॥ 
इतके श्रमे भद्रकफ्र मे जकर चौर व्रिधि-पूवेक 
भगवान्‌ दी पूना करने से मलुष्य कमी दुंति नकी पाता द 
चनौर श्य की खगं मे पूजा हेती है ॥३६॥ 
ततः लाके मच्छेरीथसेदी नराधिप । 
गोसदसमयाप्सोति स्रभलोम्च गच्चति ॥४०॥ 
हे राजम्‌ ! फिर तीथे सेवीजन इुञ्जाम्रक तीथं पर जाब ! 
यौ सको सल गोदान का फल मिलता है ओर यह्‌ स्वगं लोक 
को प्राप्त करत दै ॥४०॥ 
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ग्ररन्धतीषटं गच्छेत्तीर्थसेवी नरधिष | 
सायु्रफथपस्परश्य व्रह्मचारी समाहितः ॥ ४१॥ 
अश्वमेधमवाप्नोति त्रिशत्रोपषितो नरः| 
गोसहस्रफलं पिनदेत्‌ इलञ्वेव षशद्धर्‌ ॥ ४२॥ 
है राजन्‌ ! तीथं सेवी मनुष्य, अरुन्धती वट पर जाव) वश 
ब्रह्मचारी, ध्यान तत्पर होकर माुद्रक ' तीथं म स्नान करे श्रौर 
तीन दिन का ते र्खे तो अश्वमेध शौर सहस्र गोदान का फल 
पातां है तथा अपने कुल का उद्धार कर लेता हे ॥४२॥ 
ब्रह्मावत्तं ततो गच्छेद्‌ ब्रह्मचारी समाहितः) 
छमश्वमेधमवामरोति सोमज्लोकश्च गच्छति ।४३॥ 
फिर साबथान मन से ब्रह्मचारी, ्हा्रतं की यात्राकरे, जित 
से इसको अश्वमेध का फल श्रौर सोमलोक प्रप्त होता है ॥४९॥ 
यथुनाप्रमवं गत्वा सद्ुपस्पृश्य यानम्‌ । 
श्रश्वमेधफलं लज्धवा स्वगंलोफं महीयते॥४४॥ 
आगो युना ॐ यत्ति स्थान पर पहुचे ओर ययुनाके 
जल मेँ स्नान करे । इसस अश्वमेध का एल श्नीर स्वगलीक 
श्राप्त होता दै ॥४५॥ क 
दवीसंक्रमणं प्राप्य तीथं प्रलो्यपूजितम्‌। 
अश्वमेधमवाप्नोति स्व्गलोकश्च गच्यंति ॥४१५॥ 
तिलोकीं मे पूजित, दर्वी-संक्रमण तीथं पर गमन करे । इस 
से यात्री अश्वमेध का फल सौर रन्त मै स्वगलोक की प्राप्ति 


करता है ॥४;॥ 


०० १०९०००५. १५.०५.५६. 
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------------- 
पिन्पेश्च प्रथं सला एिद्धमन्धवेसेवितम्‌ । 
त्रोय रजनीः पञ्च विन्द्र इम्‌ ।४६॥ 
इसे आगे सिन्धु नदी ॐ इत्यत प्यान पर॒ जादे । जिम 
सिद्ध त्रोर गन्धर्वा का निवाप द| रसम पाच राते निवास करे- 
तो उक हृत से सुतरं ी प्राप्न हो ती ॥४६॥ 
श्रथ वद समासाच्च नरः परमदुगषम्‌ | 
अश्वमेधमराप्नोति खगंलोकश गच्छति ॥४७॥ 
इसके अगे, मनुष्व, परम दुगेम बेदी सथान की यात्रा करे 
इस सं भ्रमेष का पल ज्र स्मंजोक की परा्ि होती 1४ 
ऋषिङल्या समासा वाशिष्ठश्व मास । 
वशिष्ट समतिक्रम्य सवे वर्णा दविजातयः ॥४८। 
हे भारत ! ऋपिर्ो की हयोटी नदौ वासिष्ठो पर जावे । इस 
यान्न फर तेने पर खारे वणं संसार क योगय हो जति ॥४९॥ 
छषिङल्यां समासाच्च नर; साला विङ्गरपपः । 
देषान्‌ पिद धा पिला ऋपिोषं प्रपद्यते ॥४६॥ 
ऋषि इलया प्र पहु च कर श्नौर सान करके मनुष्य, पप 
रहित दत 


१ है, यदयं देव जोर पितरों की शर्च॑ना करनेसे ऋष 
लोक मिलता ई ॥४६॥ 


चदि तत्र वेन्मरासं शानाहारे तरथिष 
गृहुगुङ्ग समासा बानिमेधफलं रमेत्‌ ॥५०॥ 
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हे नराधिप ! यदि यह शश्नाहार करके एक मष्टीते तक 
ज निबास करते , चहं भरु पर जे से अश्वमेध का फल 
। पता है 1५०॥ 
गता वीप्रमोकत्च स्पापैः प्यते! 
फृततिकामधयेोस्तैत तीर्थमापताच भार ॥११॥ 
ग्नष्टोमातिरातरास्यां फलमाप्नोति मान; 
इसके अनन्तर प्री, वीर परमोक्त स्थान पर जाकर सव पर्ष 
स चुट जाता है । फिर कृत्तिका मघा नक्ते तीर्थो पर जनि 
स मनुष्य को अग्नष्टोम श्रौर श्रतिरात्र यज्ञ क फल मिलता है । 
ततर सन्ध्यां समाप्ताध विव्रातीथमुत्तमम्‌ ॥५२॥ 
उपस्पृश्य च वे विद्यां यत्र तत्रोपपवते | 
फिर सर्वोत्तम विद्या तीथ पर स्नान सन्ध्या करे, तोक्गिसीभी 
स्थान पर विधा पराप्त कर लेता है ॥५२॥ 
महाश्रमे वसेद सर्भपापप्रमोचने ॥५२॥ 
एककाल निरासो लो नोवसते शुभान्‌ । 
पषुकालोपवासेन मापपरुप्य महालये ॥५४ 
तर्वपाप्रिशद्रात्मा षिन्देदधहुषुषर्णंकम्‌ | 
दशापरान्‌ दशपूर्वान्‌ नराञुद्धसे इलम्‌ ॥५५॥ 
सव पापों सं दुटकारा देने काले, सहाभ्रम तीथे मे रत्निको 
निबास करे गौर एक काल का निराहार त्रत करे-तो शभलाक् 
की प्राप्ति दोष! यदि यहां हः काल तक उपास्त करले श्रौर 


^ ^ त 0 ^~ 
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एक महीने निवास करे, तो मनुष्य, सव पाणं से शुद्ध होकर 
वहूत सा पुरं र्त करता शरोर दश प्र के तथा दश श्रगि के 
अपने वशं का उद्धार करता है ॥५२-५५॥ 
अथ वेतशविशां गला पितामहनिपेरिसम्‌ । 
अस्मेधपय(प्नोति गच्छेदौशनपी गतिम्‌ ॥५६॥ 
इसके पीये ब्रहम से सुसेधित, देवधिश्ा तीथं पर जते ! 


इससे सतुषय शर्मेष का फल मौर शुक सम्धधौ गति को श्रा 
करता हे ॥५६॥ 


श्रथ सुन्दरी प्राप्य सिद्धमिपेषितम । 
स्पस्य भागी भवति मेत्‌ पुरातनैः ॥५७॥ 


दके भागे सिद्धे युक्त सुन्दरिका तीथं पर जपरे। बं जनि 


से मनुष्य फो सौन्द्यै करी परप होती है, यह प्रचोन ल्तोगो ते 
देख रखा द ९५ 






तता १ बरह्मणां गला ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः 
पदुमयन यानेन ब्रह्मलोकं परपधते ॥५८॥ 


इसके पीठे जितेन्द्रि, नद्मचारी ब्रह्मणी तीथं प॒र जावे 


अन्त म चह पटूपर आकार के विमान म बैट कर्‌ ससं लोक 
जाता है |) 


ततस्तु निं गच्छेद्‌ पूणयं पिदधमिपेधित्तम । 
रन नित्यं निवसति अरहा देषगयः सह ॥५ ६॥ 
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इसके पीथे सिद्धो से युक्त, नैमिप कत्र को जाषे, यां देवों 
के साथ ब्रह्माजी, नित्य निवाक्त करते दै ॥२६॥ 
नैमिषं मृगयानस्य पापास्याद्ध प्रणश्यति । 
परविष्मा्स्तु नरः सर्व॑पपेः प्रषच्यते ॥६०॥ 
जव मनुष्य, सैभिप तीथं के जाने का विचार करता है, त्योही 
उसका श्राधा पापनष्टहो जाता दहै रौर जव उपक्रमे घुस 
जाता तो सव पापों से सुक्त हो जाता है ॥६०' 
तत्र मासं वसेद्वीर नैमिषे तीथततपरः। 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि नैमिषे ॥६१॥ 
है वीर ! इस नैभिप तीथं मे एक मास तक तीथे बास की 
भांति निवास करे, क्योकि प्रथिवी पर जितने नीयं है, गं सव 
इस सैमिप ततर मे निवास करते है ॥६१॥ 
कृता मिपेद्स्तत्रैव नियतो ्रियत्ताशनः । 
गवां मेधस्य यज्ञस्य एलं प्राप्नोति मरत ॥६२॥ 
हे मारत ! नियमों मे तत्मर ओर खल्पादार करॐे जो पुर्ष 
इसमे स्नान करता है, बद गो मेध यज्ञ का फल पाता है ॥९२ 
पुनात्यासरमश्ं घ इलं मरतपत्तम । | 
यस्त्यजेन्नं मिप प्राणादुपवासपरायणः॥६२॥ 
स॒ मोदेद सर्वलोकेषु एवमामेनीषिशः । 
नित्यं मेध्यश्च पुएयश नैमिषं सूपसत्तम ॥६४॥ 
हे भस्त सत्तम ! जो उपवास करे नैमिष तत्रमे शरास 
नो देवा है, वह अपने सात को का उद्धार शरीर सव लोको मैः 


[क 1 
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नद व ते कहाहै। यद नैमिष 
तीथं, नित्य दौ पवित्र शौर पुय जनक द ॥६३-६४॥ 
गङ्ोद्ध दं पाषा जिरात्रोएपितो मरः । 
पा्पेयमवाप्नोठि ब्रह्मभूतो मवेत्‌ सदा ॥६५॥ 
तीन रात का त्रत कएने बाल, मनुय, नङ्गोद्धेद तीथं पर 
जाकर अश्वमेध का फल पाता है श्नौर नरहन स्प हो जता दै ।६५ 
स्रस्तं समासाद् तपेत्‌ पितृदेवताः) 


सारखतेषु लोकेषु मोदते नात्र संशयः ॥६६॥ 
फिर केभी सर्वरी प्र जब श्रौर वहां पित्र तथा देषो की 
र्षि करे, सो मतुभ्य, सारसरत लोके मे आनन्द्‌ करता है ॥९६॥ 
तदश्च पाहुदां गच्छेद ्रहमचारी समाहितः। 
त्रोय रजनीमेकां सर्गो मीयते ।॥६७॥ 


दूधपत्रस्य यज्ञस्य एतं प्रप्नोहि दोग । 


इसके बाद, साव्रथान वरश्च वह्‌ स्वान पर्‌ जप । इख 


स्थान प्र एक रात निवार कएने से सर्मलोक मे जावा है श्मौर 
देव सत्र (यज्ञ) का फक्त पा लेता ३ ।) ६५५} 
ततः दौसरी गच्छेत्‌ पुरयां पुएयतरेशैताम्‌ ॥६८॥ 
पित्देवाचच नपरे धानपेयमवाप्युयाद्‌ | 
शके पीठ पुष्यातमा्रो से युक्त पवित्र ज्ीरवेती नदौ पर 
सपि । यहो पितर शौर देवो का अर्चन क 
इ करने से वाजपेय यज्ञ 


अध्यायं द ९ 
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विमलाशोकमापाद ब्रह्मचारी समाहितः ॥६६॥ 

तत्रोष्य रजनीमेकां सर्गो महीयते । 

भवान मँ परायण ब्रह्मचारी, बिमलाशोक स्थान पर जावे । 
शसम एक रात निनास करे, तो खगं लोक कौ प्राप्ति होती है । 

गोप्रतारं ततो गच्छेत्‌ सरववास्तीथुतमम्‌ ॥७०॥ 

यत रामो गतः स्वगं सभृत्यबलवाहनः । 

देहं त्यक्तवा महारा पस्य वीरथस्य तेजसा ॥७१॥ 

रामस्य चे प्रषठादेन व्यवक्षायाच्च भारत | 

तसिस्तीर्थे तरः साला गोप्रतारे तरमिप ॥७२॥ 

सवेपापविशुदधात्मा सर्गलकरे महीपते । 

इसके श्नागे गो भतार तीथं पर जावेःजो सरयू नदी को उत्तम 

तीथं है । यहीं पर रामचन्द्र जी श्रपने शल, सेना शौर वाहनों 
के साथ स्वरम गएथे। दै महाराज ! वा देह छोड कर प्रण, 
उस तीथ के तेज से शौर श्रीयम दौ कृपा तथां श्रपने परिश्रम 
से उक्त मो प्रतार तीर्थं मे स्नान करके सन पो से शद्धे जता 








है ओर छर्म लोक को चरला जाता द ॥ ००-५२॥ 
रामतीर्थे नरः स्नासा गोमस्यां इरुनन्दन ॥७२॥ 
दमश्वमेधमवाप्नोति पुनाति च इलं नरः । 
शदाहलकं ती्ै' तरप भस्म ॥७४॥ 
तत्नोपस्प्शनं कृखा नियतो नियताशनः । 
गोसहस्रं परवं पाप्नोति मत्षम ॥७५॥ “ ' ` 


&. ९ 
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है रनन्दन ! राम ॐ तीथं गोसदी में स्तात करके मनुष्य, 
अश्वमेध क। फल पाता है श्नौर अपने छल को पवित्र कर लेता 
। वहीं पर शतसाहखक तीथं है, वहां नियमशील,. खल्पाहारी 
परुष स्नान केरे तो एफ़ स गो दान का फल पाता दै ७३-५५॥ 
ततो गेत रजेन मरेस्थानमुत्तमम्‌ । 
श्रश्वमेषस्य यज्ञस्य एलं प्राप्नोति मानवः ॥७६॥ 
हे मरतर्पभ ! इसके अनन्तर तीथे सच, सर्योत्तिमि सनृ 
स्थान पर गमन करे, यहां उसको अश्वमेध क फल भिता है । 
कोटितीथ नरः स्नान्वा अच यिता गुं १ । 
भोसदस्रकलं पिन्दयातेजस्यी च भयेन; (७७। 
दे केप ! महुष्य, दोटि तीर्थं मे लान श्रो गुह का पूजन: 
केरके सस गोर्रोकेदान काफल पाता है चनौर तेजसी बन 
जाता है ॥ ५७॥ 
रतो वाराणसीं गत्वा अच पिता दपध्यजभर्‌ | 
कपिताददे नरः स्नाता राजसूयमवाप्ुयात्‌ ॥७८॥ 
इसके अगे काशो देत्रमे जें 
पूजन करे, तथा कपिला-हद मे स 
का फल पालेता है।८्ता 
अक्तं समासा तीर्थसेवी हर्द | 
दशनाद वद्य भुषयते ्रहहत्यया ।॥७६॥ 
भादुत्छन्य तवेव मे प्रप्नोति मानवः । 


डर वहां विश्वनाथ क 
न करे, तो भनुष्य, राजसूय 
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. द ऊुष-ब'श-शरेठ ! इसके पीले अतिमुक्त तीथं पर जवि । 
यहां पर दें ॐ देर शंकरके दर्शनों से मनुष्य न्हयहत्यासे 
भी छुट जाता ह । जो यहां अपने भाणो काव्याय करता है, वह 
मानव मोक्ञ पाता द ॥५६॥ 

माकरडेयस्य रजेन वीर्थमासाच दुर्लभम्‌ ॥८०॥ 
गोमदीगङ्कयाश्वेव सङ्गमे लोकविश्रते । 
ञअगिनि्ठममवाप्नोति इलब्वं व सद्दररेत ॥८१॥ 
हे राजेन्दर! मारर्डेय के दलम तीथं को पाकर तथा लोक. 
विश्रुत गोमतो शौर गा के सङ्गम पर जाके मदुपव, दभ्िषटोम 
का कल पाता ह अौर ्रपते इल का उद्धार कर लता है ॥५०-म१ 
ततो मयां समासा बरह्मचारी समाहितः । 
श्रश्वमेधमवाप्नाति ममनादेत्र भारत ॥८२॥ 
इसे अनन्तर ध्यान प्रायशः, नहाचारी, गथा "पर जाषे। 
यहां जाने चे दी मलुष्य को अश्वे का फल मिलत। है ॥०५॥ 
तत्ाचयत्रटो नाम तरिषु लोकेषु षिभरुतः। 
तत्र दत्तं पिव्रभ्यस्तु भवत्यक्तयशरुच्यते ॥८२॥ 
इसके पास दी अक्त वट दै, यदह मी तीन लोको मे प्रसिद्ध 
है । यदा भी पितरो को दिया हचरा पिर्ड अक्तय वरपरि देता ८३ 
अहानघाषुपसपश्य तर्पयेत्‌ पिव्रदेवताः । 
अचयाम्‌ प्रप्ठुयात्‌ लोकान्‌ इल व सथुद्वरेत्‌ ॥८४॥ 
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यहां महानदी मे स्नान करके पितर श्नौर देषो का तपण 
शरचन करे । इससे सतुष्य, अरय लोको की पराप रौर कुल का 
उद्धार कर तेता दै {॥*४॥ 
तते ब्रह्मपरो गला धर्मारएपोपशोभितम्‌ । 
्रहलोकमवाप्मोति प्रमाठमव शर्वरीपू्‌ ॥८५॥ 
इसके च्नागे धमा रण्य से सुशोभित, व्रह्म :सर पर जाे। 
यहां एक रात प्रातः काल तक्र निवाप करे, ता ब्रह्य लोकं की 
भ्रापि हती है ।॥ ८५॥ 
बहणा तत्र सरपि युषः शष्ठ सन्तः । 
ुषं प्रतिं एला बाचपेयफलं भेत्‌ ॥८६॥ 
इष सरोवरमे बरहा ने एर यूप की स्थापना की ह ज इस 
यू की प्रदिशा करत है उपो वाजय यज्ञ का फल मिलता 
दै॥८६९॥ 
ततो गच्छेत रसेन्द्रे लोकविभुतम्‌ । 
एरतरोभितो रन्‌ प्यच्छेतिलधेतुकाम्‌ ॥८७॥ 
एवपापविृद्त्मा सोमलोकं रेभ चम्‌ । 
तव न्ह मह्राजनरधादि सुमहद शम्‌ ॥ द]; 
भेपिलायाः सवतायाश्स््यः पर्वते कृतम्‌ | 
सपस्सायाः पदानि स्म दश्यन्तेऽ्यापि मारत |॥८६॥ 
तेषपसरय रेन पदेषु सूपएसम । 
यत्किं कप तत्‌ प्रणश्यति भारत ॥६०॥। 
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दे राजेनद्र ! इशे आगे लोक प्रसिद्ध धेनुक तीथं पर जावं 
यहा एक रात निवास करके तिल सित गौ का दान षरे वो 
-स परो से शुक्त होकर सोम लोक को जाताहै | ह राजन्‌! 
धा भाज तक एक बड़ा भारी बद सहित पव॑त म चरती हई 
कषिला गो कापद्‌ ह। इस व्डे सष्िव याय का पद्‌ च्राज मी 
दिखाई देता है । इन पद चिन्ह मे स्नान करने से पुरुष के सारे 
अशुभ कमं नष्ट हो नाते दै ॥ ८५-६०॥ 
तत्तो गधवटं गच्छे स्थानं देवस्य धीषतः । 
स्नायीत भस्मना तत्र अभिगम्य दृषध्मजम्‌ ॥९१॥ 
बाह्णेन मवेचीणं बतं द्दशवार्षिभम्‌ । 
हतरेषान्तु वर्णनां सर्वपापं प्रणश्यति ॥६२॥ 
इसके अगे गृद्ध वट नामश शं करके स्थान प्रर नाव । वहां 
"महादेव ॐ दशन श्नौर भरम लगा कर स्नान करे, तो ब्राह्मण को 
बारह वर्प का चीं बरन का फल मिते घौर अन्य वणो ऊ सव 
पाप नष्ट हो जाति है ॥ ६१-६२॥ 
उद्यन्त्च ततो गच्छेत्‌ पेतं गीतनादितम्‌ । 
सावित्यास्तु १दं तत्र दृश्यते भरतषभ ॥६२॥ 
हे भरतम ! गीतों से सुन्दर, उद्य पव त प्र जाव । 
हां पर सावित्री का पद दिखाई देता हे ॥ ६३॥ 
तत्र सन्ध्याद्चुणसीत जाह्मणः संशितव्रतः ॥ 
तेन ह्युपास्ता मवति सन्ध्या दवादशवार्धकी ॥६४॥ 
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वहा तरतशील त्रह्ए सन्ध्या करे । इसके चारहं वपं तक 
-सन्ध्या करने का फल मिलता दै॥ ६४ ॥ 
योनिद्ररश तत्रेव विरह मरतपम्‌ । 
तत्राभिगम्य मुच्येत पर्प योनिसङ्यद्‌ ॥६५॥ 
ह मरतर्षभ ! अते चलकर योन्दवार द । इसके दशन से 
पुरुष न्म मरण के चक्र से छुट जाता दे ॥ ६५॥ 
कृष्णशुङ्घादुभौ पदौ गयाया यो परेत्र । 
पुनास्या्प्तमरं रजस्‌ इलं नास्त्यत्र संशयः ॥६६॥ 
ह राजन्‌ ! जो मनुष्य गवा मे पक मास तक दोनो पक्तौ भ 
निवास करता है, बह अपनी सात पदी पवित्र कर लेता है ॥ 
एय वयः पुत्रा यद्यप्येको रयां त्रजेद्‌ । 
येत्‌ बाश्वमेधेन वलं वा दृषसुत्छनेत्‌ ॥६७॥ 
मलतुष्य दूतं पुत्र इछीलिये दृते हक शायद्‌ कोद एक गया 
तीथं पर पटच जारे या ब्ररसेध यज्ञ करे अथवा तीला वषभ 


छोड़ दे 11६७1 
ततः फल्गु अनेप्राजंस्तीथसेशी नराधिप । 
अश्वपधमत्राप्नाति सिद्धि महती ब्नेत्‌ ॥६८ 
दे रजन्‌ ! इसके अनन्तर ती सेवी जन, फर्गु तीरथ पर 
जान, तो अश्वमेध का फल शर परम सिद्धि पराप्त करे 1 ना! 
ततो गच्देत रजेन्र धर्मपरस्थं समाहितः | 
कत्र धमो महाराज नित्यमास्ते युधिष्ठिरः 11६6॥} 


कशध्यर्‌ & 
= ९१. 


है रजेन] फिर श्रद्धा घते मं परस्य पर जाब । है 
युधिष्ठिर ! वक पर धरम निय निवास करता ह ॥ ६६ ॥ , 
तत्र ङूषेदकं पीला तथः सातः शुचिस्तथा । 
पितृनदेषा्ति पन्तर्् तपो दषं भजेद्‌ ॥१००॥ 
वह सयुष्य, कूप का जज्ञ पीते रौर स्नान करे पवित्र होवे 
तथा पितर श्रौर देवो का तप॑स करके अपने पापं से ट कर 
-स्वगं फो जारे ॥ १००॥ 
मवङ्कप्याश्मस्वतर महपाविवातमनः । 
ते प्ररिशयाभरमं शरीसच्छुमशोकविनाशन्‌ ॥१०१॥ 
ग्रापयनयज्ञस्य एलं प्राप्नोति मानवः। 
। धर्मन्त्रामिशसपश्य वाजिमेषप्वाप्ुयात्‌ १०२॥ 
वहीं पर महात्मा, मिं सतङ्ग का आश्रम है। इस घुन्दर 
आश मे जाकर मनुष्य संसार के भ्रम शौर भोकर स यु हेता 
है वथा गोमेध का फल प्राप्त करता है । यदं धर्म ती्थौमें 
स्नान करे, तो अश्वमेध का फल मिलता दै ॥१०१-१०२॥ 
ततो गच्छेह रेन जहस्थानमलरमम्‌ । =` 
तन्राभिमस्य रजेन ब्रह्माणं पुर्यपेमम्‌ ॥१०२॥ 
रजसूयाश्वमेधार््या फलं रिन्दति मानव । 
इसके श्रा ब्रह्मा के उक्तम स्थान पर जावे, वहां सर्वोत्तम 
हया क दर्शन करके मलुष्य राजसूय शौर अश्वमेध का फल 


"पाता ह ॥ १०३ 





तीथं [५ 
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ठतो रयं रच्छेसीथ॑सेवी नराधिप १०४ 
उपसयश्य ततस्तेन कादौवानिव मोदते । 
इषे पी तीर्थं सेवी मलुप्य शजगृह को जब ! वहा 
ल्लान करके बह काकीवान्‌ राजञा ी भाति सुखी दाता हं ॥१०४५ 
यचरिएया सेस्यक्ं ततर प्राश्नीत पृः शुचिः ॥१०५॥ 
यकविएास्त प्रसादेन एच्यते ब्रह्महत्यया । 
पवित्र मनुष्य, वहां यक्षिणी ऋ नित्य प्रसाद्‌ जे तो यशी 
कीषटपा से चहकरह्यह्वा से भी युक्त हो जाता है ॥१०५॥ 
सणिनागं ठतो सता गोसहखफरं मेर्‌ ॥१ ०६॥ 
तैथिकं युजञते यस्त॒ मणिनागस्य मारत । 
दषस्याशीषपिणापि न दस्य क्रमते विषम्‌ १०७ 
तत्रोष्य रजनीमेकां गोपहस्षफसं समेत्‌ । 
इपके ्नागे मणिनाग तीथं प्र बे, तो सह मोघ के 
दान का फल मिलता है। जो मणिनाग वीथं का प्रसाद खताहै 


इसको कट हए सपं के विप की वाधा नक्ष होती है ! यहां एकः 
सत निवा करे तो सहस्र गो दान का फल मितत है १०६-१०७ 


ततो शष्डेत ्रहपगोौतमस्य बनं प्रियम्‌ [1१०८ 
अहल्याया ददे नासा तरेत्‌ पर्मङ्गतिम्‌ । 
अभिगलाभ्रषे राञच्‌ विन्दते भयमात्मनः ॥१०६॥ 


भध्याय ८४ [ 


न न 


इसके प्रणि त्रह्पि, गौतम के वन मे जरे । यां अहल्या 
के हद्‌ में स्नान करे, तो परमगति मिलती हैः शौर गौतम ऊ 
त्राप्रम जावे, तो खोई हुई श्रपनो लद्मौ पाता हैः ॥१०८-१०६॥ 
तप्रोदषानं षभ निषु लेकेषु विश्रतम्‌ । 
तत्राभिषेकं कृतवा ठु वाजिमेधमवाप्तुात्‌ ॥११०॥ 


यहां एक करूप है, जो तीनां में ्रसिद्ध है । इसमें स्नान करके 
छ्मश्वमेध का फलन पाता है ॥११०॥ 


जनकस्य तु रजर्पः कूपस्तिदशपूजितः। 
तत्रामिषेक्‌ कव ठु रिष्युलोकमवाष्ठुपाद्‌ ॥१११ 
फिर देषो से पूजित, राजर्षिं जनक का करूप है । इसमें स्तन 
करने से विष्एुलोक छ श्रप्ति होती दै ॥१११॥ 
तत्तो विनशनं गच्छेद्‌ सवंपापत्रमोचनम्‌ । 
वाजपेयमवाप्नोति सोमलोकश्च गच्छति ॥११२॥ 
सके पी विनशन स्थानको जकेोजो सव्र पायों से 
चुनि वाला है । इस पर अश्वमेध के फल ओर सोमलोक की 
श्राप द्योत हं ॥११२॥ 
गरुडकीन्त समासाच सर्वतीर्थजलोद्धवाम्‌ । 
वाजयेयमषाप्नोति सय्यंलोकञ्च गच्छति ॥११३॥ 
सारे तीर्थो" के जल से उत्पन्न गण्डकी नदी पर जावे । 
इससे श्रश्वमेध यक्ञ का फल श्र सू्ंलोक प्राप्त होता है ॥११३ 
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ततो पियल्यासासाय नदी त्ेलोदयविश्रुनाम्‌ । 
अभनासपवाप्तोति स्वर्मलो$तच गच्छति ॥११५। 
सके अनन्तः त्रलोत्य-विशत दिल्या नदौ पर जवे, 
जअगिनष्टोम यज्ञ का फल चौर स्वलोक मिलता दै ॥१५४॥ 
दतोऽधिवद्ग' धमे सरवि तेवनम्‌ । 


तो 


गुणेषु महारस मोदते साम सशयः ॥११५। 
हे धर ! पिर बद्ध देश से तपोक्रन पर गमन करे, तो 
भरी निश्चय रुह से नन्दे लाय करवा दै ॥११५॥ 
कम्परान्तु ससासोच नदीं पिदधनिपेगरितम्‌ } 
एुएडगीरमवाप्मोति स्वेदो गच्छति । ११६) 
सिद्धौ दे पिपेवित कम्पना नदी पर जत्र, तो भगवान्‌ 
धिष्णु चौर स्वय॑लोक की प्राप्ति हेती है ॥११६॥ 
श्रथ -मादेष्वरी धायं समासाद्य नराधिप । 
अश्वमेधमयाप्नोति कृश व समुद्धरेत्‌ ॥११७॥ 
ह नराधिप ! इतके पष महेश्वरी धारा पर गमन करे, 
से अमेय फल प्राप्त ओर छल का उद्धार देता डे १२० 
दिवोकपां पुष्करिणीं समापा नराधिप । 
, न दुगेतिमवाप्नोति वामिमेधश्च विन्दि ॥११८॥ 
1 दे रम्‌ दे की नदी पर जाकर मनुष्य, दुर्मति सदी पाता 
दै रौर अण्वमेष यज्ञ के फल को परापर कर लेता है १११ 


थि = ] वनपते ६२७. 


यथ सामपदं यच्छेत्‌ बरदमचारी सपराहनित :। 
महेयरदे स्नाता वानिमेधकलं लभेद्‌ ॥११६॥ 
धमंनिष्ट, बद्मचारी, सोमपदं स्थान पर जामे । यहां मद्वर 
पद्‌ पर सनान करने ते श्रश्वमेध का फल पता हौ ॥११६॥ 
तच कोटी तु तीथनिं विरता सरत्षम। 
र ॑रूपेण रजेन पुरेण दु्त्मना ॥१२०॥ 


हियमाणा इता राजन्‌ षिष्णुना प्रभग्रिष्युना । 
तत्राभिषेकं कुत्रीत तीर्थोरथां चराधिए ॥१२१॥ 
पर्डरीकमशाप्नोति षिप्णु्लोकश्च गच्छति । 
हे भरतर्पभ ! यहां तीर्थो की एक्‌ कोटी परसिद्ध है । इसको 
र्म रूप से कोई इुरात्मा श्रघुर अपहरण कर ले गया, ले 
सवभ्यक्तिमान्‌ मगतरान्‌ विष्णु ने इसका उद्वारङ्किया। जो नरः 
इस तीथंकोटि मे रनान करता दै, वह मगवान्‌ विष्णु को पार 
विष्छुल्लोक चला जावा है ॥१२०-१२१॥ 
ततो गच्छेत रजेन्द्र स्थानं नारायणस्य च ॥१२२॥ 
सदा सन्निषिणो यथ विप्युवेसति भारत । 
यच ब्रह्मादयो देवा षयश्च तपोधनाः ॥१२२॥ 
आहत्या वमो ररा जनाद नष्पापते। 
शालग्राम इति सूयातो विष्ुरद्ुतकम॑कः ॥१२४॥ 
ह रजेन! इसके आगे नारायण के स्थान को जावर । वहां 
खदा भगवान्‌ बिष्णु निवास करते हे । यदीं पर रादि देव, 
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स 
त स ज वसु, ख, सवर विषु की उपासना कसते 
& । यह विषु श्रत्यन्त श्रदुभुत कर्मो का कतां हं) इसका 
शालमराम संज्ञा भी हं १२२१२४५ 
श्रभिमम्य तरिज्ञाकेशं बरद पिष्णमन्ययम्‌ । 
अश्वमेधमवाप्नोति विष्णुोशश्च गच्छति ॥१२५॥ 
त्नोदपानं धर्मज्ञ सवपाप्रपोचनम्‌ । 
जो इ त्िज्लोकी के पति, वरदायी, अव्ययः विष्णु की सेवा 
करते ह, बे शरश्वमेध का फल श्नौर विष्णुलोक पति है १२५ 
सुरास्तत्र चत्वारः कूपे सनिर्हिताः सद्‌ा ॥१२६॥ 
तभोपसुश्य रजेन्दर न दुगेतिमवाप्ुयाद्‌ 1 
हे धमन ! वहां एक कूप है, जो खथ पापों का चुडानि वाला € । 
इस छप भे वाये समुद इक ही रहते ई । इख पर स्नान करने 
से कमी दुरीति प्राप्त नदी होसी दै ॥१२६॥ 
अभिगस्य महादेव बर्दं सुद्रमन्ययम्‌ 1१२७ 
विराजति यथा सोमो मेघेषु को नराधिप । 
हे नराधिप ! वरदायी, सदर, करस, महादेव के दशेन 


करक मेधो से सुत चन्द्रमा की भांति मनुष्य, प्रकाशमान हो 
जाता ह ॥१२५॥ 


जातिसपरपस्पर्य शुचिः प्रयतमानः \१२८॥ 
जातिस्परतमाप्राति स्नाता त्त्र न संशयः । 


सनक! विजयी, पवित्र, मतुष्य, जातिस्मर तीथं पर स्मान 
करफे जाति मं प्रतिष्ठा पाता दै, इसने सन्देद्‌ नदीं द ॥१२५॥ 


माहैश्वरपुरं गत्वा अच पित वृष्नजम्‌ ॥१२६॥ 
हष्पिताल्लभते कामानुपवासान्न संशयः । 
इसके पील महैश्वरपुर मे जाकर श्रौर भावान्‌ शंकर की 
इपासना श्नौर तरतत करफे पुरुप अपनी अभीष्ट कामनाध्रों को 
पा लेता है ॥१२६॥ 





ततस्तु वामनं गत्वा सर्वपापप्रमोचनम्‌ ॥१२०॥ 
भरमिम्य हरि देवरं न दुतिमबाप्तुयात्‌ । 
इश्क त्रारो वामन तीर्णं पर जावे, जो सव पापौ से छडाने 
वाला है । यहां मगवान्‌ विष्णु की पूजा करे, तो कोई दुगि 
नदी होती है ॥ १२०॥ 
ृथिकस्याभमं गच्छेत्‌ सवेपापप्रमोचनम्‌ ॥१२१॥ 
कौशिक तञ गच्छेत महापापप्रणाशिनीम्‌ । 
राजसूयस्य गज्गस्य फल ` प्रामोति मानवः ॥१३२॥ 
फिर शिक के आश्रम मे जावे, जो सव पापों का नाशकः 
ह । बीं कौशिकी नदी है, जो भी सव पापों की नाश करने बाली 
ह, इस पर गमन करने से राजसुय यज्ञ का फल मिलवा दै ॥ 
ततो गच्छेत राजेनद्र चम्पकारण्यत्तमम्‌ । 
तत्रोष्य रजनीमेकां गषदसफल ' लभेत्‌ ॥१२३२॥ 
ह राजेनद्र । अरब चम्पकारण्य मे जावे । यां एक रत 
निवास करे, वो एक सट गौ के दोन का फल मिलता है ॥ 
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अथनेष्ठितमा्व रीं पदु भम्‌ । 
तत्रोष्य रजनीश गोसहघ्फल रमेत्‌ ॥१२४॥ 
इसङे पे परम दलं म ध्येषठि तीथं पर जते । इश तीर्थं 
प्र एक रात्‌ निवात करने वे सवुष्य को सदश्च गोदान का फलं 
प्रप्र होता ह ॥ १६५ ॥ 


तत्र बिशवशवरं दष्ट्वा देव्या सह सहाचतिमू । 
मितरावणयोलोक्ानाप्नोति पुर्प्मम ॥१६१५॥ 
तिरनोपपितप्त अग्निेमपःलं लभेत्‌ ! 
द पुपर ! वहां पार्वती के साथ महा-कान्ति-धारी शंकर 
ॐ दतेन करफे मनुष्व, मित्रावरुण ॐ लो दो पाता है । तीन 
रात के अत करने से शमीम यज्ञ का फल मिलता है ॥१३९॥ 


फन्याएम्बेयमाताव् नियतो नियताशनः; \१३६॥ 
मनोः प्रजापतेलो कानाप्मोति पुसप्षम | 
कल्पा ये प्रच्छन्ति दानमश॒वपि भारत ॥१३७॥ 
रदचयमिति प्राह्"पयः संशितव्रताः । 


द पुपपैम ! नियम लोल, खल्पाहारी पुरुष ऋन्यासम्बेश्च 


तीथे पर जारे । इसे वह प्रजापति मनु ॐ लोको को पाता है} 
इस स्थान पर जो कन्या को थोड़ा भौ दानि फेरता है उद्‌ अक्षय 


हो जाता है, देमा महात्मा शपि कहते ह 1! १२६-१३७॥ 
ततो निवीरमासागर जिषु लोकेषु दिशतम्‌ १३ 
ग्रष्ठमेषमदाप्नोति विष्णुलोरश गच्छति । 


भभ्यायः ८४ | नपे ६२१ 
ये तु दानं प्रयच्छन्त निर्वीरसङ्गमे नयः ॥{२६॥ 
ते यान्ति नगा शकरलोकपनामयम्‌ । 
है राजम्‌ ! शस श्रगि निर्वीरा सङ्कम स्थान पर जते । जो 
त्रिलोकी मे श्रसिद्ध है । इसकी यात्रा करने से श्रषमेथ का फल 
श्रौर विष्णु्लोक भिलता ह । जो मलु्य, इत तीथ पर दान 
करते है मे सुखकारी इन्द्रल्ोक को पति ई ॥ १२०-१३६ ॥ 
तत्राश्रमो वरिष्टस्य तरिषु लोकेषु विभरुतः॥१४०॥ 
तत्राभिषेकं र्वाणो वाजपेयपवाप्ुयात्‌ । 
यदहं पर तीनो लोकों मेँ प्रसिद्ध, वसिष्ठ का श्राश्रम है, वहां 
स्नान करने से श्श्वमेध शी प्रापि होती है ॥१४० ॥ 
देवकर समाचर देवर्षिगणसेवितम्‌ ॥१४१॥ 
` अश्वमेधमवःप्नोति रम्वैव सथद्ररेद्‌। 
इसके अनन्तर देवर्षयो से युक्त देवक्रूट स्थान पर नषे, तो 
श्रश्वमेध की प्राप्न श्नौर कुल का उद्धार होता है ॥ १४१॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र कौशिकस्य धुनेद्ठ दम्‌ ॥१४२॥ 
तत्र मिद्धि परां प्राप्तो शरि्ठामित्रोथ कोशिकः | 
तत्र मां वतेद्रीरे कौशिक्यां मर्तषेम ॥१४२॥ 
हे राजेनद्र! फिर कौशिक युति के हृद्‌ ( ताला ) पर जाबे। 
यहीं पर कुशिकं पुन विश्वामित्र ने परम सिद्धि पा ह । हे भर. 
हषे ! इस कौशिकी तीथ पर जो एक ` मांस निवास ' करता दै 
ततो शस एक माछ यँ अवमेध `का फल मिक्ञ जाता है सब ` 
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को ड जे महा दम मिवा कला उ 
कभी दुर्मति नदी होती रौर उपरो बहुत सा सुवणं प्राप्त होरा 
दे 1 १६२-१९४३॥ 

श्रश्वमेधस्य यत्‌ पुएयं तन्मासेनाधिगच्छति । 
सर्तीेवरे चेव यो घेत महादे ॥१४४॥ 
न दुगंतिमवाप्नोति विन्दवाद्वहुुषेखकम्‌। 
इमारमधिगम्याथ वीराभ्रमनिवासिनम्‌ ।.१४५॥ 
शरश्मेधमवाप्नोति नरे नास्त्यत्र संशयः । 
वहां वीराश्रप के निवासी कुमार (छन्द) के दशन करके 
मनुष्य, निष्वय श्रछखमेध का फलन पाता दै 1 १.४-१४५॥ 
ग्र्रिधासं समाचर निषु लोकषु विशतम्‌ ।१४६॥ 
तत्राभिषेकं इषाणो ब्रग्निषटोममवाप्लुयात्‌ | 
आमस्य महादव वरद्‌ वष्णुपव्यवयमर ॥ १४७ 
दे राजन्‌ ! तीनों लोकों मे प्रसिद्ध अरधिधाराको ्राप्र करङे 
वहां स्नान करे तो उसे अष्टम का फल मिलता है । यहां वर 


दायीं महादेव च्रोर सद्‌ा एक रस रने बाहे भगवान विष्णु 
की पूजा करे 1 १४६-१४७ ॥ 


- पितामहसरो गस शैक्तगाजकमीपतः । 
तभाभ्पिक इरीणो अग्नटोममवाप्तुयात ॥ १९८ 
तामद्य सुरसुः प्रघ ता लोकपायनी | 
इमारषारा ततैव निपु.लोकेषु पर्ता ॥ १४६॥ 


अष्याय ४ 1 वनपवं ६२३ 
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यन स्नात्वा छतार्थोऽसमीत्यात्मानमषगच्छति । 

पषठकालोपवासेन परुच्यते ब्रह्महत्यया ॥१५०॥ 

शे्राज क समीप ब्रह्माजी के सरोवर शर यात्रा करे । बरं 

स्नान करने से श्रगिष्टोम का पल मिलता है । इस नह्यजी के 
सरोषर से जगत्‌ छो पवित्र करने वावी मार धारः निकली है, 
जो सर लोको भें बरूयात है । इस धाराम लान करने से 
मचुष्य, अपने को ताथः समता दै । याद दां लुः दिन का जत 
करे तो त्र्य हत्या से छुट जाता है ॥ १४६-६९० ॥ 

ततो गच्छेत धमे तीर्थसेवनतत्परः । 

शिखरं वे महादेव्या गो्यास्तलोकयग्रिभ्रुतम्‌ ॥१५१॥ 

समारुह नरश्रेष्ठ स्तनडर्डेषु संविशेत्‌। 

स्तनकृणडद्ठुपसपृश्य वाजपेयफलं लमेद्‌ ,॥१५२॥ 

तत्राभिषेकं कर्वाशः पितृदेवाच्च ने रतः 

हयमेधमवाप्नोति शक्रलोकञच गच्छाति ॥१५२॥ 


हे धमन्ञ 1 इसफरे अनन्तम्‌ तीथ यात्रा कांश्रभिलापो 
पुरुष, निलोको मे विद्यात महदे पावतोकके शिवर्‌ पर जव 
हे नर प्रष्ठ ! इस शिखः पर चदृकर स्तन कुरा मे स्नान करे । 
इनमे स्नान रमे से वाजपेय यज्ञ काफन्न म्रिलताद। यां 
अभिपेङक करके पितर श्रीप्देभो का तपण चन करे। इससे 
छरशबमेथ का फल ओर खगंलोक कौ प्राप्ति होती हं १५१. ६५२॥ 





५ शाक, | 
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ताग्रास्ं समासा ब्रह्मचारी समाहितः । 
शश्वमेधषाप्मोति ब्रह्मसोकञ्च गच्छति ॥१५४॥ 
जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी, सनुष्य, तःम्रारुण तीथ पर गमन 
करे ¦ यहां शरश्वमेध यज्ञ काफल चौर त्रह्लोक की प्रप्ि 
होती है ॥ १५४ ॥ 
नन्दिन्याञ्च समासा दूपं देवनिपेबितम्‌ । 
नसमेधस्य यत्‌ पृरुयं तदाप्नोति नरशधिप ।॥१५१५॥ 
दै राजन्‌ ! इसके पीट नन्दिनी नामक स्थान पर देवो से 


सेवित कूप पर जाघ्े । इस पर जने से नरमेध यज्ञ का फलत प्न 
होता दै ॥ १५५॥ 


का्तिकासङ्गमे स्नाता कौशिकास्णयो्मतः | 
[^ [भ £ (१ 
तरिर्रोपोपितो राजन्‌ सवेपापेः प्रुच्यते ॥१५६॥ 
हे राजन्‌ ! कलिका सङ्घ पर स्नान करङे कौशिक श्रौर 


अरुण तीर्थो पर जावे । इन पर तीन रात का ब्रत कर, तो सनुष्य 
सव प्पे से सुक्त हो जावे 1 १५६॥ 


उवशीरी्थमासाच ततः सोमाभ्रपे बुधः । 
कुम्भकर्ण॑शरमं गत्वा पूयते शमि मानव; ।१५७॥ 


फिर बुद्धिमान्‌ पुरुष वंशी तीथ श्र सोमाध्रम तथा 


इम्भकेणोश्रम कौ यात्रा करे । इनकी यात्रा से मनुप्य जगत्‌ ओँ 
पूस्य बन जाता है ।1 १५७ ॥ 


भभ्यायं ८४ 1 .- चनप - २४ 


कोकाषुलदपसपृश्य व्रह्मचारी यतव्रतः 
नतिस्मरयमाप्नोति षटमेतद्‌ पुरातनैः ॥१५२८॥ 
त्रेतशील, ह्मचारी कोका-युख पर स्नान आचमन करे सो 
जाति मे श्र्ठ गिना जाके-यह.पुव॑न कहते अये है ॥१९८॥ , 
सठरन्नन्दां समापाच कृतात्मा भेवति द्विजः त 
सर्वपापविशद्धातमा शक्रलोकश्च गच्छति ॥१५६॥ 
जो छतां द्विज सकृन्नन्दरा तीथपर जाता है, बह सव पपौ 
से युक्त होकर इन्द्रलोक प। जेता है ॥ १५६॥ 
चऋषमद्वीपमाषाव सेव्यं क्रोञ्चनिसृदकम्‌ । 
सरस्वत्यामपर्पुश्य परिमानस्थो विराजते | १६०॥ 
तीथ सेवीजन, छऋपमद्ठीप शौर कोचनिपूदक तीथ पर जक्रर 
सरस्वती मे स्नान आचमन ररे, तो विमान मेँ बैठकर दिभ्य 
लोक प।त। ह ॥ १६०॥ 
ओदालकं महाराज तीथं युनिनिपेितस्‌ । 
तज्ामिषेकं कृखा वे सवेपपः प्रषुच्यत ॥१६१॥ 
हे महाराज ! श्नौदालक़ तीथ सुनि धृन्द से सुसेवित हं । 
इसमे स्नान करने से सव पप्र नट हो जति दै ॥ १६१॥ 
धर्म ती समाघ्राय पूयं बरहोर्षिसेषितम्‌ । 
त्ाजपेयमवाप्नो पि विमानस्थ पूज्यते ॥१६२॥ 
रहमि से युक्त, धरम सीं पर ` जाकर मनुष्य, वाजपेय 
य्न का फल पाता दै चौर शरन्त मे विमान म बैठकर दिन्य 


लोकों भ चमकता ह १६९ ॥ 





॥. 
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अथ चस्णां समापा मागीर्ध्यां कृतोदकः। 
दर्डाचमभिगला तु गोपदश्तपलं लमेत्‌ ॥१६३॥ ` 
ञव चम्पावन मे जाकर भगीरथो ( गङ्गा ) मे स्नान तपेण 
छरीर दण्डाते तीं की यात्रा करे, तो एक सहस्र गोश्च के दान 
का फल मिलता दै ॥ १६३ ॥ 
लसीतिकां ततो गच्छेत्‌ पुरयां परयोपशोमिताम्‌ । 
राजसूयमवाप्नोति विमानस्थश्च पूर्यते ॥१६४॥ 
इति आरण्व॑णि तीधयात्रापसि लानातीर्थंकथने 
चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥८४॥ 
पित्र महप्मा्रो से सुशोभित, पवित्र, ललीतिक्रा तीथं पर 
गमन र । यहां पुरुप को राजघ करा फल प्रप होवा है श्नौर 
यह त्रिमान में वैठक दिव्य लोक म जाता है ॥ १६४ ॥ 
इति श्रीमह्यमारतं बनपवबांन्तगैत तोयं यात्रपवं मे नानावीथं 
के कथन का चौरीसीवां अध्याय समापन ह! । ` 
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पिसीवां अध्याय 
शलस्य उवाच-- 
मथ सन्ध्यां समासाच समये तीरथुत्मम्‌ । 
उपस्पृरय मरो षरा लभते नात्र संशयः ॥१॥ 
पजञल्य बोले ! इते श्रनन्तर सम्पेय नामक उत्तम तीथं 
पर जावे । इस मे स्नान श्रौर श्राचमन करने से निश्वव तिया 
आठ हो जाती है ॥ १॥ 


राभस्य च प्रभावेण तीथे" राजन्‌ कृतं परा । 
तन्लौरिरयं साक्षाच विन्दवाद्वहुषुषरोकम्‌ ॥२॥ 
दै राजन्‌ ! परशराम के प्रभरे से वने हृष लौहित्य सीय 
भर जाके, तो वहत से दुवणं की श्राति होती है॥ २॥ 
करतोयां समापा त्रिरत्रोपषितो नर । 
दअश्पमेधमश्रप्नोति प्रजापतिकृतो षिधिः ॥२॥ 
करतोया तीथ परजाशरजो म्य, तीन रात तक चत 
करता है, वह्‌ अश्वमेध का फलत पराता दे -यह ब्रह्मा का विधान दै । 
गङ्खायास्लथ राजेन्र सागरस्य च सङ्गमे । 
अश्वमेधं दशयुखं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥४।॥ 
ह राजेनद्र ! गङ्धा भौ८ सद्र के सङ्गम पर स्नान करने से 
अश्वमेध से दश्च युणा फल मित्ता है यह युनिया ते कहा है॥ 
गङ्ायास्तवषरं पारं प्राप्यं यः स्नाति मातषः। 
तरिसञ्टितो राजन्‌ सर्वपापैः परषुच्यते ॥५॥ 


धभ मदहीभारत [सीययत्रापकं 
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रल्‌! जे ग्ञा ओर मो उत कर दूसरे तट पर 
नाता ह श्नौर तीन दिनि का त्रत करता है, वह्‌ सव परो सेः 
चट जाता है ॥५॥ 
तपो वैतरणीं गच्छेत्‌ सर्वपापप्रमोचनम्‌ । 
-बिरजं दीथमासाघर विशज्ति यथा शशी ॥६॥ 
रेच दुरं पृर्यं सव॑पापं व्यपोहति । 
गोरहस्फलं रुष्ध्वा पुनाति शवलं नरः ।+७॥ ` 
इसके वाद्‌ सव पापों का नाश क्रमे वाही ब्ैतरणी चदी पर 
जाबे?। यदहं विरजः तीथे को पाकर समुप्य चन्द्रमा डी मति 
उस्बल.हो जाता है । हसक एवच बुल तर जाता श्रौर मव 
पाप नष्ट हो जति द, इरंको सर गे दान का फल होता है शनौ 
यद्‌ अपने त्त को मौर मी पवित्र कर लेता ह ।। ६-७ ॥ 
शोणस्य उयोरिस्थ्यायाः सङ्गमे नियत शुषिः 
तपयित्वा पित्र्‌ देदानग्निशेमएसं सभेत्‌ ।॥८॥ 
शोनद रौरं व्योतिरथ्या के सङ्गम पर्‌ नियमशील शौर 
शद्ध मन से देव र पितरो का त्‌ वरे, तो अष्टम का. 
फल मित जाता है ॥ 
शशस्य नर्॑दायाच प्रमे इनन्दन्‌ । 
भगुलम उपशय बोनिमेधसं लभेद्‌ ॥६॥| ` 
द इर्न्दन ! शोएन्‌ शौर नर्मदा के सन्नि सथान, वश 


स्म भं सनान"करके मनुन्य अश्यमेव को फल पातां है ।\&॥ 


न 


 ऋपं तीथेमास्ाच करोशलाणं नएधिष । 
वाजपेयमवाप्नोति त्रिरात्रोपोषितो नरः ॥१०॥ 
गोहं परिन्दयात्‌ कृं चैव सषदररत्‌। 
कोशक्ान्तु समाव कालनी्ुपसपशेत्‌ ॥११॥ 
वृपमैक।दशफलं लमते नात्र संशयः । 
हे नरधिप ! छपम तीथं पर कोगक्ञा नगरी मेँ जाकर तीन 
दिन व्रत करे, तो वाजपेय को फल मिलता दै शौर सहल गो 
दान का फल तथा हुल का उद्धार पराच हो जाता है । कोशला- 
नगरीं से काल तो पर स्नान करे, तो एकादश दपं ॐ चोड्ने 
क| फल मिलत। है ॥१०-१९॥ 
, पष्पवत्याुपसपृश्य चरिरात्रोपरितो नरः ॥१२॥ 
गोह्चफलं सन्धा पुनाति स्वकुलं दृष । ` 
स्नान आचमन करके त्न रात का व्रतकरे तो 


पुष्पवती में 
ह गोदान का काफल पाता द श्नौर प्रपते इल 


मनुष्य, एक तद 
को पविध्र कर लेता है ॥१२॥ । 
` ततो बदरिकराती्ं स्नाखा भरतसचम ॥१२॥ 
दीर्घमायुरापनोति सव्गलोकफ्च गच्छति । 
हे मरत सत्तम { फिर बदरिका तौथे पर जाके । व स्तन 
करके मन्दन, दीं आयु शनौर खगं लोक प्रात करता हे ॥१२। 
तथा चर्यां समाता भागीरथ्यां कृतोदकः ॥१४॥ 
दण्डार्यममिगम्यैव गोसहस्रफलं लभेद्‌ । . 
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इसी दणड चम्पा नगरी मे ग्ण लान करक उदक दान करे 
नौर दण्डाख्य स्थान पर जरे, तो एक सहन्त योदान ऋ फलः 
पावे ।१४॥ 
सपेथकं ततो गच्छेत्‌ पुर्यां पुरयोपशोभिताम्‌ ॥१५॥ 
वा्पेयमधाप्नोति देवैः वध पूजयते । ह 
पुण्यात्मा से दुशोमित्, पवित्र, ठपेटिका तीथ पर जावे! 
शद वाजपेय का फल पाकर सव देवा से पूजा जातत ह ।१५॥ 
ततो भिनद मासा जामदरन्यनिपेषितम्‌ ॥१६॥ 
रमी नर स्नाखा अश्वमेधफलं लभेत्‌ । 
फिर परशुराम के आश्रम से युक्त, मदेन पर्व॑त पर जाकर 
श्र रामनतीथं म स्नान करके मनुष्य अश्वमेध का फल पां 
तेता ै।१६॥ 
मतङ्गस्य तु केदारप्तत्ेव कुरुनन्दन 1१७ 
तत्र स्नाता कृरशरष् गोपदस्फलं लभेत्‌ । 
हे ंरनन्देन ! घटी पर सतङ्ग का कत्र है ! यहां सान करने; 
से एक सद गोदान का एल मिलता ह ॥९५। 
प्रं एमासाध नदीतीसयुपरपृरेद्‌ ॥१८॥ 
अश्वमेधमवामोति पूजयिता वूषध्वजम्‌ । 
श्रीपते महादेवो द्या स्‌ मदायुतिः ॥१६॥ 
न्यवसत्‌ परम्रतो बरहा च विदेः सह | 


चन देहे रनाखा शविः प्रयतमानसः ॥२०॥ ` 


भभ्याय ८९ | वनपवे घ 


यहां से आगे श्री, पवेत पर जावे शौर नदी मै स्तान तथा 
भगवान्‌ शंकर ॐीं पूजा करे, तो श्रश्वमेध का फल मिलता है । 
स श्री पव॑त पर महा-चु ति-धारी, भगवान्‌ शंकर पावती के साथ 
तथा न्या जी दैवो के साथ निवास करते है । यहां देव हद्‌ 
भ मन को जीत कर पवित्रता से सान करे, तो अश्वमेध का 
फल श्रौर परम सिद्धि प्रधि होती है ॥१८-२०॥ 

शशवमेधमवाप्नोति परां पिदविश्च गच्छति । 

क्रपभं पर्वतं गता पारुडेधपु देत्पूजिवम्‌ ॥२१॥ 

वाजपेयमवाोति नाक्ृष्ट च मोदते । 

त्व पाण्ड्य देश में छषम पवत की यात्रा करे, तो वाजपेय 

यह का फल मिलता हौ रौर स्वगं मे आनन्द प्राप्न होती ह । 

ततो गच्छेत काविरीं इृतामष्छरषां गणः ॥२२॥ 

त स्नात्वा मसे राजन्‌ गोषदश्पलं लभेत्‌ । 

ततस्तीरे सथुदरस्य कन्या तीरथशपसपशेद्‌ ॥२२॥ 


तप्रोपसपर्य राजद्र सर्वपापैः प्रच्यते । 
ञअथ मोकरणमासाच त्रिषु लोकेषु विश्रतम्‌ ॥२४) 
हे राजन्‌ ! श्रप्सरा्ं के गणो से श्रलङ्कत कावेरी नदी पर 
जावे । यां स्नान करने से एक सद गोदान का फल मिलता 
ह । फिर समुद्र के तट पर कन्या तीथं पर जवि । यहां स्नान 
करने से सब पापों से युक्त हो जाता हे ॥२२.२४॥ 





वि ह 
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एषुरमध्य.रलेर सवेरोकनपतम्‌ । ` 
यत्र रहम देषा षयश्च तपोधनाः ॥२६९॥ 
भूतयद्पिशाचा कयः समशेरगाः । 
¦ िद्वापणम्थवैपारुपाः ए्मास्तया \\ २६ ॥ 
परसि; सासः यला उपासन्त उमापतिप्‌ । 
तपरेशानं रम्यस्य चरिरप्रोपोवितो नरः ॥ २७॥ 
तश्वरेषधवाप्योति साशपस्यश्च पिम्दति । 
उष्य द्रद्रत्रनतु पूतार्ा च भवेच; ।। २८ ॥ 
हे रजेनद्र इडे चरामि खव तीथ ते प्रिद मोक तीथं पर 
गम करे | यद तीथं समुद्र के मध्य मे है, निसको सव लोग 
परह्य मानते है । यदं पर व्रहमदि देव, तपोधन ऋषिः मूत, यतत, 
पिशाच, किन्नर, उरग; सिद्ध, चारण, गन्धव, मातुष, पन्नग, 
उरित,साद, शैल आदि मदुभाग शंकर की उपासना करते ह 
यहां शिव की पपा करक तोन सत तक त्रत रे, इससे वह 
श्र्ठमेथ का फल नौर गणपति की पदवी पता है 1 यदं वार 
रात तः निवास कर ले, तो मवुष्य पवित्र हो जाता दं ॥ २५२ 
ठत एव उ गायत्याः स्थानं ब्रे्ोभ्यपूजितप्‌ । 
, निरन्मूपितस्तत्र मोरदख्फलं लभेत्‌ ॥२६॥ 
दस श्रनि मायी क खान हे, जो त्रिलोकी मे पूनित दै} 


ख तीन रति ते निवास केरे, तो सदस गोदाने का फलं 
मिलत ॥ २६॥ ४ 


` च्याय यः ५ 
ध्याय पष्ट | त 


। ¢ = ॥ 
निदेशनश्च प्रत्यकं ब्राह्मणानां नराधिप । 
गायं पठते यस्तु योनिपङ्करलस्तथा ॥२०॥ 
याथा च गीतिका चापि तस्य सम्पदे तृष । 
अन्रीक्मणस्य सावि पठतस्तु प्ररश्यति ॥२९॥ 
हे नराधिप ! वहां ब्राह्मणों का भ्यक्त ज्ञान हो जातारै। 
जो बण संकर यहां गायत्री पदृता है, उसका उचारण याथा न्नौर 
गीतिका जसा हो जाता है । अब्राह्मण गायत्री का पाठ करे, तो 
उसका नाश हो जीता है ॥२०-३१॥ 
|| 
 सम्परतस्य तु प्िपरवपीमासाच दुलंमाम्‌ । 
रूपस्य भागी भवति सुमगश प्रजायते ॥२२॥ 
इसके अगे नहिं सम्वत की दुल भ बाषड़) पर जणे, तो 
-नर, रूपवान्‌ नौर भाग्यवान्‌ हो जाता है ॥२२॥ 
ततो वेणां समाप्ता भिरा्ीपोषितो नरः । 
मयूरहंससंयुक्तं मिमान लभते नरः ॥२३॥ 
फिर बेणा (नदी) तीथं पर जाकर तीन रात का व्रत करे, 
-तो मनुष्य, मूर हंसों से युक्त विमान प्राप्न करता ह ॥३३॥ 
` ततो भोदाकरीं प्राप्य नित्यं सिद्धनिपेश्िताम्‌ । 
मवामयमवामोति वापुकेलोकमुत्तसम्‌ ॥२४॥ 


इसके आगे सिद्धो से युक्त गोदावरी की यात्रा करे, तो यह्‌ 
-सहस्र गोदान का फल श्रौर वाघुकि लोक की प्राप्ति करता ह । 
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वेणायाः सङ्गमे स्नाता वारिमेधफलं लमेत्‌ । 
वर्दापङ्खमे स्नाला गोसहस्रफलं लभेद्‌ ॥२५॥ 
वेणा नदी के सङ्गम प्र स्नान करॐे अश्वमेध का फक्त 
पात है चौर वरदा सङ्गम पर जनेसे मनुष्य को सदस 
गोत्रो ऊ दान का फल मिक्ता है ॥३५॥ 
ब्रह्थृणां समासाच्च तरिशत्रोपपितो नरः । 
गोसदस्फलं विन्दच।त्‌ खगेलोकश्च गच्छति ।२६॥ 
्रह्यूरा स्थान जाकर जो नर, तीन रात का त्रत करे, तो 
उसको एक सदस मोद्‌ान का फल च्रौर स्वगे लोक मिलता ह । 
दुशषनपापाच ब्रह्मचारी समाहितः । 
त्रिरात्रोशुपितः स्मता अश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥२७॥ 


ध्यानी ब्रह्य चारी कुशस्षवन पर जाकर तीन रात का त्रत 
कर, तो ्श्वमेध का फल पाता है ।॥३५॥ 


ततो देषहदे रभ्य कृष्णवेणाजलोडे । 
जातिर्परहदे स्ना भवेज्ञातिरमरो नरः ॥३८॥ 


इसके वाद तीथं सेवी जन, सुन्दर देबहद, छृष्ए वेसा ॐ 


उद्भबस्थान श्रौर जातिस्मर हद्‌ मेँ स्नाने करे, तो जाति मे पूज्य 
हो जाता ह ॥६ 


यत्र जतुशतेरिप्ट्बा देवराजो दषं गतः 
मग्तिष्ठेमफलं पिन्दयाद्रमनादेध भारत ।॥२६॥ 


अभ्या ९ 
ध अ ९५ 


दे भारे! ग्हीप्र इन््रने सी यन्न िए, भिस्त सको 
स्वगतताक करो भराति हद्‌ । यहां पर गमन करते ही मनुष्य को 
श्रत्ष्ठोम यके का फल मिल जात ह ॥३६॥ 
ततः सर्वे स्नासा गो्ह्फलं तमेर्‌ । 
ततो वापीं महादुएयां पयोष्णीं सतिस्वरम्‌ ॥४०॥ 
पितृदेव नर्त मोसदस्तएलं लमेव्‌। 
इमे वाद्‌ सदुष्य, सवं हद, महा प्रवित्र, वाड) श्रौर 
पयोष्लो नदी में छान करके पितर श्रौर देवो का तपण भवै 
करे, तो एक सदशन गोदान क। फल पाता है ॥४०॥ 
दणडकारएयमासताध पुएयं राजन्‌ पश्येत्‌ ॥४१। 
गोषदसरफलं तस्य स्नातमात्रस्य भारत । 
शरभङ्गाश्रमं गत्वा शुक्रस्य मे महात्मनः ॥४२॥ 
न दुभेतिमवाप्नोहि पुनाति च कुलं नरः । 
हे राजन्‌ ! पवित्र दण्डकारण्य मे स्नान करे) तो सदक्त गौ 
फे दान काफल पाताहै। हे भारत । जोनरः शरभङ्ग ओर 


महात्मा शक्र ॐ श्ा्रम पर जाव, तो उसकी कमी दुगंति नदीं 

्ेती है भौर कह श्रपमे इल को पित्र कर लेता 2 ॥४१-४१॥ 
ततः शपरकं शच्छेजामदग्न्यनिषेतरितम्‌ ॥४२॥ 
रामतीर्थे नरः स्नाता बिन्दवद्वहुवशंम्‌ । 
वरप्तमोदावरे स्नात्वा नियतो मियताशनः ४४॥ 
महस्युर्यसवाप्नोति देषलोकश्च गच्छति । 


ध्य 
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~ इतके जे पररा से सुरेषित शस व पर जगे! 
इस रामतीय' भ सान कणे से बहुत सा सुत्रणं पाता है ।. नो 
नियमशीत श्र नियतहारी, सप्त गोदाधर तीर्थ म स्नान करता 
है, बह वड़ा पुर्य पाता दै श्नौर देवलोक चला जाता है ॥४४॥ 
ततो देवपथं गखा नियतो नियताशनः ।४५॥ 
देवसत्रस्य यत्पुरं तदवाप्नोति सानघ! । 


९, <^.९ | 
जितेन्द्रिय, खल्पाकषरी पुटप, देच पथ तीथः प्र जाकर देव 
सन्न (यज्ञ) क फल पाता हे ॥४१॥ 


दङ्गकारए्यमापाच ब्रह्मचारी जितेद्ियः \४६॥ 
वेदोन्यापयत्तत्र षि; सारखतः पुरा | 
ततर वेदषु नषु पुनेरङ्िरसः सुतः ।४७॥ 
ऋषीणाएततरीयेष सुपथि यथाएुखम्‌ । 
 श्रोकारेस यथाल्यायं प॒भ्यगु्वारितेन्‌ ह ॥४द] 
येन यत्‌ पूथमभमस्तं तसस्म सुपस्थितम्‌ । 
जो जितेन्द्रिय जरह्चारी, तुङ्गकारण्व पर 
कल मै सारस्वत ऋषि ते गेदो को पटायाथा 


द भूल गए तो अङ्गिरा का 
गवाश्नीर सुल से वैठ गया, 


५५ ध € 
जावे | जहां पूव. 
। जव सुनि लोग 
पत्र, खछषि्यो के उलभ छुप 

सव ने शकार के साथ्‌ अच्छी 
वरद्‌ षेद का उचारण 


श्या । जिते जो वेद पूर्वमे पट्‌ रखा 
य, उसको उस्ना पौरन स्मरण श्रा गया ॥४६-४न 


1 पवाक 
"~~~ 
< ~~~ ५ 
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धपयस्तत्र देवाश्च वरुणोऽगितिः प्रजाप्रतिः ॥४६॥ 
हैरिनिरियशस्तत्र महादेवस्तैव च । 

पितामह म्‌ वान्‌ देषः सह सहाचतिः ॥४०॥ 
भृगु" निगरोजयामाप्च याजनं महतिम्‌ । 

ततः सचक्र भगवानृषीणां विधिवत्तदा ॥५१॥ 
सर्पा पुनराधानं वरिधिष्छ न कमणा । 
श्राज्यभागेन तत्रपि" त्थयिला यथािथि ॥१२॥ 
देवाः स्वभवनं याता ऋषयश्च यथाक्रमम्‌ । 
तदर्यं प्रधष्स्य तुङ्कं राजसत्तम ॥५२॥ 

पापं प्रणश्यत्यचिलं सिया वा पुपस्य वा | 
तत्र मासं वसेदीरो नियतो नियताशनः ॥४४॥ 


सों ्रनद्राजच्‌ कूलशचं  दे्‌। 

वहा, ऋषि) देव, वरुण, श्मग्नि, प्रजापति) हरि नारायण, 
महदिव, भगवान्‌ ब्रह्मा ने यज्ञ करे के लिए महा-काम्ति-घासी 
शु को निथुक्त किया । वहां भगवान्‌ शगु ते सव ऋषियों को 
विधि पूवक कसं से दी्तित किया जोर धृत से विधिःपूवंक अग्नि 
की दपि की) फिर देवता शौर ऋषि ो कष से पते २ धर 
चके गए । हे राजसत्तम्‌ ! उस तुङ्गक वन भ॑ प्रविष्ट हृए ` पुरुष्‌ 
याद्धीके सारे पापनष्टहयौ जति दै !.य् नियम्‌-परायण शौर 
छस्पाहार ऊँ साध जो परप रता है, वह नमलोकर, फो.जाता है 
कौर मयने ल कां उद्धार कर लेता दै ॥४९.५७॥ 


1 
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किक ककदकककक ०" 


६८ 
मेधाधिकं पमासाध पिदृर्‌ देवां तपेयेत्‌ ॥५५॥ 
ञमम्तिरिममयाप्नोति स्मृति मेघाश्च विन्दति । 

ज्ञो नर मथाविक तीर्थ पर जाकर यथा विधि पितर श्रीर 
देवो कौ पूना करता दै, वह ्र्नषटोम का फल श्रोर सति तथा 


मेधा को पातां है ॥५५॥ 
अत्र कालञ्जरं नाम पवत लोकि त्‌ ।॥५६॥ 
ततर देबहुदे स्नासा गोषहस्रफलं लभेत्‌ । 
यः स्नातस्तापयेत्तम गिर कालञ्जरे तृष ॥५७॥ 
सरमजले$े महीयेत नरो नास्त्यत्र संशय । 
यहां कालल्जर नाम लोक प्रसिद्ध पव॑त है । वहां देवद मँ 
सनात कसे से एक सहस गोदान का फल मिलता है । हे न्प ! 
-लो यहां स्नान करके कालञ त्र पंत पर तप करता दै, व 
-मलुष्य, भिस्वय खगेलोक फो जाता दै, इसमे सन्देह नदीं दै ॥ 
ततो गिखिस्थेष् चित्रकः विशाम्पते ॥५८॥ 
मन्दाकिनीं समासा सर्वपपप्रणारिनीम्‌ । 
ततामिपेकं कुर्वाणः पिरदेवाच ने रतः ॥५६॥ 
श्मश्वमरेधपवाप्नोति गतिश्च परमां व्रजेत । 
हे विशाम्पते } इसके आगे पव॑त शष, पिल पवेत की 
चत्र करे ! वदां सत्र पाप-नाशिनी मन्दाकिनी नदी पर जवे। 
क स्नान करके रर पित्र तथा देवो का तप॒ अरचंन करे, 
अ्रष्वमेष का फल चनौर परगति को प्राप्त करता ह । ।५८-५४ 


# श शैः = ॥। 
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रतो गच्छेत धमज मवेस्यानमलुततमम्‌ ॥६०॥ 
यत्र नित्यं महापेनो गुहः सत्रिितो शष । 
तपर गत्वा वृषशरेष्ठ गमनादेव पष्यति ॥६१॥ 
दे धमज! शस भागे सर्वोत्तम मदः स्थान की यत्रा करे, 
जहां निर्य ही महासेन शह कां निवा है । यहां गमन करने से 
डी सिद्धि ह्यो जाती है ॥९०-६१॥ 
कोटितीथ नरः स्नाता गोसहस्रफलं लभेत्‌ । 
प्रदचिण्पावृत्य जयस्थानं जमेत्न, ॥६२॥ 
शअमिगम्य महादेवं विराजति यथा शशी । 
तीथं सेवोजन, कोटि तीथं मे सान करके सस गोदान 
काफल पता दै । यदं प्रद्र करे ओष्ठ स्थान को जे।. 
यश्च महादेष के दशन करनेसे चन्द्रमके तुल्य भ्रकाशित होता है 
तपर हो माराम विशते भ्म ॥६२॥ 
सषदास्तत्र चत्वारो निप्रपन्ति युधिषटि 
तत्रोपस्पृश्य राजेन्द्र पित्देषाच मे रः ॥६४॥ 
नियतां नरः पूतो गच्छेत परमां मतिम्‌ । 
हे भरतपम ! बां एक करूप सिद्ध दै, जिपमे चारो समुद्र 
तिवाश्र करते है । वं स्नान करङे ओ पितर श्रौर देवों का 
तप॑स अच॑न फरता दै, बह जितेन्द्रिय नर पवित्र केकर प्रम 


गति पाता हं ॥६२-६४॥ 
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ततो गच्छेत राजे शुङ्खयर्पुरं महद्‌ ॥६५॥ 
यत्र दीशा पहाराज रामो दाशरथिः पुरा । 
तसिस्तीे मदघाहो. स्वाखा- पापः प्रषुच्यते ॥६६॥ 
हे रजेन ¡ यहं से अगि .ङगषेर पुर को जादे) जहां दृशरथ 
पुत्र राम्रने पने लोक को यमत प्राप्न श्रा! दे महावराहो ! 
इस तीथं मे स्नान करॐे मठुष्य, सव्र पापों से. छुट जाता हं 1 
गज्ञवान्तु नरः स्नाता वह्मचाशी पमाष्रितः । 
विधुतपाप्मा मयति वाजपय चिन्द्ति 11६७ 
जो त्रहमवारौ-जितेनद्रिय, नलु, ङग म लान करता है, बह 
पापो से शुद्ध हकर वाजपेय शज्ञ का फल पतता है [क्ष्म] 
ततो एुञ्जवरं सच्छेरस्थानं देवस्य धीमतः | 
` अरभिमस्व सहादेवममिषाव्र च भारत ॥६८॥ 
्रदनिए्पावरूख गाणएपत्यमवाप्ठुवात्‌ । 
तसिस्तीथं तु जाहव्यां साखा पैः ्रभु्यते ।1६&॥ 
इसके पीने महादेव के जुञ्जवेट सयान दी यात्रा करे । 
हे भारत ! चहं जाकर शरोर महादेव फो प्रणाम कर भ्रदकतिणा 


करे, तो नर गशपति पदर पावा दै श्र इस गङ्ञ तीथं भे सवान 
करने खे सुतर पापो से छुट जाता दै ! 1६८-६६॥ 


~तो गच्छेव रज्ञे म्रयागूधिसंस्तुतम्‌ । . 
चन बर्मदये दवा दशय; सदिगीश्वराः 11७०] । 
प्राष्पा्च पितरो लोकपुपरता। ‡ 
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स्न॑त्छृमारप्रमखास्तथेव परमपयः ॥७१॥ 
श्रह्धिराप्रम्‌ खाश्च व तथा व्रह्पयोऽमलाः 
तथा नागाः एुपर्णाध सिद्धाश्वक्रधस्तथा ॥७२॥ 
सतिः सागराश्च गन्ध्ाप्परसोऽपि च। 
हरिश्च भगवानास्ते प्रजापतिपुरस्कृतः ॥७२॥ 
है रजेन्द्र ! शसके श्रागे ऋषियों से प्रशंसित, प्रयाग तीथ पर 
जावे । यहां ब्रह्मादि देव यौर दिशां के पतियों ॐ साथ दिशां 
लोकपाल; साध्य, लोक संमत पितर, सनक्ुमार महिं अङ्गिर 
शादि निमंल, न्यपि तथा नाग, सुपणं, सिद्ध, चक्र धर (सूयं) 
सरित, सागर, गन्धव, अप्परा; प्रजापति के साथ मगवान्‌ विष्णु 
रदते हैँ ॥७०-७३ 
तञ जीएयग्निकर्डानि येषा मध्येन जान्डवी । 
वेगेन समतिक्रान्ता सेतीथपुरस्छृता ॥७४॥ 
वहां पर तीन श्रग्नङकर्ड है, चमन के वीच से बङ़ेवेग से 
गङ्गा जाती है, जिसमे सारे तीथं का समावेश दहै ॥७४॥ 
तपनस्य सुतादेवी त्रिषु लोकेषु विश्रुता । 
यञुना ग्या साद्ध सङ्गता लोकपावनी ॥७५॥ 
तीन लोक मे विरूयात सूर्यं की पुत्री युना, गङ्ख कै साथ 
भिल्ल कर संसार को पवित्र करती है ॥ ५५॥ 
गङ्घायदनयोर्मधये एथिन्या जयनं स्मृव । 
प्रयामि जथनस्थानुपस्थमृषयो विदुः ॥७६॥ 
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3 
गहा न्नर युना के मध्य मे थिवी, जघन स्थान हं । जयन 
खान की समाघठि उपस्थ रूप प्रयाग है-देसा ऋषयो ने माना ६ ॥ 
प्रयामं संप्रतिष्ठानं कम्बलाश्वतरौ त्था । 
तीर्थं मोगी चैष वेदिरेषा प्रजापतेः ॥७७॥ 
त वेदाश्च यज्ञाश्च मृरिमन्तो युधिष्ठिर । 
ग्रजापतिमपःपन्ते ऋषयश्च तपोधनाः ॥७८॥ 
प्रयाग, सम्प्रतिषठान, कम्बल, तरश्वतर श्रौर भोगवती तीथं 
्रलापति की वेदी दै । हे युधिष्ठिर ! वहां वेद्‌, यन्न मूति धारण 
कर तथा तपोधन ऋषि, प्रजापति की उपासना करते दै 
यजन्ते क्रतुमिर्दवास्तथा चक्रधर नपाः । 
ततः पुण्यतमं नाम त्रिषु लोकेषु मारत ॥७६॥ 
हे मारत यहा देवता ओर चक्रवती राजा, अनेक यज्ञ करके 
प्रमारमा का यजन करते ह । इस तीथ ञे पवित्र, अन्य कोई 
तीथ नद हे ७6 
प्रपागं सवेतीर्थम्यः प्रवदुन्त्याधिे बिभो । 
भरवणोत्तस्य तीथेस्य नामसङ्कोतेनादपि ॥८०॥ 
मृत्तिालमनाचापि नरः पापात्‌ प्ररुष्यते । 
तत्राभिेकं यः इयात्‌ सङ्गे लोकविश्रुते ॥८१॥ 
पर्य सकत्तमापरोति राजसुयाश्वपरेघयो; । 
द 1 ध तीथा में अधिक! इस ५ के 
इसकी इृततिका भी प्राप्त हो जावे, तो 


वमप ध 


मुष्य पाप से बच जाता है । स जगत्‌ विख्यात सङ्गम पर 
जो ्रभिषपेक करता दै, वद राजपूय ओर अवमे का सम्पू 
"फल पाता ह ॥५६-८१॥ 
एपा यजनभूमिर्हि दे्रानामपि सत्कृता ॥८२॥ 
तत्र दत्तं सूदममपि अहद्धवति भारत । 
दै भारत ! इ यज्ञ भूमि का देवता भो सत्कार करते ह । 
यहां थोडा सा दान भी वड़ा भारी फल लाता है ॥८२॥ 
न वेदपचनात्तात न लोकवचनादपि ॥८३॥ 
मतिह्करमणीया ते प्रयागमरणं भति । 
यदि कोर, दुराग्रह वेदे क्वन या लोक वचन फ भ्रमा देकर 
तुमको इस तीथं से निषत्त करे, तो भी पुमो अपनी जुद्धि विच- 
लित नकीं करसी चाहिए अौर श्रपने शरीर फो प्रयाग मेँ ही दोडने 
का विचार रखना चाहिए ॥=३॥ 
दशतीर्थपदस्च।णि पष्टिशोटृयस्तथा पराः ॥८४॥ 
येषां सान्निध्यमत्रैव कीर्तितं कुरनन्दन । 
हे ङरुनन्दन ! साठ करोड़ दस हजार तीथं इख एक ही 


भ्रयाग में सम्मिलित ह ॥५४॥ 
चातुर्भिये च यत्‌ णयं सल्यधादिषु चे यत्‌ ॥८५॥ 


स्नात एव तदामोति गङ्गायष्ुनसङ्गमे । 
जो वासो वेदों ॐ दृते तथा सत्य बोलने मे पुष्य है, 
शस्य को गङ्गा युना के सङ्गम प्रर ;स्नान करने वाला; पुरेष 


फौरन पा लेता हे ॥८५॥ न 
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` ` तत्र भोगवती नाम वासुकेस्तीथुत्तमम्‌ ॥८६॥ 
` `तत्रामिषेकं यः इरग्यात्‌ सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ । 
बहां भोगवती नामक वासुकि-मपौका तीथ. है । यहां जो 
स्तत करता है, वह्‌ अश्वमेध कफलपाता हे 1स६॥ 
तत्र हंसप्रपतनं ती्े'प्ज्ोकयविश्रतम्‌ ८७ 
दृशाश्वमेधिक्षशवो ष गङ्धायां इरनन्दन | 
कुरुरेनसमा शङ्खा यत्र तत्रायमाहिता ॥८स 
विशेषे वै कनखले प्रयागे परमं महत्‌ । 
यद्कायशतं कूला छतं गङ्गावरेचनम्‌ ॥८६॥ 
सै" तत्तस्य गङ्गपो दहत्यग्निसिन्धनम्‌ । 
दे इर्नन्दन ! यहां गङ्गा पर हंस प्रपतन नाम लोक प्रसिद्ध 
चोर दशास्वमेष सीं ह 1 गङ्गा मे जहां कदी भी रान कर लो, 
सक्र रेत के समान फल है । परन्तु कनखल चनौर प्रयाग यँ 
तो दुरुकेत्र से अधिकं पुर्व है ! यदि सनुष्य ने सेको पापक्रिये 
है ्रोर गङ्गाम स्नान करल्ियातो गङ्गा का जल इन्धन को 
अग्नि क तुल्य, इसं सारे पाप फो जला डालता है ||७.८६। 
सवः तयुगे पुण्यं रतायां षडरं सूतम्‌ ॥६०॥ 
, दाप्रेऽपि इुरुकेत्र गङ्खा कलियुगे स्पा । 


सतयुग मे तो सवे-तीथ' प्विच्च = १ 
ध धस इ दंओरत्रेतामें 

, ऋर्‌ कलियुग मे रङ्कः 

अ दी माहाल्य है॥॥1६०। ॥ 


> 
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एष्करे त तपस्तप्येदानं दचान्महाये ॥६१॥ 
मतये लग्निमारोदैद्ध य॒तुङ्ग लनाशनम्‌ । 
पृष्कर तीथ" में प करे; महालय मेँ दान दे, स्तय मं 
अग्नि का तप श्रौरभरगुतुङ्ग तीथ पर त्रत करे ॥६१॥ 
पुष्करे त इरुक्रे गङ्गायां मगधेषु च ॥६२॥ 


स्ना तारयते जन्तुः सप्त पप्तावरांस्तथा । 
पुष्कर बुरे, गङ्ग, मगध इनम स्नान करने से प्राणी, 


छपर नीचे कौ सात प्ये का उद्धार कर लेता है ।६२॥ 
पुनाति कीत पां इष्ट्वा मदं प्रयच्छति ॥६६॥ 
दवगादा च पीता च परतात्यासप्तमं इलम्‌ । 

जो मंगाका स्मर करता ह या उसके जलल का पान करता 
है, गंगा उसके सात छ को पवित्र बना देती है ॥€२॥ 
यावदस्थि भतुप्यस्य गज्ञायाः सते जलम्‌ ॥६४॥ 
ताधत्‌ स धुरूपो राज्‌ सर्गो महीयते । 
सुप्य की जितनी इद्ध, गंगा के जल करा शं करती हैः 
छते हयी वषं वह मदुष्यः सवमोक मे निवास करता £ ॥६४॥ 


यथा एएयानि कीनि प्यान्यायतनानि च ।६५॥ 


उपास्य पुरयं लन्धा च भवत्यपरलोकमार्‌ । 
जिने पवित्र तीं है, या जितने पचित स्यान ह, इन सव 


द्धी यात्रा करके सतुष्यः पस्य का फल प्रप्र करता है ्ौर स्वग॑- 
श्लोक का श्रधिकारी हो जाता दै ॥६५॥ 
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न गङ्का्टशं तीरथ म देवः केशवात्‌ पर; ॥६६॥ 
त्राहमेभ्यः परे नास्ति एवमाह पितामहः । 
गङ्खा ॐ समान तीथं, केशव ऊ समान देव, त्राहमए से 
अधिक्र श्रेष्ठ को नदीं है-यह ब्रह्मा जी ने कहा है ॥६६। 
यत्र गङ्गा महाराज स॒ देशस्तत्तपोनम्‌ ॥६७॥ 
पिद्धकेत्रभ तञ्ज्ेयं गङ्ातीरसमाश्चितम्‌ । 
हे महाराज ! जहां गगाकी धाय, बह माय देश तपो- 
बन दै! ओरस्थान संगा के तीर परै, वे सव सिद्ध केच सममे 
नवाहिए ॥६७॥ 
हदं सतयं द्विजातीनां खाधूनामात्संजस्य च ॥६८॥ 
एुदृदाश्च जपेद्‌ र्णे शिष्यस्यानुगतस्य च । 
इस सत्य को ब्राहमण, साधु, अपने पुत्र, सुद, शिष्य श्नौर 
सेवक के कान मे कट्‌ दे ॥६८ 
दं धन्यमिदं मेध्यमिदं स्वगमलुत्तमम्‌ ।६8॥ 
हदं पस्यमिदं रम्यं पावनं धम्यंुत्तमम्‌ ! 
यह्‌ सिद्धान्त, वड्‌! श्रेष्ठ, पयित्र, उत्तम स्वगं का दाता द 
य पुरुय जनक, सुन्दर, पिज जरौ उत्तम धम है ॥१६॥ 
महषीणामिरं गुध सवेपापप्रमोचनम्‌ ॥१००॥ ` 
श्रीमत्‌ खम्ये' तथा पुर्यं सपत्रशमनं शिवम्‌ 
यह्‌ रदस्य, महपि्यो को भी दुलेभ ह, जो सव पापों से 
चुटाने बाला दे, जो इसको द्विज के मध्य म पकता ह, बह शुद्ध 
कर स्वग पा हेता टे 1९०० । - 


ण्याय ८५ ] वनपवे छ 
1 
अधीत्य द्विजमध्ये च निर्मलः सर्गमाप्तुयाद्‌।॥१०१॥ 

9 न्ये ती्थेवंशातु 9 ष 
मेधाजनेनमग्रच" बे ीतेनम्‌ । 
पुत्रो लमते पुत्रमधनो धनमवाप्तुयात्‌ ॥१०२॥ 


महीं विजयते राजा वेश्यो धनमाष्टुषात्‌ । 
यह्‌ तीर्थो का वणन वड़ा दी पषिघ्र, शोभा-शाली, स्वगदाथी 


शत्रु नाशक, कल्याणकारी, वर्पां कराने वाला शौर सर्वोत्तम है । 
दससे पुत्रहीन पुत्र श्रौर धनहीन धन पाता है । राजा अपने 
राञ्यको श्रौ वैश्य धन को प्रप्त करता है ॥१०९-१०२्‌ 
स्रो यथेप्सितान्‌ कामान्‌ बाह्मणः पारः १६य्‌ ॥१०३॥ 
यश्चेदं शानि तीपृरवं नरः शबिः । 
जातीः स ससे वहीन च मोदते ॥१०४॥ 
शरट्र ्पनी कामना शौर ब्राह्मण पडता ह्राद का प्रपा 
लेता है । जो पित्र म्य, इस तीथं क माहाल्य को सुनता है, 
उसको श्रनेक जन्मकाज्ञान हो जाता हं शौर वह स्वगलोक 
भराप्न करता है।१०२-१०४॥ 
गम्यान्यपि च तीर्थानि फौितान्यगमानि च। 
मनका वानि गच्छेत सर्वतीर्थ्मीद्या ॥ १०५॥ 
अव तक जो सुगम या दुम तीर्थो का वशंन किया है, उनम 
जिन पर जा सके जाव, नी तो मनसे ही यात्रा करते । जिससे 
सारे तीर्थो का परता लग जावे ॥१०५॥ 
एतानि वषुभिः साद्धरितयमर्दशिभिः। 
ऋछषिपिरदेधकल्येध स्नाठानि सक्रतेषिभिः ॥ १०६ ॥ 
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तीर्थाः मे वधुत्रो ॐ साथ त्रदरिलय, मरट्गण, श्विन, 
देवो ॐ समान छपि प्रौर पुर्या मनुष्यों ने स्नान क्रिया ह्‌ ॥ 
एषं खमपि र्य षिधिनानेन सुव्रत । 
रज तीर्थानि नियतः पुरयं पुएयेन बद्रयन्‌ । १०५ 
३ इर-वंश-प्रे् ! तुम मी नियम शील होकर इस बिधि से 
तीथं यात्रा करो ! इस पुय कायं से तुम्हारे श्र भी पुष्य की 
व 
भावितः करणे; पू्मास्तिश्यनच्छतिदशैनात्‌ । 
प्राप्यन्ते तानि सीति सदधि; शास्त्राुदर्िभिः ॥१०८ 
पूवंकाल मे शुद्र इन्द्रिय, आस्तिवता श्रौर वेद क पठन 
पठन से शा्ञ विदाम्‌ ही इन रीर्थो' की यात्रा करते ये 1१०८ 
नात्रती नाकृतात्मा च नाश्ुदिर्मं च तस्करः । 
स्नाति रीर्थयु शोरव्य न च वृक्रपतिर्मरः ॥१०६ 
त्रत चे हीनः द्र शरपतरित्र, चोर शौर टिल मति पुरुष, 
इत तीर्थो प्र स्नान नद कर सक्ता था ॥१०६॥ 
त्वया तु सम्बृततेन नित्यं धरमाथदर्शिना । 
पिता पितामहे च सर्म च प्रपितामह्षः ॥ ११० ॥ 
पितामहपुरोगाश्च देवाः सर्पिगसा सृप ] 
सव धभ धमज निस्यमेवामितोपिताः ॥ १११ ॥ 
द राजञ्‌! धमं के जानने वे ्ाप सदाचारी ते तो शयते 
समोर से पिता, पितामह प्रपितामह श्र ब्रहि देव, 
अपो ओ संध, इन खवको सन्तु कर तिया है ॥१९०.१११॥ 
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अवाप्स्यति लं लोकान्‌ वै वषुनां वातभरोपप । 
कीर्तिश्च महती भीष पराप्स्यते शतरि शाश्वतीम्‌ ॥११२॥ 
हे भीष्य ! तुम वो के लोकों फो श्नौर भूमि पर स्थायी 
सहन्‌ कीतिं को प्रप्र करोगे ॥११२॥ 
नारद्‌ उवाच- 
एपष्ुक्लाभ्यनु्ञाय पुलस्त्यो भगपानृिः । 
प्रीतः प्रीतेन मनसा तत्रेवन्तरधीयत ॥११३॥ 
नारद बोक्ते-मगवान्‌ षि, पुलस्य, यह कट्‌ कर शौर 
-आज्ञा लेकर चक्त दिये तथा प्रसम्न सन से हषं प्रगट करके 
अन्तध्यान हो गद ॥११३॥ 
मीप्पश् रुशद्‌ शस््रत्साथदर्धिवार्‌ । 
पुल्स्त्यवचनाचंध परथिवीं परिचक्रमे ॥११४॥ 
हे इर-शादुष्ल ! भीष्म ने सारे शाल ॐ त्वो को देख 
रखे है, इस लिए पुल के वचन से ते पएथिवी की प्रिकमा 
केरमे चल दिए ॥११४॥ 
एवमेषा महाभागा प्रतिष्ठाने प्रतिष्टिता । 
तीर्थयात्रा महापुर्या सर्वपापप्रमोचनी ॥११५॥ 
यह्‌ अत्यन्त महत्व बाली तीथं यात्रा, कड़ी पित्र, भोर सव 
-पापो की नाशक है । इन सकी समाप्ति प्रथाग में ही सानी 
-गई दै ॥११५॥ 
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श्रनेन परिधिना यस्तु पृथिवीं सश्चस्प्यति । 
श्रश्वमेधशतान्यग्रच' फलं प्र स्य स मोच्यति ॥११६॥ 

इस धधि ते जो प्रथिवी की परिक्रमा करेगा, बह संक्डो 
अशमे के एल परलोक मे पराप्त करेगा ॥१६६॥ 
ततशराष्युसं पाथं प्राप्स्यते घपेशुततमम्‌ । 
भीम्म; दरुणं प्ररो यथा पूवेमवाप्तवान्‌ ॥११७॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो तथं यात्रा का फल पूवे ल मे इररष्ठः, 
मीष्व ने प्राप्त क्रिया । तुम उसे श्रष्टगुए उत्तम धमं पर्त 
करोर ॥१९७॥ 
चेता च तृषन्‌ यस्मातेन तगुणं फलम्‌ । 
रतोगरविकी नि तीथन्यितानि भाश्व ॥११८॥ 
न गतिविद्यतेऽन्यस्य स्रामृते इरुनन्दन । 
हे भारत ! तुम पने साथ पियो फो ले जाग्रोगे, जिससे 
ही तुमको अधिक्‌ फल मिक्तगा। इन तीर्थो पर रासो का 
निवास मी कदी रे दै, वे फलकानाश कर देते है। दे कुर- 
नन्दन {न तीर्थो पर तुम्दारे सिवा अन्व पुरुष, जा भी नही: 
सकता ठं ।११८! 
टं देवर्पिचसितं सरथीरथाभिसंश्तम्‌ ११६ 
यः परेत्‌ कल्यमुत्थाय सर्वपापैः रुच्यते | 
वि जो स्व तीर्था क तदि, इस देवि चरित को प्रोतः काल. 
° ऋ९ पडता ह, चहं सच पां से छुट ज्ञाता 


1 # 
“ 1 
^ 

१1 


न 
ई ॥११६॥ 


मध्याय ८५ ] वनपर्व ९५१ 


मर 
"१०८५५ १९.-५ 
पि 1१४१ क ककककका 


ऋ पपुर्याः सदा यत्र वाल्पीशरिस्तथ कश्यपः | १२०॥ 
भ्ात्रयः ुएडजटठरो विश्वामित्रोऽथ मौतमः 

अतितो देलक मार्करडेयोऽथ गालवः १२१॥ 
भरद्वाजो वशिष्ट युनिस्दा्कस्वथा | 

शौनकः सह पुप्ेस व्यासश्च तपताम्बरः ॥१२२॥ 
दुवापाथ घनिशेष्टो जावालिश्च महातपाः । ` 

एते ऋपिषराः सँ वसतीक्ास्तपोपनाः ॥१२३॥ 


एभिः सह महराज दीर्थान्येतान्यनुत्रज ¦ 

एष ते लोमशो तास पहर्षिरमितदयुतिः ॥१२४॥ 

समेप्यति महाराज तैन सार्धससुत्रन । 

मयापि सह धमक तीथान्यितान्युक्रभात्‌ ॥१२५॥ 

पराप्स्यसे महतीं कीति यथा राजा महाभिषः। 

अहां बा्मीकि, कश्यप, श्रातरेय, कुरुडजठर, विश्वामित्र, 

गोतम, असित, देवल, माकडेय, गालव, भरद्वाज, वशिष्ट, उदा- 
लक सुनि, शोनक, पुत्र सहित तपस्वी व्यास, सुनि श्रष्ठ दुर्घासा, 
महातपा जाबालि, रादि सारे उत्तम २ षि दुम्हारो भती 
करते ह । हे महाराज ! तुम इनके साथ तीययात्रा को जानो ! 
ये लोमश ऋष मी श्रतयन्त तेजसी है । ये भी आपके साथ 
होमि । तुम इनक्तो साथ लेकर तीथं यात्रा करो । हे धम॑ज्ञ ! तुम 
मेरे साथ भी कम से तीर्थो पर चलं । ठुम मी, राजा सहा- 
मिष छी तरद महान्‌ कीरदि को प्राप करेगे ॥१२०-१२९॥ 
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यथा यथातिर््मासि यथा राजञा पुरूखाः ॥१२६॥ 
यथा चं राजशाद ल सखेन धर्मण शोभसे । 
यथा ममीरथो रजा यथा शयथ विधतः शर्जा 
तथा खं सषेराजेम्यो भराजहे ररिपमियानिव । 
हे राज--शादू ल ! जिस तरह धर्मासा राजा ययाति; 
पुरवा, भगीरथ, राम अपने घमं से प्रकाशमान हुए है, वैसे दी 
-हुम भी सूयं कौ भांति प्रकाशित होगे ।। १२६-१२७ ॥ 
यथा मलुर्ये्छाद्यथा पूरमहायशाः ॥१२२८॥ 
यथा वन्यो महाराज यथा समपि षिशरतः | 
दे महाराज ! जेस मनु, श्वा महायशसी पूर शोर वैन्य 
असिद्ध हे, वैसे दौ तुम भी प्रसिद्ध हो जोगे ।। १२८1; 
यथा च वृत्रहा सवार्‌ सपत्राचिदंह्‌ पर ॥१२९॥ 
लोक्यं पालयामास देवराड विगतज्वरः । 
तथा शनुक्य कृत्वा ख प्रजाः पालयिष्यति ॥१३०॥ 
जख देवरा इनदर, घरे शतु को भरम कर वितो 
ऋ पालन करता दं, नसी तरह तुम शोक रदित होकर शत्रो 
च नाश कर प्रज्ञा का पालन करोगे ।। १२६-१३०॥ 
सधम धिनितामुवौ प्राप्प राजीवस्तोचन्‌ | 
स्याहि यास्यदि घर्मेण शावीर््याजुभ्नो यथा १२९१॥ 


३ कमललोचन ! ठम धमं ङ हारा सारी परथिवी को जीत 
ॐर्‌ आदबरीय अजुन के समान प्रसिद्ध शे सकोगे ॥ १६१॥ 
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वेशम्पायुत उवाच- 
एषमीश्वास्य राजानं नारदो ममवानुषिः | 


ञसुज्ञाप्य महाराज तत्रो न्तरधीयत ॥१३२॥ 
वेशम्पायन वोल्े-मगवान्‌ देवपिं नारद्‌, राजा को श्राश्वासनः 
देकर मौर इजाजत लेकर अलक्त हो गए ॥१३२॥ 
युधिष्ठिरोऽपि धर्मोसमा तमेवार्थं विचिन्तयन्‌ । 
तीरथयात्राभितं पुण्यम्रषीणं प्रत्यवेदयत्‌ ।॥१२३॥ 
इति आरस्यपवेणि तीथौयाचापवं णि तीथेयात्रायं 
नारदवाक्ये पच्चाशीतिमोऽध्यायः ॥०५॥ 
धर्मारमा राजा युधिष्ठिर भी इख बात को तचार लगे चीर 
तीथं यात्रा से होने बालत पुण्य का ऋषियों से निवेदन क्रिया १३३ 
इति श्रीमहामारत बनपर्घागैत तीथंयात्रापवेभे तीथ यात्रा के. 
वर्णन मं नारद के वाक्य का पिच्वासीवां अध्याय 
समाप्र हृ्ा॥ 





~~~ ^^ 
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वैम्पायन उवाच-- 


रवशं मतमाज्ञाय नारदस्य च धीमतः। 
पितामहसमं धौम्य प्राह राजा युधिष्ठिरः ॥१॥ 
वैशम्पायन वेक्ञे~- हे राजन्‌ ! अपने माई शौर बुद्धिमान्‌ 
नारद जी की सम्मि लेकर त्रपने पितामह ॐ समान धौम्य से 
राजा युधिष्ठिर ने कहा ॥ १ ॥ 
मया स्‌ पुरुषव्याघ्रा जिष्णुः सत्यपरक्रषः । 
असरहैतोमहायाहुरमितात्मा मरिषापितः ।॥२॥ 
हे बरहम ! सत्य पराक्रमी, महाबाहुं पुरुषश्रेष्ठ सदाम 
अञ्न को रेने श्रस्रविद्या के लिए बाहर मेज रखा है ॥ २॥ 
पर हि षीरेऽ्तुरकश्च एमश्च तपोधन । 
कृती च भृशमप्यस्त्रे धासुदे इव प्रः ॥३॥ 
दे तपोधन ! बह वीर वड़ा शक्तिशाली, युके प्रेम कले 
वाल) श्रंछष्ए के समान श विद्या मे श्रत्यन्त कुशल दै ।३। 
अहं छेतादुमो ब्रहन्‌ ृष्णावरिषिधाठिनैौ । 
अभिजानामि विक्रान्तो तथा व्याततः प्रतापात्‌ ॥४॥ 
दे व्रह्मन्‌! मँ ओर प्रतापो थात, इन दोनों शरोकष्य ज्ौर 
अजेन को शतु-नाशक ब्रौर मह^पराक्रमो जानते है 
विषुगो पूरुडीफारौ वासुदेवधनञ्जयौ । 
नारदोऽपि तदा दे योऽप्यशंषद्‌ सदा भम्‌ ॥५॥ 


{प्र॥ ` 
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कमल ऊ समान नेत्र बते वदैव चौर अजुन, वीम युग ` 
मे साथ रहते है । इस चात को नारदजी जानते दै, जो भकः से 
कहते रहते ह ॥ ५॥ 
तथाहमपि जानामि नरनारायणादृषी । 
शक्तोऽयमित्यतो मता मया स प्र पितोऽजु नः ॥६॥ 
ममी नर श्रौर नारायण ऋषियों को जानता ह| मैने 
अज्जुन फो इस कार्य भ समथं देखकर हौ मेना है ॥ ६ ॥ 
इन्द्रादनवरः शक्र सुरसूरः खुराधिपम्‌ । 
्रष्टुपस्राणि चादातुमिन्धादिति विव्षितः ॥७॥ 
यह्‌ देवपुत्र अञ्जन, इन्द्र से कम नदीं दै । मैने इषे इद्र 
के दर्शन श्नौर उप्ते शख हण करने ॐ लिए वहां मेजा है ॥. 
भीष्यद्रोशावतीश्थौ कगे द्रौशिध दुर्जयः । 
धमर्स्य पुत्रेण दृता युधि महार्थाः ॥८॥ 
मीष्म श्रौर द्रोण महारथी ड श्नौर छप तथा अश्वथामा 
भी दुजेय ह । ये महारथी युद्ध ॐ लिए दुर्योधन ने पनी रीर 
करग्खेदह।॥८॥ 
स्ये वेदविदः शुराः र्वास्विदुषस्तथा । 
योद्ध कामाश्च पार्थेन सततं ते महाप्रलाः ॥६॥ 
ये सारे शूरवीर बेद के ज्ञाता श्रौर सारे शतच विद्या के जानने 
वलि द । ये महात्रल्ली सदा अ्रञज्ुन से युद्ध करने के अभिलाषी . 


रहते है ॥ ९ ॥ 1 {~ ल 
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स च दिव्यासरवित्‌ वशे; पृतपत्रो महारथः । 
सोऽस्रवेगानिलपेलः शराचिस्तलनिसनः ॥१०॥ 
महारथी सूत पुत्र कठ भी, दिव्य रलो का ज्ञाता हं । यह 
शरक वेग शटी वायु के वल का धारी शरोर वाण्‌ रूपी त्न 
शिखा से जिसका दाथ शय्द्‌ यक्त ह ॥ १० ॥ 
रनोधृमोखसम्पातो धा्ैरषटनिलोद्धतः । 
निष्ट इय कालेन युगान्ते ज्वलनो महान्‌ ॥११॥ 
मम सेन्यमयं कचं परधचयति न संशयः । 
क्रोध रूपी धूम का घारी चनौर दुर्योधन रपी वायसे उहीपित 
श्र सम्पात (गुद ) रूपी महान्‌ श्रभ्नि, प्रलय मे काल से ददे 
इए अमि कै समान नाशकारो प्रतीव हो रह्‌! दै । यह्‌ मेरी सेना 
सूपी वृण समूह को जला कर भस्म दर देगा -इसमे सन्देहं 
नही है ॥ १६॥ 
तं स कृम्णानिलेोद्ध.तो दिव्या्व्यत्तनो महा्‌ ॥१२॥ 
प्वेतवानिवलाकामृदर(एडोवेनदरायुधोल्वणः ¦ 
सरन्धः शरधाराभिः सुदीप्तं पाचकम्‌ १३ 
भजु नादीरित मेषः शमयिष्यति संयुगे । 
श्रीकृष्ण रपी वानु से उठाया हा, दिव्य जख रूपी 
विजली से देदीप्यमान श्वेत र्व रूपी वलाका (गली) चे 
को युद्ध म शमन कर सकता दै। क 
। १२-१३॥ 
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स साकतादेष सर्वाणि शक्रात्‌ एरषुर्जयः ॥१४॥ 
दिव्यान्यस्त्रारि षीमल्छुस्तचतः प्रतिपरस्यते। 
श्रलं स तेपां सर्धेपामिति मे धीयते मतिः ॥१५॥ 
यदी शतर् का नाशक श्रजुंन, सान्तात्‌ इन्र से सारे दिव्य 
श्रसं को ठीक २ प्रहण कर लेगा । यह श्रञ्ुन, केला उन 
सथ को पर्याप्त होगा, रेस मेरा खयाल दै ॥ १४.१५ ॥ 
नास्ति सतिङतार्थानां ररेऽपैणां प्रतिक्रिया । 
तं षयं पाण्डषं र्भ गृहीतास्रमरिन्दमम्‌ ॥१६॥ 
द्रो न हि बीभल्सुमाघम्य सीदति । 
हन छृताथं शशु के विजय का श्रन्य कोई उपाय दृष्टि मं 
नी श्राव द) हम सश्र उसी अररि-विजयी श्र्ँन को शरस 
रद्‌ करे प्राया हा देखना चाह रदे है । यह शेन, इस 
भार फो श्नपने उपर लेकर भौ इड क्लेश नदी मानता ॥ , 
वयन्तु तृत वीरं षनेऽस्मिन्‌ हिपदाम्नरम्‌ ॥१७॥ 
अवधानं न गच्छामः काम्यके सह कृष्णया । 
हम लोग तो द्रौपदी के साथ काम्यकं चन मँ उसनर्रषठ 
श्रज्ुनि के विना कोई शान्ति नही पारदे दै ॥७॥ 
भवानन्यद्वनं साधुं बहन एलवच्डुचि ॥१९८॥ 
श्राख्यातु रमणीयश्च सेवितं .पुणयकमामः । 
हे हान्‌ ! अव आप्‌, को देखा दृ्रा सुन्दर वन बताब्मो, 
जहां उत्तम फटों के साधं बहुत सा वन का श्न्न दो शरोर नि स 
मे उत्तम २ मदात्माश्नों का निवास हो । १८ ॥ 
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यत्र कृ्चि्यं कालं वन्तः सत्यविक्रमम्‌ ॥१६॥ 
प्रतीच्ामोऽ्ब॑नं वीरं वृष्टिमा छवाम्बुदम्‌ । 
हम वहां रहकर कधं समय सत्य पराक्रमी चीर अञ्न की 
प्रतीम पतान चाहते ह । हमलोग वपा चाहने वालि कितानां 
की मांति अजुन फी प्रतीता मे हे १६॥ 
विव्िधानाश्रपाच्‌ कांशिदिजातिभ्यः प्रतिभ्रुवान्‌ ।॥२०॥ 
षरांपि सरितश रमणीयांश पर्वतान्‌ । 
आच्छ न हि मे वहम्‌ राचते तपृतेऽज नम्‌ । 
वनेऽस्मिन्‌ काम्यके वापो गच्छामोऽन्यां दिशं प्रति ।२१ 
इति आरस्यपतंणि तीथं यान्रापनणि धौम्ययुधिष्ठिर 
कथायां पडशीतित्तमोऽध्यायः ॥५६॥ 
दे हय्‌ ! हमने ब्राहमणो से नेक श्राश्रम, सरोवर, नदी, 
सुन्दर पवेत सुने द । अव तुम हमको किसी सुन्दर स्थान का 
निदेश चये । सुने अज्ुन केः विना इस काम्यकं वन भ रहना 


रुचिकर प्रतीत नही होता है । अव तो हम अन्य दिशा अदी 
जाना चाहते द ॥ २०-२१॥ 


इति श्रोमहाभारत वनपर्ान्ठगेत तीधेयात्राप्ं म धौम्य 
युधिष्ठिर के सम्बाद्‌ का चियासीवां अध्याय 
समाप्त हुमा ॥ 


>+ नष्ट 
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. सत्तासीवां अध्याय 
चे शम्पायन उव्राच-- 
तान्‌ पर्ासुतुकाय्‌ दृष्ट्या पाडवान्‌ दीमवेतषः 
भ्राश्वासंयस्तथा धौम्यो चृषपतिपतमोऽनवीद्‌ ॥१॥ 
वंशम्पायन नोत्ते- द राजन्‌ ! इस प्रक॑र व्याकुल श्रौर 
सतकणिटित, पाण्डो को देख कर ब्रहयत्ति > समान विद्वान्‌ 
भ्य ते उनको आश्वासम दिया शौर का ॥१॥ 
त्राह्मणानुमतान्‌ पर्यानाश्रमान्‌ मरतषम्‌ । 
दिशस्तीर्थानि शैला शृ मे दणोऽनष ॥२॥ 
हे भरवषंम ! जिनका ब्राह्मणों ने वंन शिया है, मैखन 
पवित्र चराम, दिशा, तीथं शौर पवतो का ब्ण॑न करता हं तुम 
सनो ॥ २॥ 
यान्‌ श्रता गदतो राजद्‌ षिशोको मवितापि ह । 
्रौप्या चानया सादं प्रातृमिश्र नरेश्वर ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! जिनशनो सुन कर अपने भाई श्रौर दरौपदी के 
साय तुम्डारा शोक बहत इ न्ट हो जिगा ॥ ३॥ 
शरवणाच्ष तेषां तं पुएयमाप्स्यपि पाण्डव । 
गत्वा शतगुणं र तेभ्य एव नरोत्तम ॥४॥ 
हे नरोत्तम ! तुमो उनका वणन सुनकर ही बहत सा धृष्य 
रार होगा शरीर जो उनकी यात्रा करली, तो इस से सात गुण 
पुण्य लाम करोगे ॥ ४॥ 
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पूष आची दिशं राजम्‌ रजरपिगणरेविताम्‌ । 
रम्यां ते कथयिष्यामि युिष्ट यथास्मृति ॥९॥ 
हे राजम्‌ मै स प्रथम राज्पिगण से समन्वित युन्दर पूं 
दिशा का वणन अपनी स्मृति के अनुसार करता टू ॥ ४॥ 
तस्यां देवर्िजुष्ठायां नेमिपं नाम मास्त । 
त्र तीर्थानि देना पृरयानि च प्रथक्‌ प्रथ्‌ ॥६॥ 
द भारत ! इस देप से यक्तं पूं दविंशा मेँ नैमिररण्य ` 
है। जिसमे देष के पथक्‌ २ पवित्र तीथं ह ६॥ 
यत्र स॒ गोपती पुएया रम्या देवरिसेबिता । 


यज्ञभूमिश देवानां शामिन्रश्च विषस्तः ॥७॥ 
इसी नेभिष पत्रमे पवित्र, देवप से यकत, सुन्दर गोमी , 
नदी है । जा देवों की यज्ञ भूमि शौर यम का यह्तीय पशुवधः 
का स्थान हे ॥७॥ 
तस्यां भिखिरः पुर्यो गयो राजर्षिसत्कृतः । 
शिवं नरहरे यतर सर्वितं ब्िदश्पिभिः ॥द]। | 
इस नदी कै समौ ही पुर जनक-एक गय प्त है, जहां 
राज्पियेो से सत्छरत गय नाम राजप ने निवास किया है । यहः 
श प्रहस है, जिस पर देवो का मिवास है ॥=। 
यदथ परषवयाघ्र कीरेयन्ति परातनाः । 
प्या बह्वः पत्रा यद्यतो ग्या नेत्‌ ॥8॥ 
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यजेत वाश्वमेषेन नीतं बा दषषस्छेत्‌ । 
उत्तारयति सन्तत्यां दश पूर्वान दशापरान्‌ ॥१०॥ 
हे पुरुष व्याघ्र ! इसी पवत के ध्यान से प्राचीन लोग कहते 
गदते हे, कि मसुष्य को अनेक पुत्र उत्पन्न करने चाहिए । शायद्‌ 
कोई सा पुत्र गया तीथ पर चला जावे श्चथवा अश्वमेध यज्ञ करे 
या नीला वृपभ छोडदे । ठेसा पुत्र अपने दश पूवं के पूवज, श्रौर 
दश पीठे अने वाली सन्तान का उद्धार करता है ॥६-१०॥ 
महानदी च तत्रेव तथां गयशिरो चष । 
यत्रासौ कीर्यते विग्र प्तय्यकरणो बट; ॥११॥ 
है द्रप ! यदा महानदी श्नौर गयशिर स्थान तथा अक्तय करने 
वाला वट है | एेसा ऋषियों ने कहा है ॥११॥ 
यत्र दन्तं पितभ्योऽ्मक्यं भवति प्रमो । 
सा च पुण्यजला तत्र फल्धुनामो महानदी ॥१२॥ 
बहुमूलफला चापि कोशिकषी मतम । 
विश्वामित्नोऽष्यगाधयत्र ्राह्मणतं तपोधनः ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! यां जो पितरो क दान किया जाता है, बद 
अन्त्य हो जात। ह । यदी पर पवित्र जल बाली फल्गु नास 
महानदी है आर बहत से फल मूसे युक्त काशिकौ नदी है। 
जदं पर तपोधन विश्वामित्र ते ब्राह्मणत्व प्राप्न किया था १२-१३ 
, भङ्गा यत्र नदी पुरुषा यस्यास्तीरे भगीरथः । 
तअयनत्तत्र बहुभिः करठुभिभू रिपिः ॥१४॥ 
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यीं पर गङ्धा नामक्ती पित्र नदी ह, जिसके तीर प्र भमी- 
स्थने बडी २ ददिणा वति यज्ञ ते यजन क्रियाया 1 
पञ्चालेषु च कौरव्य कथयन्ट्युतपजावनम्‌ । 
वि्वामित्रोऽयजचतर पुत्रेण सह कौशिकः ॥ १५ 
हे हरनन्दन ! पठम्चात्त देश मे उतपलावरन दै, जहां पर 
विश्वामित्र ते श्रपते पुत्र के साथ य॒ज्ञ छया था॥६५॥ 
यत्रासुवंशं भगवान्‌ जामदग््यस्तथा जगे | 
विश्वामित्रस्य तां दष्ट्वा विभूृतिमषिमाङुपीम्‌ ॥१६॥ 
परशुराम ते यदीं पर विश्वामित्र की सर्वातिशायी सम्पत्ति 
देखकर उसके वंश ऋ कीतेन श्चिया हे ॥१६॥ 
फान्यकुन्जेऽपिषर्छोममिन््रण पह कौशिकः| 
ततः तत्रादपाक्राम्‌ तराहमणोऽस्पीतिं चा्रवीत्‌ ॥१७। 
इन्द्र के साथ धिश्वामित्र ने कान्यक्ुव्न देश मे सोम पान 
किथा । यही पर्‌ इने कतित को छोड कर अपने ब्राह्मण होने 
कौ घोषणा की 1१७ 
पवित्रमृपिभिल ४ पुर्यं पावनदुत्तमम्‌ । 
गङ्भाययुनयो्धीर सङ्खं सोकविभुतमू्‌ ॥१८॥ 
दे बीर ! यह गङ्गा यमुना को सङ्गम, प्रयाग तीथ दुःखो खे 


बचाने वाजता, ऋषये से युक्त, पथि करने वाला श्रोर तोक 
प्रसिद्ध है \१८॥ 


= व ९९ 
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यत्रायजत भूतात्मा पू्ेमेव पितामहः । 
प्रयागमिति परिख्यातं तस्माद्भश्तसत्तम ॥१६॥ 
हे भरत-सत्तम ! प्राणि ॐ श्राधार्‌ ब्रह्माजी ने प्रथम यहा 
यज्ञ क्षिया था } इसी से इस प्रयाग हते ह ॥१६॥ 
अगस्त्यस्य तु रजिन तत्राश्रमवरो वृष । 
तत्तथा तापसारएयं तापसैरुपशोभितम्‌ ॥२०॥ 
है रजेन ! वहीं श्रगस्त्य का उत्तस श्राध्रस दहै । इसी तरद 
तापसारस्य, तपश्ियों से सुशोभित ह ॥२०॥ 
हिरण्यविन्दुः फथिरो गिरौ कालञ्जरे महन्‌ । 
भ्रगर्तयपर्तो रम्यः पुएयो गिखिरः शिवः ॥२१॥ 
स कालिञ्जर परवत भं एक हिरण्य विनटु महान्‌ सथान 
तथा सुन्दर, पितर शौर कल्याणकारी अगषय पवेत दं ॥२६॥ 
महेन्रो नाम कौरल्य भार्गवस्य सहात्मनः। 
भ्रयजतत्र कौन्तेय पूवेमेमे पितामहः ॥२२॥ 
हे कौन्तेय ! मासा परशुराम का मदेन नामक पर्व॑त ६ 
जहा पूतंकाल भे तद्याजी ने यज्ञ करिया था ॥२२॥ 
यत्र सागीसथी पुण्या सरस्वातीवुषिष्ठि । _ 
यत्र सा व्दशुज्ेति पुर्या ख्ावा विणामप ॥२९॥ 
धृतपाप्पमिराकीर्णा पुण्यं तस्या र्भनम्‌। | 
हे युधिषिर ! जां मरिकसिन वार प पिद गदा य 


हे। जदं पर शुद्ध रद्रशाल ( वारर ) प्रसिद्ध स्याद ~ 1 
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जिनके पाप नष्टहोगत्रे है, उन मद्यासमाश्रों से यह त्रह्मशक्ता 
भरी पड़ी है । इसका दशंन भी व्हा पत्त्र हे ॥२३॥ 
-पित्रो मङ्गसीयश स्यातो लो महात्मनः ॥२४॥ 
केदास्थ मतङ्खस्य पहानाप्रप्र उत्तमः । 
र्डोद्‌ः परेतो रम्यो वहुमृलपलीद ॐ ॥२५॥ 
नपधस्वृपितो यत्र जलं शमं च लध्यवाद्‌ | 
वी महात्मा मतङ्ग का पवित्र चौर संगलकोरी केदार नामक 
उम महान्‌ आध्रम ह । अनेक मूल, फल शोर लल से समन्विव 
छरुडोरे नाधक घुन्दुर पवत है, जहां प्यासे राजा नल ने जल 
पान करे शन्ति प्राप्ति की थी 1२४-२९॥ 
पत्र देववनं दभ्यं तापसरपशोभितम्‌ ॥२६॥ 
बाहुदा च नदी यत्र नन्दा च गिरिमूर्धनि । 
जह रमणक देव षन है, जो तपस्वियों से सुशोभित है । 
कदी बाहुदा नदी शौर पवत की चोटी पर नन्दा नामक सरिते ` 
सीथानि सरः शैलाः पुर्यात्यायतनानि च ॥२७॥ 


माच्या दिशि महारज कैर्मिनानि मया त्व 
दे महाराज ! नेक तीर्थ, नदौ पवत, 
दिशा है, वे जनि तुमको बदा दिए २ ५ 


पछन्याजु पुरयानि दिन रीर्थानि मे शण ! 
र्तः पतय व पुएयात्यायरनानि च |२६॥ 


पवित्र स्थान जो पूवं 


भभ्याय == ] वनपर्व ९६ 


इति ध्रारए्यपत॑सि तीथंयत्रप्वरि धौम्यती्ुक्यते "~ 
सप्ताशीतित्तमोध्यायः ॥2५॥ 
अव तुम तीन अन्य दिशां मजो तों, परैत, नदो चौर 
पविधर स्थान है उनको सु नो॥२०॥ 
इतिं श्री महामारत वनपूर्वान्तमैत तीथंयात्रापवं मेँ 
पाम्य-तीथं कयन का सत्तासीवां अध्याय समाप्त हृ्रा। 


-%"नच्०+€~ 


अ्सीवाँ अध्याय 
भौम्य उवाच 
दिस्यान्तु पुएयानि शुणु रीर्थानि भारत । 
विस्तरेण यथादुदधि कीमानानि तानि पै॥१॥ 
धौम्य बोले-दे मारत ! अब तुम दिश दिशा के तीर्थो 
करो सुनो तुम से विस्तार के साथ कहता हँ ॥१॥ 
यस्यामाख्यायते पुण्या दिशि भोदावरी नदी | 
बहारामा बहुजला तापपरारिता शिवा ॥२॥ 
स दक्तिण दिशा म अनेक उपवर्नो से समन्वित, तपल्वियों 
> शुक्ते कल्याण करने वाली अगाध गोदावरी नदी है ॥२। 
वेणा भीमरथी चैव नधौ पापभयापहे । 
एगद्विनसमाकीरे तापसालयभूषिते ॥२॥ 


६६६ महाभारत [तीथं वान्नापवं 
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पाप श्रौर ज दी नाशकः, शग चौर परचि्यो से व्याप्तः 
यनि ॐ आश्रम चे सुशोभित, वे श्रौर सीमरथी नदी दै 
राजर्पस्तस्य च सस्दृिगस्य भरतर्षभ । 
रम्यतीर्था बहुजला पयोप्णी द्विजदैविरा ॥९।॥ 
हे भरतपंम ! राजादगकी मी एक नदी दै, जिस म वदरत 
सा जल, सुन्दर तीथं शरोर द्विजाति का निवास है । चष नदी 
का नाम पयोष्णी है ॥९। 
अपि चात्र महायोमी माकंर्डेयो महायशाः । 
अनुवंश्यां जगौ साथां ृगस्य धरणीपतेः ॥५॥ 
हे महीपते ! हां पर॒ मदायश्ी, महायोगी, माकरर्डेय 
निने रज्ासेगकी कथाका वंश ॐ ्रतुह्प वणन कियाद 
सेणस्य यज्ञमानस्य प्रत्यचमिति नः श्त 
अमघ्रदिनद्रः सोमेन दकिणाभिर्दिजादयः ॥६॥ 
राजा चग ने वहत यज्ञ किए, जिनमे इन्द्र, सोम पान सेश्नौर 
जह्रुः द्निणा्ो से सन्तुष्ट हो गए-यह्‌ प्रत्यत सुना गया है क 
पयोपष्एयां यजमानस्य बारह तीथ उत्तमे । 
उद्भूतं भृतलस्थं ब्‌ वायुना समुदीरितम्‌ ॥७॥ 
पयोप्ए्या इर्ते तोयं पापमामरणान्तिङ्‌ । 


इखने पयोष्णी नदी पर वाराह उत्त 
उस समय रथान मे वषु से.प्ेसित, 





म तीथं पर यज्ञ करिया । | 
भूतल ऋ जल वह निकला ।. 


= ५५ | वनपवे ६६७ 
यह्‌ पयोष्णी नदौ का पवित्र उल जन्भ मर केसरे पपौ का 
नशकरदेताह॥ ५॥ 

स्वगादुतुङ्गममलं विपां यत्र शलिनः ॥८॥ 
समतमतव्रिहितं दष्ट्वा मः शिवपुरं भरेत 
यहीं पर स्वगं से भी अचा, शिवजी का निम॑ल विषाण है । 
जिसको देखकर मरुष्य, शिवपुर गो प्राप्न करता ह ॥८॥ 
एकतः सरितः सर्वा; गङ्गायाः सक्तिललाच्याः ॥६॥ 
पयोष्णी चैकतः पृएया तीर्थेभ्यो हि मता मम । 
जल से भरी हदं रङ्गा आदिक नदी तो एक घोर है श्नौर 
पयोष्टी नदी एक ओर है, जो सथर तीथ से पवित्र मानी गई है! 
माठरस्य वनं प्यं बहूमूलफलं शिवम्‌ ॥१०॥ 
युपश्च भरतश्रष् वरणस्ोतसे भिर । 
प्षेणथु्तरमार्भे त॒ पर्ये करवाम तथा ॥११॥ 


तापानामरएयानि कीर्सितानि यथाश्रति । 
है मरते ! अनेक भांति ॐ भूल ओर फलों से यक्त, 
कल्यार-कारी पवित्र माठर वन ह, जहां पवेत पर बरुण-घ्ोत के 
समीपं रवेर के उत्तर मागं मे पवित्र कर्व के धाश्रम पर एक 
युप है ! अबतक मैने शा प्रसिद्ध तपोषनों का वणन क्रिया 


दै ॥ १०-११॥ 
बेदी शूर्पारके तात जामदग्तेमंहात्मनः ॥१२॥ 


रम्या पराप्ाशतीथां च पुनधन्द्रा च मारत । 


श्रशोकती' तमरेव कौन्तेय बहुलाश्रमम्‌ ।१२॥ 


:६६ महामारत [ सो्ैयानरापव 
चनौर रमणी पष्‌ तीर्थ तथा चन्द्रा न ६1 दे भारत 
उधर दी अनेक श्रामो से समन्वित, अशोक तीर्थं द ॥१३॥ 
अगरत्यतीथ' पाणडेचपु वारुणश्च युधिष्टि । 
इमास्येः कथिताः पराः पाणडेचप्येव नरम्‌ 1 १४॥ 
दे युधिष्ठिर ! पाण्ड्य देश मे अरगल््य तीथं है नोर वर्ण 
तीथं है, इस दे मे पयित्र रागहीन छ्मारी कन्यां ह ॥ १४॥ 
ताम्रपणीन्तु कौतेय कीत्तपिष्यामि तां शख । 
यत्र देध्तपस्तप्तं पहदिष्चद्धिराभमे ॥१५॥ 
दे कौन्तेय ! मे तुमको ताम्रपणौ नदी का महस वताता द 
यदीं मो चाहने वले देव ( महातमा ) ते पते २ आधरमो 
भे बड़ तपक्रियादै॥ १५॥ 
गोकणे इति पिर्यारस्त्रिषु सोके पितः 
शीततोयो बहुजलः पुयस्तात शिषः शमः ।१६॥ 
मोक सीथे तीन लोकत मे भिख्यात्त इ, इसमे चहुत क्षा 
जल भरा ई, जो वड़ा शीतल पविज,कल्याएकासी शौर शभ दहै । 
हदः परमदुष्प्रापो मासुपेरङृताखभिः | 
सत वृवृणायैध सम्प्नफलभूलवान्‌ ॥१७॥ 


जो पापौ सतुप्ब द, उनको यह्‌ हदं वडा ही दलम द! यह 
छर ओर हरे वृणे से 


व्याप्त ता फल एलो से भरा पड़ा है ॥ 


अभ्याय तठ ] चनपवं ६१९९ 


आश्रमोऽगतयश्निषयस्य एएयो देषप्तमो गि । 
न 

ेदय्॑पूष॑तस्तत् श्रीमान्मणिमयः शिवः ॥१८॥ 
अगस्त्यस्याश्रमश्चेव बहुमूलफलोदकः । 


पुरा ष्वपि वयामि पुरयान्यायतनानि च ॥१६॥ 
अगे श्रगस्त्य के शिष्य का आश्रम है, जो देव के समान 
पवित्र पर्व॑त दँ । इसी भत्ति शोमा-शील मणिमय, कत्याण- 
कारी वेदू््यं पर्व॑त है । यां अगस्य क] फल, मूल श्नौर जल धायीः 
आश्रम दै ॥१६॥ 
श्रमात्‌ सरितश्येष सरांपि च नराधिप । 


चमसोद्ध दनं विप्रास्तत्रापि कथयन्त्युत ॥२०॥ 
दे राजन्‌ ! अव मे सुपषट देश के पविनच्र स्थात, नदी, धाप्रम 
` सरोषर केता ह । यहां भी यज्ञ के युर से भूमि नाप कर यज्ञं 
किया गया है ।॥ २०॥ 
परभासञओओोदधो तीर्थ त्रिदशानां युधिष्टिर । 
तत्र पिश्डारङ़ नाम तापसाचरितं. शिवम्‌ ॥२१॥ 
दे युधिष्ठर ! समुद्र पर देवो का एक प्रभास तीथ है । वहां 
पिण्डारक नाम कल्याणकारी तपलियों का आश्रम दै ॥२१॥ 
उजयन्तश्च शिखरी कपर सिद्धिकरे महान्‌ । 
तत्र देषरपिधीरेण नारदेनादुकीर्तितः.॥२२॥ . . . 
रणः भयते शछोकस्त्निवोष युधिष्टिर । 


६७४ सह्याभारत [ तीर्थ॑यात्रापव 


कक कक च 





~~~ ~~~ 





यद्यं नवन्त पंत मी है, जो शीघ्र ही महासिद्धि करने 
वाला द । दे युधिष्ठिर ! इ विषय भ देवपिं नारद्‌ ने एक 
युराना श्लोक कदा है, तुम बह घनो 1 २२॥ 
पुएये गिरौ सुरां पृगपदिनिपेषिते ॥२३।॥। 
उद्यन्ते स्म तप्ताञो नाकपृष्ठे महीयते । 
जो सुर मे गृण पर्या दे यक्त, पतत्र उहजयन्त पवेत है, 
उस्म तप करने बाला श्वगे मे जाता ई ! २३॥ 
एवा दवाखती ततर यत्रासो मधुसूदनः ॥२९॥ 
साकताद्‌ षः पुरणोऽपतो स॒ हि धर्मः सनावनः| 
वहा द्वारका नगरी पित्र है जहां साकताद्‌ च, पुरुष, मधुधूदन 
रहते भरे चौ सनातन धं है, व्योकरि धं श्नौर आतम ततर 
एक द्‌ ३ । २९॥ 
ये च वेदविदो शिप्रा ये चाष्यासशिदो जनाः ॥२१॥ 
ते षडन्ति महात्मानं छृ्णं धर्म' सनातन्‌ । 
जो येदके जानने बलिया अध्यात्म के ज्ातामुनिदै, वे 
भगवान्‌ रोषण को सनावन ष कहते ह ॥ २५॥ 
पवित्राणां दि गोविन्दः पञ परुच्यते ॥२६॥ 
ृयानमपि पुएयोऽपौ मङ्गलानाञ्च मङकलय्‌ ! 
वेलोकये एणडरीक्ादो देवदेवः समातनः ॥२७॥ 
न निलोक़ी मे पवतर महा पवि 
१ जन म श्रस्यन्त पुर्य जन वया मङ्गलो मे मङ्गल 


भभ्यायप्ः | चनपच ६५१ 
मानि गष | गही कमल लोचन श्री कृष्ण, देवोंके देव भौर 
सनातन ई ॥ २६.२७ ॥ 





शव्ययात्मा व्यासा च केतनः परमेश्वरः । 
प्रासने दरिचिन्तयात्मा त्रैव मधुषुदनः ॥२८॥ 
नि श्रररयपन्णि तीधंयत्रापरवंणि धौम्यतीर्थकथने 
श्रष्ट।शीततितमोऽध्यायः ॥८०८॥ 

ज प्रन्नर श्रौर कर तथा जीवात्मा हप स्यं परमेश्वर दै । 
चे विचार में नदी श्रानि वक्ति श्रीछष्णः उसी द्वारवती मे रहते 
दुनि श्रोप्ामारन वनपर्वान्तगत तीथंयात्र। कथन मे घौन्य- 
तीथं के कथन का श्रटासीवां त्र्याय समाप्र हुञ्ा। 


[कि 
व वयं 





तवासीवां अध्याय 
धौम्ब उाच- 
ञरवन्तिषु प्रतीच्यां मे कीत्तयिप्यामि ते दिशि । 
यानि यत्र पवित्राणि पुरुयान्यायतनानि च ॥१॥ 


धोभ्य चान्ते हे राजन्‌ ! श्रवन्ती देश छलौर पश्विम दिशामें 
जो पमित्र पुर्य-जनक स्यान है, मै उनका वणन कसती द्र ॥१॥ 


प्रियडवाप्रषनापेता वानीरपलमालिनी । 
्रत्यक्स्ोदा नदी पर्या नमदा.तत्र भारत ॥१॥. 
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६७ 

ह भारत ! पियद्गु, प्राम आदि ॐ वृतो से युक्त, वैत शीर 
फल बति वृतौ वे युधोभित,परिचिम की ओर ब्रहते बाली पित्र 
नर्मदा नदी है ॥२॥ 


लोक्य यानि दीर्थनि पुर्यान्यायदनानि च । 
सख्िनानि देना देवाश्च सपिताम्षः ॥२॥ 
तदायं कुरे सह षिदर्षिचाररेः । 
स्नातुमायान्ति परयोः सदा वारिषु मास्त ॥४॥ 
हे नर-ग्र् ! त्रिलोकी मे जितने वीरय, पवित्र स्थान, नदी, चनः 
पर्वत ब्रहमादिदेवर ह, पुस्यात्मा सिद्ध, ऋषि त्रौर चारण इष 
जल म स्नात करने श्रति हं ॥ ३-४ 1 
निकेतः भरुयते पणयो यत्र ्रिभ्रवसो एतेः । 
सक्ते धनपतियेत्र वेरो नखाहनः ॥५॥ 
यहा विश्रवा सुनि का पवित्र ्ाश्रम दै अर्यी पर नर- 
बाहन-घरी धनपति, इुवेरः उतपन्न हुए हं ॥५॥ ` ` ` 
वैदुयश्िखरो नाम पृए्यो गिखिर शिषः 
नित्यपप्पफलास्तत्र पादपा हस्िच्छदाः 1६1! 
वेदूये शिखर नाम का कल्याण कार पविन्न पत हं । जहां 
गुष्यःफल शौर हरे. पत्तो वलि बर्‌, लगे हुए है ॥ ७॥ 
तस्य शलस्य शिखरे सर पएयं महीपते । - 


इन्लपट्मे महागजं देवन्धसेरितम्‌. 9] " 
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श्रपने पुत्रो को पहिचान कर राज। नल का विलाप करना 
महाभारत वने प्रवं ७५/२७ प° ४७९ 


श्रष्याय म | वनपवं -६५१ 
` हे महीपते ! उषी पवते शिखर पर पवित्र सरोवर है । जिस 
पर कमल खिल रहै है शरीर जो रेष, गन्धर्वो से सुशोभित है ७ 
बहशाय्ये महाराज दशयते कव पते । 
परय स्व्गोपमे चैव देवरपिगरसेभिते ॥०॥ 
हे महाराज ! पिब देषपिंयो से सेवित, शग # समान 
स पवेत प्र शरनेक श्राश्व्-जनक दशय नियमात है शौर 
वेद्मि होती रहती ह॥ ८॥ 
हदिनी पृर्यतीथां च राजसत्र वै ए । 
विश्वामित्रनदी रज्‌ पया पररय ॥६॥ 
यस्यास्तीरे सरतां मध्ये पयातिनहुषात्रजः। 
पपात स पनर्लोकान्तेमे धर्मास्‌ एमातनाद्‌ ॥१०॥ 
हे शघु- पिजवी ! राजम्‌ ! वहीं जिसने अनेक सरोर बनाए 
| दै, ठेसी गजि विश्वामित्र कौ पस्य-लनक एक नदी दै । 
जिसके तीर पर नहुष पुत्र ययाति मकषत्मात्रो के मध्व मे सर 
उतरा था रर रर उदी से ऽइने फिर दिव्य सनातन लोक 


गपा्करिवा १ _ , , , 
तत्र परयो हदः स्यातो मेनादश्वव प्रत । 


बहुमूलफलोपेतस्पितो नाम्‌ परतः ॥ १६ 
वहीं एक पविन्र सरोवर है श्नौर मैनाक पवेत है तथा बहु- 


भाति के फल शौर भूल सहित असित नाम का पवेत है ॥११॥ 


भाभमः फतसेनस्य पर्यस्त युभिषटिर। 
स्यवनस्याश्मश्वैद विर्परादस्तत्र परणडव ॥१२॥ , 
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दपर! पक सतेन का घम ह जौ रह पथिनि 
दोर च्यवन ऋषि का च्ाश्म भी उधर ही ई ॥१२॥ 
तत्राल्पेनेय पिष्यन्ति मानवास्तपसा षिमो । 
उम्दूमार्णो महाराज ऋषीणां भायितात्मनाम्‌ ॥१३॥ 
आश्रयः शाम्यतां शरेष्ठ मृगद्विजनिपेषितः। 
हे महाएजञ ! बहा जो तपस्व थोड़ा भी तप कर जेता दै; 
उसकी सिद्धि हो ज्ञाती हे । दे शन्तिधारी ! महाराज ! महातमा 
ऋषियों का जम्ूमागं नामक प्रसिद्ध श्रम भी इसी दिशामे ई 
जिस पर च्रनेक मृग शौर पक्लियो का निवाप ह ।१३॥ 
ततः एएयतमा राजन्‌ सहं तापतेयुता १४ 
केतुमा च मेष्या च गङ्ादवार भूमिप । 
ख्यातश्च सेन्धवारण्ं पुरं द्विजनिपेषितम्‌ ॥१५॥ 
पितामहसरः पर्य पषडरं नाम नोमतः | 
वैलानसानां सिद्धानागपीसामाभमः प्रियः ॥१६॥ 
हे रानन्‌! तपसो खे युक्त, अत्यन्त पवित्र, पुश्य-जनक 
केतुमाला जोर ग्-ार तीथं ३ वहं सन्धवारस्य नामक 
विख्यात) नहा्षियो से समन्वित तीथं हे। उधर ब्रह्माजी का 
प्क सरोषर ह, जिसका नाम पुष्कर है । ह वानप्रस्थी सिद्धो 
ओर ऋषि स प्रिय नवा सथान है ।१४.१ 6 ` 
अप्यत संश्रयार्थाय, ्रजोपरिरथो जभौ । 
पकर इरे गाया सुृदिगाम्बर ।१७॥ 


7 & 
अध्याय ६० ] वतप व 


हे पुर्यत्मम्‌ ! कुर-ग्रेठ ! यहां पुष्कर तीथं मे निवास करने 
के लिप्‌ प्रजापति ने एक गाथा गाई है ॥१७॥ 
मनप्राप्यमि शमस्य प्राति मनसिनः । 
विप्रणश्यन्ति पापानि नाकपृष्ठं च मोदते ॥१८॥ 
हति ्ारण्यपवंणि तीथयत्रापवेणि धौम्यतीथं कथने 
एकोननव्रतित्तमोभध्यीयः ॥८६॥ 
जिस मनस्वी ने पुष्कर तीथं की मन से मो कामना कर ली, 
-उसके पाप नष्ट हो जाते है त्रौर बह खगं में आनन्द करवा है । 
इति शी पदामारत बनपर्ानतगंत तीयंयात्रापवै धौम्य 
के तीर्थो के वणन का नवासीवां अध्याय समाप्त हा 1 


नन 


नव्वेवां अध्याय 

धम्य उवाच- 

उदीच्यां राजशादूल दिशि परुयानि यानि षे । 

तानि ते शीर॑यिष्यामि परयायतनानि च ॥१॥ 

धौम्य कने लगे.दे राज-शादू ल ! अव उत्तर द्विश मँ जो 

पत्नित्र नदी सरोवर शादि तीथं तथा पुरव-जनक आश्रम दैः 
ठको वणन करता ह ॥१॥ 

शरुष्यावहितो भूता मम मन्तयतः प्रमो । | 

क्थाप्रतिग्रहो बीर श्रद्धां जनयते शमाम्‌ ॥२॥ , . म 


, शिः 3 १ 
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हे वीर ! मे जो कथा तुमसे कद रदा हँ तुम उसको ध्यानं 
से सुनो । कथा का सन मे धारण कर लेना दी उत्तम श्रद्धा को 
उत्पन्न करता दै ॥२॥ 
सुरखदी महापएया हदिनी तीथंशालिनी । 
सष्द्रमा महावेगा यदुना यत्र पाण्डव ॥३॥ 
हे पाणडव ! इस दिशा मे महा पवित्र, हृद वना देने वाली 


दी्थौ से युक्त, पमुद्र-गामिनी वेगवती, सरध्ती ओर यथना 
नदी ह ॥३॥ 


यत्र पएयतमं तीथं सक्लादरणं शुभम्‌ । 
यत्र सारस्पतरिष्टवा गच्छन्त्यवमूृथेद्धि नाः 11४1 
यहां कक्ताबरण नामक शुभ तीथे है! यदी सरस्वती नदी 
पर सम्पादित किये यज्ञो से द्विजो ने स्वयं प्रप्र कियो ह ॥४॥ 
पश्यश्वाख्यायते दिव्यं शिषमग्निशिरोऽतध । 
सददेयोऽयजचत्र शुम्याकपे भारत ॥५॥ 
है भारत ! वदा दिव्य, कल्याण्-जनक, पथित्र अग्िशिरः 
नामक स्थान है 1 याँ सञ्जय पुत्र सहदेव ते शम्पा (यज्ञ सुरी, 
फक कर नापी हुई विस्टृत भूम मे यज्ञ किया था \1५॥ 
एतस्मिन्न ब चार्थऽसौ इन्द्रभीता युधिष्ठिर । 
` गाथा चरति लोकेऽस्मिन्‌ गीयमाना द्विजातिभिः ।॥६॥ 
इसी यज्ञ जीर पवित्र स्थान के विषय मे ब्राहमण एक इन्द्र- 


-गीता नामक गाथा को गाते रते ह । ज लोक मे डी प्रच 
लित है 11६]! 


-अश्याय ९० | वनपवं ६७७ 
त 


अग्नयः सहदेवेन सेश्िता ष्ुनामस । 
ते तस्य इरुशाद्‌ल एदसरशतदक्षिणाः ॥७॥ 
हे रुशद ! इर सहैव ने यमुना पर भी अग्तिकी 
उपासना कौ । उन यज्ञकाल् मेँ इस राजाने लाखों की संल्या मेँ 
दक्तिणा का दान किया ॥७]॥ 
तत्रेव भरतो राजा चक्रनत्ती महायशाः। 
विंशति सप्त चाटौ च हयमेधाुषाहर्त्‌ ॥८॥ 
यहीं पर सहो-यशसवी भरत राजा ते एक सौ अङ़तालीस 
वार अश्वमेध यज्ञ किये थे ॥०॥ 
कामकृचो द्विजातीनां भरुतस्तातत यथा परा । 
्र्यन्तमाश्रमः परयः शरभङ्गस्य विभ्रतः ॥६॥ 
हे तात ! द्विजातियों के कामना की सिद्धि करने बाला, 
-अत्यन्त प्रधिनत्न शरभङ्ग छषि का प्रसिद्ध आश्रम है ॥९॥ 
सरस्ती नदी सद्भिः सततं पाथं पूजिता । 
वालचिल्ये्महारज यत्रेषषिभिः रा ॥१०॥ 
दद्व महापुण्या यत्र खयात युषिष्ठरा । 
हे पाथ ! यहां महास्मा लोग सद्‌ा सरस्वती नदी की उपासना 
-करते रहते ह । यही पूर्वकाल मे बालखिल्यों ने तेप क्या है । 


दे युधिष्ठिर ! महा पचित दृषदरती नदी सी इधर दी है ॥१०॥ 
न्यप्रोधाख्यस्तु पणएयास्यः पाश्चाल्यो द्विपदाम्बर॥११॥ 


दाल्म्यपोषशच दार्मयश् धरणीस्थो महात्मनः । 


४ 
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हे नर कष्ठ । न्यग्रोध, परय, प.ञ्चाल्य, दाह्म्य घोप,. 
दह्भ्य घरणीस्थ ये सव इधर महात्मा हुए है ॥११। 
कौन्तेयानन्तयशपः सु )स्यामितोजसः ॥१२॥ 
शरश्रमः ख्यायते पर्यस्त्रषु लेकेषु विभ्रतः । 
हे कौन्तेय श्रस्न्त यशस्वी जोर महा-नओजघ्ली सुरत 
हात्मा का पवित्र. श्रम तीनों लोको मे प्रसिद्ध है 1१२ 
एतावर्णाबवौ च विश्रुतौ मनुजाधिप ॥१२॥ 
वेदो बेदगिद्ंसौ देदवित्रायिदाद्ुभौ । 
ईैमाते करति; परयेभेरतषत्तम 1 १४॥ 
हे राजन्‌ ! एतावणं शौर ववण ( नर-नारायण्‌ ) नामकः 
प्रसिद्ध ऋपि भी युद । ये दोनेंवेदी क्रिथा, वेद्‌ के 
शरथं छर, ज्ञान के जाते बाले ये । हे भारत ! इन्हेनि भो 
उत्तम २ यक्षो से यजन क्या है 11१३-१४॥ 
समेत्य बहुशो देवाः सेनाः सवरंणाः पुरा ¦ 
विशायुपेऽ्प्यन्त तेन पृएयतमशच सः ॥ ११५) 
- दे भरत-खत्तम ! पूर्वकाल मे बरण शरोर इद्र के साथ देषोनिः 


विशाखयूप पर रप किय । जिस 
पवि कदाता है १९, 


£ [+ 
ऋषिमदान्‌ महाभागो जमद्गिनि्ेहाया; । 
पलाशकेषु परेषु रयेषयजव प्रु; ॥ १६॥ 


यह- च्राश्रम ' वडा ही 


 भ्याय० 1] तनपवं ६०६ 
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ह राजन्‌ ! पूर्वकाल मे महाभाग, मह-यशस्वी, महि जम. 
दग्नि ने पिध्र, सुन्दर पलाश वन भं यजन क्रिया है ।१६॥ 
यत्र सर्वाः सचि्रठाः साचा्मृपित्तमम्‌ । 
खं खं तोयषुपादाय पलिर्ग्योपतस्थिरे ॥१७॥ 
इस छवि श्रे ॐ सम्छुल, सारौ उत्तम २ नदियां, शरपना २ 
जल लेकर घेर कर खडी हो गई थीं ॥१५॥ 
शपि चात्र महाराज स्वयं पिश्वावषुर्जगौ । 
इमं शोफ तदा पीर प्र च्य दीचां महासनः ॥१९८॥ 
हे महाराज ! इस महात्मा ऋषि की यज्ञ दीत्ता को देख कर 
स्वयं विग्वावमु ने ष श्लोक कहा था॥१८॥ 
यजमानस्य वे देवाम्‌ जमदग्नरमहात्मनः। 
श्रागम्य सरितो शरिप्रान्‌ मधुना समतपंयन्‌ ॥१९॥ 
इस जमदम्रि महाप्मा के यज्ञ म आक्र नदियों ने अपे 
जल से देव श्रौर ब्राह्मणों को स्वयं ठप किया था ॥१६॥ 
गन्धवेयतषरतोभिरप्छरोमिश सेविपय्‌। 


क्विरातकिजिशवासं शेलं शिरूरिणाम्नरम्‌ ॥२०॥ 
यहां गन्धव, यज्ञ, रा्तस, अप्सरा्ों से समन्वित, किरात 


शरीर छिन्तरो का वास्थान सव उत्तम पवेतों मे एक उत्तम 
६ 
पवत है ॥२०॥ 


बिभेद तरसा गद्धा गङ्गाद्वारं युधिष्ठिर । 
पृणयं तर्ख्यायते राजन्‌ नहर्िगरसेवितम्‌ ॥२१॥ 


६ ह 
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°. 
युधिष्ठर! यह श्रगङ्गजी ने गङ्ग दवार को पते वेग 
से तोड़ दिया द । यह्‌ दवार, त्र्यो से युक्त शोर वड़ा पवित्र 
प्रसिद्ध है २१) 
सनद्मारः कौरव्य पृर्यं कनखलं तथा । 
पवेतश् पुरनाम यत्र याठः पृरुखाः ॥२२॥ 
हे §रनन्दन ! इस पवित्र कनखल स्थान पर॒ सनत-कुमार 
ऋपि ते ओर पुर्‌ नामक पत्रैत पर पुरुरवा ने यात्रा की ।२२॥ 
मयुर तपस्तेपे हरपिगश्सेषिते । 
राजन्‌ स भाग्म्‌; ख्यातो भृगुतुङ्ग महागिरिः; ॥२३॥ 
दे रजन्‌ ! मपि ॐ गणे से सेवित, एॐ ध्याच पर श्रगु 
सुनिने तप रिया, जिससे चह अधरम श्चौर पव॑त भ्रगुतङ्ख नाम 
से परसिद्ध है ॥२ 
यः स॒ भूतं विष्य भवच भरतर्षभ । 
नारायणः प्रुर्विष्णुः शाश्वतः परुपोत्त मः ॥२४॥ 
तस्यातियशसः पुण्यां विशालां बदरीपरनु! ` 
आश्रमः सूयायते पर्यस्तिपु लोकेषु विश्रुतः ॥२५॥ 
दे भरतषेम ! जो भूत, भविष्य श्रौर्‌ वतमान मे खदा 
बतेमान रहते हं, उन अत्ति यशस्वी साराय पुदपोत्तम श्रीविष्ु 


भगवान्‌ का व्रिशास बद्री के दृ के पास एक ्राभरम है जो 
तीनो लोक मे प्रसिद्ध दै 11२६-२ 


उम्तोयहा गङ्घा शीततोयाधहा पश । 
~ सथणपसकता राजन्‌ विशालां बदरीमनु ॥२६॥ 


अध्याय ६० | वनपवं ॥ ६१ 
दे राजन्‌ ! इत विशत बदरी बृ के समीपष्य जल शौर 
शीत जल, दोनो की गङ्गा वहती है रौर सुवणं ॐ षणं की यहां 
कौर टै ॥२६॥ । 
ऋषयो यत्र दैवाथ महाभागा महजघः | 
प्राप्य नित्यं नमस्यन्ति देवं नाशयशं अथम्‌ ॥२७॥ 
दे महामाग ! यहां भगवान्‌ र दशन करे नित्य महा. 
न्रोजस्वी ऋषि शौर देष भगवान्‌ नारायण को प्रणाम करते है। 
यत्र नारायणो देवः परमासा घनातनः। 
तत्र करस्नं जगत्‌ स्रं तीथन्यायतनानि च ॥२८॥ 
जहां नारायण, प्रमु, सनातन प्ररमासमा का निवास दै, वहीं 
-सारा जगत्‌ शौर सारे तीथं ठथा सारे स्थानों की स्थिति ई । 
तत्‌ पयं परमं जहम रीथ तत्तपोषनम्‌ । 
तस्परं परमं देवं भूतानां परमीश्वरम्‌ ॥२६॥ 
शाश्वतं परमश्वेव धातारं परमं पदम्‌ । 
यं िदिलखा न शोचन्ति शरिद्राघः शाख दृष्टयः ॥२०॥ 
तत्र देषर्पयः सिद्धाः स्वे चैव तपोधनाः । 
इन प्रम पवित्र, ब्रहम, तीथे, तपोवन रूप, परम देव, मूर्त 
क दैश्वर, सनातन भगवान्‌ विष्णु को जान कर॒ श्न ज्ञाता 
-विद्वान्‌, देधरषि सिद्ध, सारे तपोधनो को इल'मी शेक क्रा स्थान 


-नहीँं रह जाता है ॥३०॥ 
२ 





५ 
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०१ 
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दिदेषो महायोगी यत्रासते मधूसुदनः ।३१॥ 


पुण्यानामपि रस्पए्यमत्र ते संशयोऽस्तु मा। 

जहां पर आदि देव मह योगौ भगवान्‌ विष्णु निवास करते 
है, वह पवि से पुत्त्र है, इसमे तुमफो सन्देह नीं करना 
चाि९ ३१ 

एतानि रजन्‌ पुण्यानि परथिव्यां पृथिवीपते ।३२॥ 

कीरपितानि नरश्रेष्ठ तीथान्थोयतनामि च । 

एतानि बषटुमिः साष्येशदियेमरुदसिभिः ॥३३॥ 

ऋषिमिरदवकल्पेश्च सेगितानि सहारमभिः | 

चरन्न शानि कौन्तेय सहितो व्ाहम्षभैः । 

भाद्मिर्च महाभगेरुकर्ठां पिजिप्यसि !२४॥ 
इति श्रारए्पव णि तीथं यात्राप् {ए धौम्यतीर्थकथने 

सवतितमोऽध्यायः 1 &०।॥ 

ह परथिवीपतते! इस प्रकार मैने तुमको सारे पवि तीथं ्नौर- 
शासो का वणेन कर दिया है! इन वीर्यो पर वसु, साध्य, 
आदित्य, मसत आभ्िन, दे ॐ समान ऋषि श्रौर महात्म, 
निवास करते द । हे सौन्तेय! इम मी ब्राह्मणों शौर अपने मायो 
ॐ साय इन तीयो कौ यत्रा करो । इसे रुन भे मो उणा 
हे ख दै, षद ङ शान्त हो जिगी ॥२२.३५॥ । 

इति श्रीमहामारत  वनप्ान्वगंत तीथेयात्र प्व मे धौम्य के 


र [4 ४ च 3 
तीर्थो के वणन छा नञ्वेवां अध्याय समाप्त हा ॥ 


१ 
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इक्यानकेवा अध्याय 
पशम्पायन उवाच- 
एव सम्भाष्वमाये तु धौम्मे कौखनन्दन । 
समशः स महातेजा ऋषिस्तत्राजगाम इ ॥१॥ 
वेशम्पायन वक्तेह कुरुनन्दन ! पुरोहित धौम्य के इतना 
केने फे अनन्तर महा-तेजसी लोमश छषि बहां श्रा पुषे । 
ठं पारडवाग्रमो जा समणो ब्राह्मणाश्च ते । 
उपातिषटनमहामागं दिषि शृक्रमिषामशः॥२॥ 
श्रपने साथिया के साथ राजा युधिष्ठिर शौर सरे तराम. 
खगं मे हृ्द्र को देवों क तुल्य, कस महामाय लोमश ऋषि कोः 
धेर कर पैठ गए ।२॥ 
समम्ब्य यथान्यायं धर्पत्रो युधिष्ठिरः । 
पप्रच्छागमने हेतुपटने च प्रयोजनम्‌ ॥२॥ 
धमं पुत्र राजा युधिष्ठिर ने शा्ठुसार पूजा करके अनि काः 
कारण पूवा श्नौर इस तरह इधर उधर घूमने का प्रयोजन 
जानना चाहा ॥३॥ 
स पृष्ठः पणडपत्रेश प्रीयभासो महामनाः 
उवाच शछर्शया वाचा देषंयक्तिव पारुडषाम्‌ ॥४॥ 
जव राजा युधिष्ठर ने इससे हस भकार पूषा, तो यह मनी 
बड़] सन्तुष्ट हृश्रा शौर पाण्डवो को पित करता हा, यहं वचन 


कहने लगा ॥६॥ 


न महाारत { तीथयत्रापवं 
न 
स्वरस फोसेय सर्वाम्‌ लोकान्‌ यच््छया | 
गतः शक्रस्य भवनं तत्रापश्यं सुरेश्वरम्‌ ॥५।। 
हे कौन्तेय ! मँ अपनी इन्त सारे लोक मे घूम कर 
श्रा स इती चक्करमे इद्र के भवन पर पवा रौर 
इन्द्र के दर्शन किए 1५ 
तव च भ्रातरं वीरमएश्यं सव्यसाचिन्‌ । 
शृक्रस्या्दसिनमतं तत्र मे धिस्पयो महान्‌ ॥६॥ 
आसीर्‌ पुरश्‌ च दष्ट्वा पाथं तथामतय्‌ । 
आह मां तत्र देवेशो गच्छ पाण्डुपुतात्‌ प्रति ॥७॥ 
वही मैन तहारे भाई बीर शर्ुन फो देखा जो इद्र के 
अचि शास्तन पर वैहा था । हे पुरप परष् ! मे अन को इस दशा 
मै देखकर वड्‌! चकति हृखरा । तव इन्द्र ने मुञ्चे कदा, कि दुम 
पाण्डरो के समीप जाध्रो ॥६-अ। 
सोऽमस्यागतः चिप्र दि्वुस्तं सहानुजम्‌ । 
वचनात्‌ पुरहूतस्य एथेस्य च सहासमनः 1८ | 
वस १ मे इनद्रको त्रा्ञात्नोर महात्मा अजन की प्राथंना 
से मायो फे साथ स्थितः श्राप से सिने आया हन 
आख्यास्ये ते रियं तात सुमहत्‌ पाण्डुनन्दन । 
. भरार्भिः सहितो राजन्‌ ृष्णया चेव तच्छुएु ।६॥ 
दे पास्डु-नन्दृन ! अव भे तुको वहो हितकार वात वरदा- 
उमा प्र तपने माई रर द्रोपदी क साथ ध्यान से सुनो ।६॥ 


, भ्य ६९। वनपवं ह 





यत्वयोक्तो महावाहुरस्राथं मरतर्षम । 
तदस्यमाप्ष पार्थेन शद्रादपरतिमं भमो ॥१०॥ 
हे भरतम ! जो तुमने श्रञचुन को शच रहण करते के किए. 
सेजाथाः वह अव रट से अदभुत शख प्रह कर चुका है ।१०॥ 
यत्तद्‌ ब्रह्मशिरो नास तपता समागमद्‌ । 
श्रमृतादुत्थितं रौद्र दन्लन्धं सम्यसापिना ॥११॥ 
जिस श्ल को शिवजी ते मो बड़े तपसे हण किया था 
श्नौरनो अमृते सारसे वनाया था, उ रौद्र ऋय शिरा 
नामक शख श्न ने ग्रह॒ कर लिया है ॥११॥ 
' तत्‌ समन्त्रं संहारं सप्रायस्वि्मङ्गलम्‌ | 
वन्नमस््राशि चान्यानि दण्डादीनि युधिष्ठिर ॥१२॥ 
द युधिष्ठिर ! इरे धिव ्रज्ुन ने मन तथा संहर विधि 
नौर यसित एवं मङ्गल क्रमसे वज को ग्रह फिया चौर इसी 
; भावि दण्ड आदि श्न्य २ देतो के श भ प्रह कर लिए द। 
यमात्‌ इवेरदवरुणादिद्रास्च इरनन्दन । 
अस्त्ारयवा सवान्‌ पार्थो दिव्यन्यमितविक्रमः ॥१२॥ 
हे ङुर-नन्दन । यस, कुमेर, वश्णः ह्रादि देवों से भिन्नर 
` दिव्य शबल, अत्यस्त पराक्रमी शरञुन ने हण कर लिए दै ॥१॥ 
विश्वषपोस्तु तनया दवतं त्यश्च म च । 
वादित्रश्च यथान्यायं ्रस्यविन्दयथाभिपि ॥१४॥ 
इसने विश्वा वु, गन्धव के पुत्र से गानी, नाचन। सामवेद 
गान्‌, बान बजान। मी ठीक र सीख लिया दे । ॥१६॥ 
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एषं ताः; कौम्तेयो गन्धं बेदमाप्तवान्‌ । 
सुखं सहि षीमरपुरसुजस्यादुजस्तर ॥१५॥ 
इस भकार तेर घोटा भाई इती पत्र, अजन, सारि अर्म 
-को सौखकृर गन्धव वेद को मौ सीख चुत है शरीर इन्द्रे 
भवन म सुख से रह रहा ५१५ ॥ 
यदथ मां सुरभर् इदं षचनमन्रवीत्‌। 
तच ते कथयिष्यामि युधिष्ठिर निगो पे ॥१६॥ 
हे युधिष्ठिर ! इनदर ने जिस किए यह सच हुं समाचार 
-ुमसे क है, बह सव मै तुमको सुनाता हः तुम ध्यान से सुनो । 
भयान्‌ मनुष्य लोकेऽपि सभिप्यतिन संशयः । 
मुयाचुधिष्ठिं तत्र वचनान्म द्विजोहम ॥१७॥ 
उनेति का--हे मदे ! हुम घमतते २ मचुष्य लोक मे मी 
जाबोगे ! वह राज्ञ युधिष्ठिर से मेर चे समाचार ऊह देना ॥९७॥ 
श्राणमिप्यति ते भ्राता इताः चिप्रमञं तः । 
मुरारये मत्‌ डता यदश्यं दिवौकपैः ॥१८॥ 


हे राजन्‌! मुम्दास भाई ्रञज॑न अल.विया परह श्रौर देवो 


काक्रय क्रक गीघरहौ आनेगा) यह्‌ काम देवों सेभी नी 
ह सकेता । ६८॥ 


तपत्तापि तमात्मानं योजय स्रातरमिः सह्‌ | 
रपरो दि परं नार्व तपसा दिनदते महत्‌ ॥१६॥ 


मध्याय ६१ | वनप्षे ह्ण 


अब तुम मी मायो के साथ रपे श्रपकां तप मे लया 

तप से इच श्र ्ठ नहीं, क्योकि तप से ही महान्‌ फल शरौ आपि 
होती हे ॥१६॥ 

चह एं जानामि यथाबद्धरतषम । 

सत्यवन्धं महोत्साह महावीर्य्य' महाबलम्‌ ॥२०॥ 

महावेषवप्रतिमं महायुद्धविशारदम्‌ । 

महाधलुदधरं वीरं महास्त्रं वखरीनम्‌ ॥२१॥ 

महेश्वरसुतप्रख्यमादित्यतनयं प्रथम्‌ । 
` , तथां नमरिख्कन्धं सहजोल्यणपौसूषम्‌ ॥२२॥ 

न स पार्थस्य संग्रामे कलामहं ति षोडशीम्‌ । 

है भरतर्पभ ! ,म सत्यपरतिक्ष, मदोस्साही, [महा-पराकमी, 

महाबली, महायुद्धे द्वितीय, महणुदध विशारद, महाधलु्र 
चीर, श्रह्लविया का ज्ञाता, सदशपर के पुत्र महासेन के समान 
अली, सूं पुत्र, शक्ति शाली कणं को जानता हू'1 इसी वरह 
विशाल रछन्धों ॐ धारी, महा-पराक्रमीं अज्जुन को सी जानता ह 
परन्तु अ यह कणं ञ्ल का सोलहधां अंश मी नदीं है २२ 

यच्चापि ते भयं कण्मिनसिस्थपरिन्दम ॥२२॥ 

तचाप्यपहर्प्यामि सव्यसाचिन्यतो गते । 

` हे अरिमर्दन! ज वुषडारे मनम कणं का मय पुसा है, 
स उसको मी अञ्जन फे स्वगं से कतोटने पर निकोल दगा ॥२३॥ 

यच्च ते मानसं वीर ठीर्थयात्रामिमां प्रति ॥२४॥ 


स महर्षिलोमशस्ते कथयिष्यत्यसंशयम्‌ । , 
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हे बीर ! जो.तेरा मन सीथं-याघ्ा मे लग रहा दै, महपि- 
लोमश इस विषय मे भी सव च तुम्रो समभा देगे ॥ २६ ॥ 
यच शिच्ि्ोयक्तं फलं तीरेषु मात । 
ब्हपिरष ्रयातते न तच्छुद्ेयमन्यथा ।२५॥ 
इति आारण्यप्णि तीथेयात्रापर्वए लोमशसंबादे 
एकनवतितमोऽध्यायः ॥६१। - 
हे मारत जो तीर्थो के तपकाफल दै,उसको ये ब्रह्रपि लोमश 
तुमको वतादगे । तुम उसके वपरीत श्रद्धा न करना ॥२५॥ 
¦ इति श्रीमहाभारत बनपर्वान्तगंत तीथंयात्ापवं से लोमश के 
सम्बादं का इक्यानवेवां अध्याय समाप् हुञ्ा । 





न+ 0व्=~+- 


वाननेगां अध्याय 
लोमश उाच-- ` 
धनञ्जयेन चाप्युक्तं यत्तच्छृणु युधिष्टिर । 
युधिष्ठिरं ्ातरं मे योजयेधस्या भिया ।१॥ 
लोमश वोक्ञे इ युधिष्ठिर ! अव लो कच अजन ने कदा 


् 


वह्‌ मे तुम को घुनाता ह उन्दने कहा है कति तुम मेरे माई 
युधिष्ठिर को धार्मिक लदमी से युक्त केरो ।॥ १॥ 


(ज दिष्‌ परा चे्थ तपांसि च तपोधन । 
भीमा चापि जानासि श॒ सनातनम्‌ ॥२॥ ; 


अध्यय ६९ | वनपवे १८९ 
दे तपोषन {इम परि स्प मौर नन ६ 
तम रेश्वय-शाली राजाशरो के मी प्रचीन धर्मो को जानते हो ।२॥ 
स मान्‌ पमं वेद्‌ पाचनं पुरषं प्रति। 
तेन संयोजयेथास्त्वं तीथ ुरयेन पाएडवान्‌ ॥२॥ 
तुम पुरुप को पवित्रे करने बाते, उत्तम तीर्थो" $ पुण्यो 
को जानते हो! इस पुरय से पारडवों रो भी संयुक्त करो ।२। 
यथा तीर्थानि गच्छेत गा क्याद्‌ ष॒ पार्थिवः। 
तथा सवासना कार्वयपिति माम नोऽजवीद्‌ ॥४॥ 
जिस प्रकार राजा युधिष्ठिर तीथ यात्राकर कते ओर उन 
तीर्थो पर मोदान कर सके । इसका सव परह दुम घुभीता कर वो 
यह अज्ुननेक्ादे॥ ४॥ 
भवता चालुुप्तोऽघतौ चरेतीथानि सेशः । 


रकोस्यो रकचितव्यशच दरगु विषमेषु च ॥५॥ 
वे आपसे घुरक्िव होकर खरे तीर्थो की याता कर ले, इसी 
तरह निषम नौर दुगेम स्थानों मे दुम उनकौ र्ता करते रहना । - 
दधीच ह्व दषे यथा चाप्यङ्गिश रविम्‌ । 
तथा स्वस कौन्तेयात्रादसेम्यो द्विजोत्तम ॥६॥ 
हे द्विजोत्तम ! जैसे दधीच शन्रकी दौर अङ्गिय सूयं की रका 
करता रहा ह वै दुम भी रा्तसौ से ण्डं को बचति 


रहना ॥ ६॥ । 


€ १ 
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यातुधाना हि बहो ररषाः पर्वतोपमाः । 
लयाभिगुप्ताम्‌ कौन्तेयान्‌ न विषयुरन्तिकय्‌ ॥७॥ 
बहुत से पिशाच शौर पवत क श्नाकार-धारी रात्तस, पु्हारे 
रता कणे पर उनके पास नहीं फटक सकर ॥ ७॥ 


सोऽमिनद्रस्य षचनान्नियोमाद नस्य च । 
रवमाणो पपेभ्यस्तां चरिष्यामि खया पद ॥२८॥ 
अवमे हृनद की श्रा ब्नौर श्ररुन के कथन से तुम्रं मय 
खे वचाता हृश्ाुहारे साय र पूमूगा | ८ ॥ 
दितीर्थानि मया पूतं चरानि दुरुनस्दन | 
इं दरीयंद्रद्यामि तान्येव मरता एह 1६॥ 
दे इर्नम्दन ! मेने दो वार इन तीर्थो" को देख रखा ई । 
अव शरपुकरे साथ तीसरी वार देचुगा ॥ ६॥ 
हयं रजरपिभियांहा पुएयकृद्धिुिष्धि । 
मसवादिमिमेहाराज वीर्ेयात्रा भयापहा ॥१०॥ 
दे युधिषिर ! पुस्यात्मा भु आदि राजिं ते इख तीथं 


यान का भ्रचलम्बन क्रिया है, जो साधारण मच्यो छो वदी 
भयकरं हे ॥ १०॥ 


नासूलुनाकतास्मा च नावो न च पापञत्‌ । . 
साति दीषु कर्य न च वृक्रमतियरः ।११॥ 


हे इमे ! इटिलः इन्द्रि लोलुप, मूख, पापी, दुष्ट पुरुष 
इन तीये मे सान नह कर सकता ॥ ११॥ 


धध्याय ६२ ] वनपते ९९१ 


तन्तु पर्ममतिरमसवं रमहः सत्यषङ्गरः । 
विक्त सर्वसङ्ग भयो भूय एव मिषति ॥१२॥ 
तुम तो सदा धमं म धुद्धि लगाये रहते हो श्रौर धर्मं क 
जनने वलि सत्यप्रतिज्ञ तथा सारे सङ्ग से रहित शे । आगे 
. चलकर तुम फिर राज्य लक्मी ॐ अधिफारी जनोगे ॥ १२॥ 
यथा भगीरथो राजा रलानश गदादयः । 
यथा ययाति कौन्तेय तथा समपि पाणडव ॥१३॥ 
जैसे राजा भगीरथ श्रौर गद रादि राजा तथा राजा 
ययाति ने अपनी राभ्य लदमी परापत की, उसी तरह तुम मो फिर 
उसको प्राप्न करोगे ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर उवाच- 
न हर्षात्‌ संप्रपश्यामि बराक्यस्यास्योत्तरं कित्‌ । 
स्परेटि दैवशज्योऽयं को नामाम्यधिकस्ततः ।१४॥ 
युधिष्ठिर ने कहा-ह म्व ! इस वाक्य को सुन कर सुह 
वड़ा हपं हो रहा है । शरव इसका प्र्ु्तर ही क्या देना है । 
जिसको इस प्रकार देवराज "इन्र स्मरण करे, उससे अधिक 
अतिष्ठित अन्य कौन हो सकता है ॥ १४॥ 
मवता सङ्कमो यस्य भ्राता चैष धनञ्जयः । 
वासवः स्मरते थस्य को नामाम्यपिकस्ततः ॥१५॥ 
जिसको पके दर्शन चनौर जिसका माई श्र एवं इनदर 
जिश्को इस तरद स्मरण करे, उपसे अधिक कौन हो सक्ता ै । 
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यचच सां भगवानाह दीथौनां दशेनं ्रति ! 
धौम्यस्य वचनादेषा धुद्धि' पूवे" कृतैव मे ॥१६॥ 
जो मगवान्‌ इन्द्रने मुञ्चे तीर्थो के दशन की च्राज्ञा हैः 
इसका पुरोहित धौम्य के वचन से मँ पूवे ही विचार कर चुका थाः 
त्था मन्यसे ब्रह्मन्‌ गमनन्तीथेदशवे । 
तदैव मन्दास्मि वीर्थान्येप से निश्वयः सरः ॥ १७ 
हे जयन्‌ ! अव जिस तरह तुम तीर्था के देने के लिए यात्रा 
का निश्वय इयो-उसी तरह मेँ वीर्थो' पर चलने को तय्यार हू, 
यदी मेरा निश्चय हं १७ ॥ 
देशम्पायन उवाच-- 


गमते ृतबुदधन्तं पाणडधं लोमशोऽरवीत्‌ । 
लपुमव महराज लघुः सेर गसिष्यश्ि १८) 
जव राजा युधिष्ठिर तीथे या्राकेलिएत््यारहोगएः तो 
उनसे महपि ज्ेमशने कहा 1 दे महाराज ! अप लघु (अल्प- 


प्रिवार-धारी ) हो जाइए । जो घु होता है, वही खच्छन्द गमन 
कर सकता दे ॥ १८॥ 


युधिष्ठिर उवाच- 
भिका निवर्तन्तां तराह्मणा यतयश्च पे | 
चततप्णाष्वश्रमायारशीतार्पिमसटिप्णवेः ॥१६॥ 
त प्तय विनिवनेन्तां ये च मिष्ुजो द्विजाः 
पकाभरयंदपानानां मंसानाच -विकल्पकाः ॥२०।।- 


अध्याय ९२ | वतप ९९३ 


युधिष्ठर वोे-े ब्रह्मन्‌! जो मेरे साथ भिक भोजी ब्रह 
नीर यति दै अव इनको लौट जाना चादिएुज्यो ये भू प्यास 
मागं के परिम तथा अन्य कष्ट या शीत की पठा नक सह 
सकते ह । इसी तरह सारे मिष्ट-मोजी एवं पक्षान्त तथा चाने 
रीर पीने के पदाथ एषं मासि आदि ॐ चसने वाति गह भी 
ट जति चाहिए ॥१६-२०॥ 
तेऽपि सर्वे निवरन्तां येऽपि सृदाहुयायिनः । 
° सया यथोचिताजीगयेः संविभक्ताश्च वृत्तिभिः ॥२१॥ 
इनके धिवा रसोक्षयो ® साथ रहने बि ब्रह या मेन 
जिनी यथोचित जीविका श्न वृत्ति नियतं कर रली दै, वे भी 
वापिप्त चते जावं ॥ २१॥ 
ये चाप्यनुगता; पौरा राजभक्तिपुरः सराः । 
धृतरा" महाराजमभिगच्छसु ते च वे ॥२२॥ 


स॒ दास्यति यथाफाक्ञुचिता यस्य या भृति । [त 
जो राज भक्ति ॐ कारण पुरवासी, साथर पूम रदे द षे मी 


सहाराज धृतराषटके पास चले जावे । षह इनफो यथोत वृत्ति 
प्रदान कर देगा॥ २२॥ 
स वेधथोचितां दृति न दघान्मतुजेश्वर । 
अरमखियहितार्थाय वाश्चाल्यो षः प्रदास्यति ॥२३॥ 
यदि इस राजा ने हमारे त ष से इनकी जीविका का प्रबन्ध 
महीं करिया, तो हमारे प्रिय करदे की श्च्छा से दर द्‌ राज इनकी 


चुत्ति नियत कर देगा ॥ २३॥ 


॥) 
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एकक त 


वैशम्पायन उवाच-- 


ततो भूयष्टिशः पैर युरमाप्रपीडिताः | 
पिप्रा्च यतो ह्या जण्र्नामपुरं प्रति ॥२४॥ 
वैशम्पयान बेोल्त-दे राजन्‌ ! अधिक भार से प्रपीडित श्रधि- 
कोश पुरवासी शरोर ब्रह्मण तथा यति लोग दशतिनापुर को चल 
दिए ॥*२४॥ 
तार्‌ सर्वान्‌ धमेराजस्य प्रेम्णा रानाम्विकापुतः। 
प्रतिजग्राह विधिपद्धनेश समतपेयत्‌ २५ # 
इन सव ब्राहमणो का राजा युधिष्ठिर प्रेम से राजा धृतराष् 
ने वड़े सकार से खागत | क्यं श्नौर इनको धन जीदिका से 
सन्तुष्ट किया ॥ २५॥ 
ततः बुम्तीुतो राजा सपुमिर्बाहमशै; सह | 
लोमशेन च सुपरीरस्िरत्रं काम्यकेऽवसत्‌ ।२६॥ 
इति श्मरण्यपवेणि तीथयातरापव॑णि युधिष्ठिरतीर्थयात्रायां 
द्विनत्रत्तितमोऽध्यायः 1६२] 
अव न्ती पुत्र राजा युधिष्ठिर योड से ब्रह्मण श्रौर लोमश 
ऋषि के साय प्रसन्ता-पूवंक तीन रात वक चनौर काम्यकं "वनम 
र्दे ।॥२६॥ 
इति श्रीमहामारत वनपर्बातगैत सीथयानापवं सँ युधिष्ठिर 
के तीथ यात्रा के भरसताब का वानरवां 
अण्याय पूरा हृशरा । 


श्रष्वाय ६३ | वनं | | 


तिरानमेवां अध्याय 
वेशस्पायन इवाच- 
ततः प्रयान्तं कौनेयं बराह्मणा भनवापिनः। 
अभिगम्य तदा राजन्निदं वचनमन्रषन्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले -हे राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिर के कलते के 
समय साथ २ यात्रा करमे के लिए वनवासी नाहम ये श्रौर 
पास मे पहुंच कर यह वचन बेले॥ १॥ 
राजंस्तीर्थानि गन्तापि पृए्यानि प्रापृभिः सहं । 
छरिशा चैव सहितो लोमशेन महीतमना ॥२॥ 
ञ्रसमानपि महारज नेतम्हि पाण्डव । 
गरस्माभिर्हि न शक्यानि तहते तानि कौस ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! श्राप अपने मायो श्रौर मासा. लोमश ऋषि 
ॐ साथ तीर्थः यत्ना करते जारे हो । ह महाराज ! हमारी इच्छा 
हैफिश्ाप हमको मीसधले चर, क्योकि आपके साथके विना 


हम इन तीर्थो की यात्रा नहीं कर सकते है ॥.२-३॥ 
शवापदेरपमृषटानि दुर्भासि विषमाणि च । 
` श्रगम्यानि नरेरलवस्तीथानि मतुनेश्वर ॥४॥ 


ह महुजेश्र ! वनेत जीव जन्तुं से व्याह, दुगम, विषम 
ननोर अगम तीर्थो की यात्रा थोडेसे मनुष्यो से नदीं हे सकती 


है ॥४॥ 
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६६६ महाभारत [ तीर्थवात्रापवे 





मतो भ्रातरः सर धलुद्रंखराः सदा । 
मव्धिः पातिदा सुरैगच्छामो बयमप्युत ।५॥ 
शरापके सारे मा शूरवीर त्रोर धतुपधारी ह । हम लोग 
श्राप शूरवीर से सुरक्षित होकर तीथं यात्रा फो चक्त सक्ते दै । 
मवससादाद्वि षयं प्राप्नुयाम; सुखं पलम्‌ । 
तीर्थानां पृथिवीपाल बनानाश्च विशाम्पते ॥६॥ 
दे प्रथिवी-पते ! हम आपे अलुप्रह चे ही वन श्रौर तीर्थो 
के सख दायी फलो को प्राप कर सकते ॥ ६ ॥ 
तव बीयपर््ाताः शुद्रास्ीर्थपरिषठुता । 
भेम धूतपापानसतीरथतन्द्शनाम्दृप ।\७॥ 
द चप ! आपकर वल से सुरित, तीर्थो" मे स्नान करते से 
इम मी तीर्थो के दशन से पाप रहित हो जागो ॥ ५॥ 
वागपि नरेददरस्य कार्तवीर्यस्य भारत | 
शषकस्य च राजप॑र्लोमपादश्य चेव इ ॥८॥ 
मरस्य च ब्ीरस्य सावभौमस्य पार्थिव । 
धरं प्राप्स्यति दुपप्ापान्‌ लोकांसीर्परिष्ठतः ॥€॥ 
हे भारते! आप भी राजा काते वीयं, श्रष्टक, राजि लोमपाद, 
, चक्रवती बीररेष्ठ राजा भरत के दुरतेम लोको को तीथ मं 
स्नान करने से पराप्र कर सकोरे । ८-६॥ 
भमासादीनि तीर्थानि सहे्रादीध पैता्‌ । 
गङ्गायाः सरितश्नेष प्लचादीश्च वनस्पतीन्‌ ॥१०॥ 


भप्याय ६२ | ` वपं ५ 


^-^ ^ 


तया सह सदीपात ष्ट मिच्छामहे वयम्‌ । 
यदि ते वरा्मरोषस्ति कापि्‌प्रीर्जनाधिप ॥११॥ 
छ सिप्र वचोऽस्माकं ततः श्रयो ऽभिपत्य 
हे महीपा ! प्रासाद तीथं महद्र आदि पत, गङ्खादिक 
नदी, स्के धिक वनखतियो को हम घ्रापे साथ रह कर 
देखना चते ह । है राजन्‌ ! यदि आपकी कु भी न्ाह्मणों मे 
भक्ति, तो इको निषेध मत करो । है महाबाहये ! आपृ हमारे 
वचनं फो शीघ्र ही स्मरीकार कर ते, इससे आपको बडा कल्याण 
प्राप्त होगा ॥ १०-११॥ 
तीर्थानि हि महाबाहो तपोगरिधनफरः सदा ॥१२॥ 
अनुकीर्णानि रतोभिसतभ्यो नखहिमहति। 
हे महावाहो ! तीथ स्थान तप के विध्न करने बे रक्सो 
से भरे पड़ ह, आपं उनसे हमारी रक्ता करते रहना ॥ १९॥ 
तीर्थान्युक्तानि धौम्येन नारदेन च धीमता ॥१२॥ 
यान्यु्राच च देवर्धिलामशः महातपाः । 
विधिवत्तानि सर्वाणि एव्यंट् नराधिप ॥१४॥ 
पूतपाप्मा सास्मामिलोमरोनाभिपाहिताः। 


हे नराधिप ! जितने तीर्थो क वणंन, पुरोदित धौम्य, वुद्धिमान्‌ , 


नारद श्रर देवकं म्ातपा लोमश ते किया दै.उन सवो मँ पर 
विधि पूर्वक पयैटन करे । श्प लोमश से सुरक्ित इए मरि 


साथ २ सब पापो से विशुद्ध हे जवेगे ॥१२-१४ 


~~ 
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प जा पूज्यमानसरपादशरुपरिष्ठतः ॥१५॥ 
मीपसेनादिमि्वरिभ्राठमिः परिषारितः। 


वादुमि्यत्रवीत्‌ पर्वासतारूपीर्‌ पाण्डवर्षभ ॥१६॥ 
जव इत ब्राह्मो ते राजा का इतना सत्तार किया, तो सना 
के दषं के शासु भर तरार श्नौर भीमसेन आदि वीर 
भ्रातरो कै साथ राजा युधिष्ठिर ते उन सव ऋषियों की प्राथंना 
स्वीकार कर ली ॥ १५-१६॥ 
लोमशं समल्गाप्य धरौम्यश्वेव पुरोहितम्‌ । 
ततः स पाण्डवश्रष्ठ भ्रात्रमिः सहितो वशी ॥१७] 
्रीप्रा चानवघाङ्गवा गमनाय मनो दे | 
च्व लोमश ऋषि शरौर पुरोहित धौम्ये आज्ञा लेकर अपने 
भाया रया सुन्दरी प्रौपदौ क साथ जितेन्द्रिय राजा युधिष्ठिर 
चलने के लिए तय्यार हो गए ॥ १७॥ 
अथ व्यापो महाभागस्तथा प्रमैतनारदो।॥१८॥ 
काम्यके पाएडधं दरष् समाजय ्॑नीपिणः 
तेपां युधिष्ठिरो राजा पूजाश्चक्रो यथाविधि । 
सच्कृशास्ते मदामागा युधिष्ठिरसथान्रन्‌ ॥१६॥ 
इष्ठ समय महपि वेदव्यास, मनीपौ नारद्‌ अनर पर्वतः 
कम्य त्रन मे राना युधिष्ठिर से मिलने ॐ क्तिए श्राप । राज्ञा 
युधिष्टिर न्नी यतरा त्रिय पजा को, जव इन सवक्रो सक्तार 
९ चुतो ये धराज से इस तरह बो 1९८-१६॥ 


श्रभ्याय ६२ | चनप ६६१ 


षय उनुः- ४ 

युधिष्टिर यमौ भीम मनसा इत्ताम्केम्‌ । 

मनप कृतशौचा नै शुद्धास्तीर्थानि यास्यथ ॥२०॥ 

ऋषियों ते कहा-दे युधिष्ठिर ! नङ्क, सहदेव, भीम, 

दुम लोग, अव मन को पवित्र कर लो । अपने मन को शद्ध 
करने पर ही पवित्रता के साथ तीर्थो" पर जाना बािए ॥२०॥ 

शरीरनियमं प्राु्ाहमण मादुपं चत्‌ । 

मनोवि धद्व दैवमा दविजाः ॥२१॥ 

मने हष शौचाय पर्याप्तं यै नराधिप | 

नत्र बुद्धि समास्याय शुद्ास्तीर्ाि दरस ॥२२॥ 


है राजन्‌ ! त्राहणों ने शरीर के नियमों को मुष तथा मन 


नोर विशुद्धबुद्धि गो दैवत का दै । यदि मन विश है, तो 
से भित्रता करने वाली बुद्धि 


द्धि के लिए पर्याप्त है । सच 
का श्राय तेकर ही शएदता-पषक रीरा के दशन करे ॥२२॥ 
ते युयं मानसैः शद्रः शरीरमियमनतैः ! 
व रतं समास्थाय यथोक्तं फलमाप्स्यथ ॥२२॥ 
यदि तुम मनसे शुद्ध हकर शरीर के नियमों के त्रतके साथ 
इस व्रत का श्रा्रय लोगे, तो जो श है, बही फल प्रा 
कर लोगे । 
ते तथेति प्रिङ्ञाय दृष्णाय सह पण्डवाः । 
वस्वस्त्ययनाः सवे हनिमिरदिन्यमाह्पः ॥र४्‌। 


[५ न्‌ 
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फ 
इन सव पाण्डवे ने द्रौपदी के साय इस विषय भ॑ प्रतिज्ञा 


शी | अव दिष्य मनुष्य हन ऋषियों ते इनका स्रस्त वाचन 
कया 1२8 


सोमशस्योपसंगरह्य पादौ द पायनस्व च। 
ताष्दस्य च रने देवै; पवैवस्य च ॥२५॥ _ 
ह राजेन्दर ! राजा युधिष्ठिर ने मपि लोमश, वेदत्ग्रास, 
देवपि ना नौर पर्व॑त ॐ चरणौ का सश छिया ॥२५॥ 
धेस्येन सहिता वीरास्तथा तेवेनव्ापिभिः | 
मा्ेशीप्यामरीताया पूप्ये प्रययुस्ततः ॥२६)) 
हे राजन्‌! ये वीर पाण्डव, पुरोदित धौम्य रौर चनवासी 


ब्राहमणो ॐ साथ सार्पं क समाप्त होने पर पौष के महीने मे 
-तीर्थं यात्रा को चते ॥२६॥ 


ङषिनानि ठषादाय चीराजिनजटाधराः । 
य = ¢ ९ ९ 
अभेद्यः क्वर्चेयु क्तस्तीथान्युचर स्ततः ॥२७] 
, इन पाण्डवो ने कोठ के पत्र या पिटारी आदि एवं साघु 
के समानं दख तथा मृगचमे, न्रौर लटा धारण की ईन्दने 


भेदन नहं होते वाले कवच पहन रखे थे ! इस प्रकार ये तीर्था 
पर घ्रूमते लरो ५२] 


इन्द्रसेनादिभिम्‌ तये सः परिचतदशैः। 
महानसव्यापएतेध तथान्यं पर्विफैः।। २८ 
सायुधा अद्निसशास्तूएवन्वः समार्गणाः । 
 आद्मुलाः प्रययुवीराः पार्डषा जनमेजय \२९॥॥ 


] 


सभ्याय € | वनपर्व ५०९ 








इति आआरण्यपवंणि तीथ॑याव्रपवणि युध्टिरतीथौयात्रायां 
त्रिनवतितमोऽष्यायः ॥६३॥ 

है जनमेजय ! इस समय इनके साथ इन्द्रसेन आदि पन्द्रह 
सेवक ये । इसमे रसो के काम करते वक्ते वथा अन्य सेवक 
भी सम्मिलित द । इन्दोने श्रायुध धारण कर रखे थे शौर तल- 
वार लटका रखी थी । इनके पास तृणीर श्रौर बाण विद्यमान भे. 
ये वीर इस प्रकार प्रथम पूवं दिशा को चल दिए ॥२६॥ 

इति श्रीमहाभारत वनपचन्तिगेत तीथयात्रा पव मे 
युधिष्ठिर की तीथं यात्रा का तिरानवेवां अध्याय 
पूरा हा । 


[सि नं 
[क क सम 


चोरानवेवां अध्याय 

युधिष्ठिर उवाच-- - 

न व निगुःरमात्मानं मन्ये देवर्पित्तम्‌ । 

तथास्मि दुःखघन्तप्तो यथा नान्यो महीपतिः ॥१॥ 

युधिष्ठिर ने कहा-दै देवर्षि ! यपि मँ अपने को उत्तमः 

शणो से हीन नदीं मानता तोभी दुःख से सन्तप्त दो रा 
ह, कि मेरे समान अन्य किसी राजा ने एला कष्ट नदीं उठाया 
दछेणा॥१॥ ` ॥ 
परश्च निगुष्यान्मन्ये न च धमेगतानपि । 

ते च सोमश लेक्षेऽसमिन्नष्यन्ते केन देना ॥२॥ 
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दन्त ¡पिर मे उम रण शौर ध्म से बश्चित 
देखता ह, ते भी बे किस कारण से बद्‌ जा रदे हं ।॥२॥ 
तोमश उवाच- 
मच दुःख त्वया राजन्‌ काय्य पाथ कथन्चन्‌ | 
यदधर्मेण वरदयुरधमं रुचयो जनाः ॥२॥ 
लोमश बो्े-े राजन्‌ ! तुमको उस वात का इद्ध शोक , 
-नरीं करता चाहिए कि अधर्मीजन अधमे से बद्रदेदै "३॥ 
वद्रत्यघमरेस नरस्ततो भद्राणि एश्यति । 
ततः पत्रान्‌ जयति समूलस्तु परिनश्यति ।॥४॥ 
प्रथम तो मनुष्य अधमे से वृत है श्नौर कल्याण को प्रा 


होकर शधो को जीतक्तेता है, परन्तु फिर अपने परिवार 
-सदित नष्ट हो जाता है 1४॥ 


मया हि दृष्ट दैतेया दानवाश्च महीपते 
यदधमाना हषेण चपथ्चोपगताः पुनः ॥५॥ 


हे महीपते ! मेनं अनक दैत्य शनौर दानव देखे दै, जो श्रम 
से प्रथम वदृ श्रोर फिर नष्ट हो गए 1९] 





एर देषयुगे चेव ष्टं सथं मया विभो | 
अरोचयत्‌ सुरा धम धं तत्यलिरेष्ुराः ॥६॥ 


न सतयुग न यह सव ङु देता है, कि देवो ने घमं का 
अदर श्या शरोर अमुत ने घमं का परित्याग कर दिया थ॥६॥ 


प 


. ध 


\ \, ५ 


५ 
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तीर्थानि देवा धिगिशुनापरिशन्‌ भारदाुराः । 
तानधरमङ़ृतो दपं पमेव सथापिशत्‌ ॥७॥ 
हे भारत ! देषो ने तीर्थो की यात्रा कीथी श्रौर रुरो मे 
तीर्थो फो क नदीं माना । इन अधमिर्यो रो तो एं से ही 
धमरुड ने घेर किया था ॥५॥ 
दपान्मानः सममवन्मानाद्‌ क्रोधो व्यनायत । 
कोधात्‌ दीस्ततोऽलल्ञा इ तैषां ततोऽनशद्‌ ॥०॥ 
इनके घमण्ड से मान चौर सान से क्रोध तथा कोष से 
संकोच का त्मा भौर संकोच के श्रावं से निलेजता तन्न 
हो गई, भिससे इनका सदाचार नष्ट हो गया ॥०॥ 
तानलतजान्‌ गतदीक्ा्‌ हीनइृत्ताम्‌ वरात्रतान्‌ । 
त्तमा लमीथ धर्म निरा प्रनहुस्ततः ॥६॥ 
निलंज, संकोच हीन, सदाचार रदित, वथा ढो करने 
वत्ति, इन शषौ को हम लदमी चर पमं नेशीप्र दी शेोड 
दिया ।६॥ 
लदमीस्तु देवानगमदल्तच्मीरषरानतृप । 
1 तानल्लद्म्यामाषिषशम्‌ दों पदतचेतषः ॥१०॥ 
दैतेयान्‌ दानवांश्चैव कलिरप्यात्रिशचततः । 
तानज्ञदमीसतभाव्षान्‌ दानवान्‌ कलिना हतान्‌ ॥११॥ 
दर्पमिमूतोन्‌ कौनेय कियाहीनावचेतसः । = 
मानामिभूतानविरादविनाशः समपयत ॥१२॥ `` ~ 
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श्रा गई । अलदमी से युक्त चमर श्रहङ्धार से मदोन्मत्त, इन दैत्य, 
दानवो पर कलि ने श्रक्रपरण कर लिया । इन अलदमी से सम- 
न्वित, कलि से मारे हुए श्रहद्ीर से दवे हुए, सदाचार दीन, 
मूख, षमण्डी अघुरो को शीघ्र ही विनाश ने धर दवाया ॥१०-१२. 

नियेशस्कास्तथा दस्याः एृत्स्नशो परि्तयं गतः; । 

देवास्तु सागरश्वेव सरित सर्यि च ॥१३॥ 

अभ्यगच्छन्‌ धर्मशीलाः पुएयास्यायतनानि च । 

तपोभिः कहुमिदानिराशीवादेश पाणडव ॥ १४१ 

प्रजहुः सवेपापानि श्रेयश्च प्रत्पिदिरे । 

एवमादानवन्तथ निरादानाथ सेशः ॥११॥ 

रीथान्यगचछन्‌ विवुधासतेना भू तिष्ततमाम्‌ । 

शस प्रकार यश हीन दत्य, दानव, सारे नष्ट हो गए ] शरवे 

धमी देवो ने सारे सागर, नदी, सरोबर, पविन्र मठ आध्रमों 
क यत्नाकौ } ये सुव तप, यज्ञ, दान करते जाते ये श्रौर आशी 
बादल रदे थे। इस प्रकार उनके सारे पाप कीण्‌ हो ग श्नोर 
य च्ल्याण को प्रान हुए ! इस प्रकार सरतत्तोदि नियमों को 
धारण करके श्रोर क्रिस से मी दान न जकर देवता वीर्थो' पर 
पटच, जिउसं उनको बड़ ही कल्याण की प्राति इई ॥१६-१५॥ 

तथा त्रमपि रज्र साखा दीषु सासुचः १६॥ 

शनवत्सपाह ता लचमीम प पन्थाः पनाठन 


५१७ | प 
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हे रनद} इसी भति वुम.भी वर्धो रने सतामपि म प्क मायो के साथ; 
स्नान करके अपरती रञ्‌ ल्मी को प सक्रगे । दृष्य लकी 
पाने का यी उत्तम मनातन सगं &ै॥१६॥ 
यश्च हि तृगो रजा शिरियैशीनरो.यथा ॥१७॥ 
भगीरथो वुमना मयः पुरः पुरुषाः । 
चर्मणास्तपो मित्य स्यशनादम्भपश रे ॥१२८॥ 
ती्ाभिगमनाद्‌ परता दशेनाच महासनाम्‌ । ` 
अलभन्त यशः पयं धनारि च विशाम्पते ॥१६॥ 
हे विशाम्पते ! रजा यण, श्नोशीनर शिति, मगीरथ, बषुमना, 
गय) पुर, पुरुरवा इन्डोने मिष्य तप क्रिया शौर तीर्थो फे जल मेँ 
स्नान क्रिया । इन वीथो की यत्रा से तथा महात्मानो ॐ 
दृशंन से वे पवित्र षे गद यो उन्दने कुत सा यश, पुरय 
एवं धन प्रया॥ १७१६ ॥ =, -* ` 
तथा तमपि रने लन््वा एषिषु श्रियम्‌ । . . ,, 
यथा वेचवाङ्ुरमत्‌ घयत्रयनवान्थवः ॥२०॥ 
वुुन्दोऽथ मान्धाता मस्तश्च महीपतिः 
कीति परयामविन्दन्त यथा देास्तपोरलात्‌ ॥२१॥ 
देवपेयश्च कासेन तथा समि पेसस्यपति। त 
हे राजेन्द्र ! इती, भाति तुम भी विपुल रज्य ल्मी को 
पावोगे | धपने पुत्र तथा बान्धवां के साथ रामा ईइ्ह्ठयुचुडन्द, 
मान्धाता, राजा मरुत्त मे शिख तरह पथिव् कीति पाई देवें शरीर 
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देवर्षयो ने तपोबल खे जो यश उठाया, तुम भी बही सत्तम्‌ 
कीतिं परापर करोगे २०२६ 
धाचरा्स्सधर्मण मोहेन च वशीकृताः । | 
न चिरा विनङ्दयन्त देस्या छ न संशयः ॥२२] 
इति आरण्यपवंणि तीथंयात्नापवेशि युधिष्ठिरतीथंगमने 


चतुनेवत्तितमोऽध्यायः ।६४॥ 
दुर्योधनादि धृतराष्टूके पुत्र तो अधमं चोर श्रज्ञान मे फ 
गए है, ये शीर दी दैत्यो की तरष नट होकर रहेगे ॥२२॥ 
इति श्रीमहामारत वनपर्ान्तगेत तध यात्रापवे मे युधिष्ठिर के 
तीथे गमन का चोरानमेवां श्ध्याय पूरा हरा ॥ 


>^ ज~ 


पिच्चानग्रवां अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- 
ते तथा सहिता षीस बसन्तस्तत्र तत्र ह । 
क्रमेण पृथिगीपात्त नैमिपारस्यमागताः ।१॥ 
वैशम्पायन पेक्े-द प्रथिवीपाल ! इष तरह स्थान २ धर 
लिबास करते हण, वीरटकम से नैमिषारण्य म पटुवे।१॥ 
ततस्तीथष एरयेषु गोमत्याः पाण्डवा दृष । 
ताभिपेकाः परददरगाथ वित्तश्च भारत ५२॥ 


अध्याय ६५] वनने ७०७ 
हे मारत ! इसके वाद गोमती नदी ॐ पवित्र वीथो 


पाण्डवो ते स्नान श्रिया चनौर गौ तथा बहत सा धन दान . 


- दिया ॥२॥ 
तत्र देषान्‌ पिदन्‌ परिप्स्त्पयित्ा एनः पनः । 
केस्याती्ेऽ्तीथे च गवां तीथं च भारत ॥२॥ 
है भारत ! राजा युधिष्ठिर मे वहां देष, पितर शौर ब्रामण 
को तृप्र किया । श्रन ये कन्या तीथं, शश्व तीथं श्नौर गोतीथं प्र 
पटे ॥ ३॥ 
कालक्नोटयां परिपषस्थे मिष्य च कोख; । 


बाहुदायां महीपाल चकर; पर्वेऽभिपेचनम्‌॥४॥ , 
इन ुरंशियों ने काल्कोदी तीथे शरीर विषप्स्य पवत प्र 


निवास किया। इत सं ते वाहा नदी प्र प्व कर सान 
कफिया ॥५॥ 
प्रयागे देययजने देशानां पएथिषीपते । 
उषुरष्ुत्य गात्राणि तपशावस्थुरुचमम्‌ ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! देषो के यज्ञन के स्थान प्रयाग पर उन्होंने निवा 
किया । यहां स्नान करके इन्त बड़ा उत्तम तप किया ॥५॥ 
गज्ञयषठनयोर्चै सङ्गमे सत्यसङ्गरः ।. 
विपाप्मानो महासानो विप्र म्यः प्रददुवंछठु ॥६॥ 
इन सत्य प्रतिज्ञा धारीं पाण्डवो ने गङ्गा युना के सङ्गम पर 
स्नान किया । इसे ये महात्मा पाप से रित हो गण त्र यहां 


इन््ने बरह्मणो को बहत सा दान किया ॥६॥ 
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तपल्िजनजु्ा्च ततो वेदीं प्रजापतेः । । 
लग्रः पाण्डुसुता रजन्‌ व्राहषरैः सह भारत ॥9॥ 
हे भारत ! तयस्य से युत, अ्रनापति की वेदी प्र सारे 
ब्राह्मणों के साथ वे पाण्डुपुत्र पहुचे ॥ ७ ॥ - 
ततर ते स्वस्‌ वौरास्तपशास्ुरुतम्‌। 
सन्द्यन्तः सततं व्येन इविषा नान्‌ ॥८)॥ ' 
यदं इन वीरे ते निवास क्षिया श्र ये वदा भारी तप करने 
ज्ञो । ये वन की हति से व्राह्मण की तृप्र करते रहते थे ६ । 
ठतो पदीधरं जण्ुर्थमेहेनामिसंसट्रवम्‌ । ` 
रासर्षिणा पुण्यकृता मयेनाुपसरते ॥६॥ 
नगो भयशिरे यद्र एस्या चैव महानदी । 
बानीरालिनी रम्या नदी पुन शोभिहा ॥१०॥ 
दिव्यं पवित्रश्च पयित्रधरणीषस्‌ । 
ऋषिजुष्टं सुपुुयन्तस्दीयं बरहमपरोत्तमम्‌ ।११॥ 
अ्रगत्यो मगान्‌ यत्र ग बेवस्वतं परति । 
उवाद च स्वयं ठर धमराजः सनातनः ॥१२॥ 
हे मदाकान्ति-धारी ! चे ध॑ज्ञ पुर्यात्मा, राजपिं गण से कीति 
को प्रात हुए, एक पठेत पर पटच, यहं ही गयशिर्‌ नामकं पबत 
का खण्ड है नोर पविध्र मदा नदी है । इस नदी पर वादों की 
पत्ति लग) हई द आर यह पुलिने से सुशोभित ह । यहं दन्य“ 
पति शूर (श) चोर, पचित्र.पत्र^व है 1. छपि्यो. से युक्तः 


1 


६५ 


. ष्य जनक एक उतम त्सर है । यही भगवान्‌ अगस्य ने मूं 
लोक के प्रति गमन किया } यां सनातन धर्मराज ने छं 
निवास किया ॥6-१॥ ` 
रथिं एसतिस्पैव एष्ट पे परिशम्फते। 
यत्र प्रिर नित्यं महादव पिनष ॥१३॥ 
तत्र ते पाणडव वीराश्ाुमस्विस्तदमिरे। 
ऋषियज्ञेन सहता यत्रा्तयपरो महान्‌ ॥१४॥ 
है विशाम्पते ! जहां सार नदि का निकास है नर जहा 
पिनाक-धारी महारव सदा रहते है । वहीं पर इन पाण्डवो ने 
चार सात तकर ऋपि यज्ञ से यजन किया । इसी यजन स्थान पर 
अरतेय घट था ॥१३-१४ 
अधये देषयजने अकयं यत्र वै पतम्‌ । 
ते ठ तपात्‌ चकर िथितमानघाः ॥१५॥ 
इन श्रत्तय देषो फे यजन स्थान पर अक्तय ही फ़ल मिलता 
है । इन दृद मन बाले पाण्डर ने पां उपास क्रिया ॥१५॥ 
बा्मणास्तप्र शतशः समाजमुस्तपोषनाः । 
चातुमस्यिनायजन्त आपण विधिना तदा ॥१६॥ 
यही पर सको वपव व्रह्ए श्रा गए, इन्होनि आष-धिधि 
-से चार महीने ` तक यजन क्रिया ॥१६॥ 
~ तत्र तरि्ातपोषद्रा ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
फथां प्रचक्रिरे -पुयां सदपिस्था. हास्मनाम्‌ ॥१५७ 


४१० महाभारत [ तीथयात्रापब 
"तीः ~~~ 


बह चिद्या श्नौर तप से प्रतिष्ठित, षे दपादी व्राहर्णो ने मही" 
त्मनो की समा मे अनेक पवित्र कथाएं कदी ॥1७॥ 
तुज यिघरात्रतस्नोतः कौमारं व्रतमास्थितः 1 
शमरोऽगथयद्राजदयमततेरयसं गयम्‌ ॥१८॥ 
विदा जोर त्रत मे स्नातक, ब्रह्य त्रत मे स्थित, शमठ ने 
चरमूतंरय के पत्र गय की कथा सुनाई ॥६८॥ 


~~~ ^^ ~~~ ^~ 








शमठ उवाच-- 
अमूतेरयसः पूपरो गयो राजर्पिसत्तमः । 
पुर्याति यस्य कर्माणि तानि मे शुु भासत ॥१६॥ 
शमठ कने क्गा-दे मारत ! श्रम॑स्य का पुतन राज्ञपि 
गय्‌ था । उसके वड़े पविज्न कर्म थे, जिनको तुम युस घुनो ॥१४. ' 
यस्य यजो षूद यहत्नो बहुदधिणः । 
यत्रान्नपयेता रजन्‌ शतशोऽथ सहस्रशः ।२०॥ 
हे राजन्‌ ! उसने यहां वह से शरन शनौर वहत सी दक्तिणासे 
यज्ञ किय] ! उस समय उसके अन्न क स्रजं हाये पव त 
तगे हए थे ॥२० 
धृतवुल्याच्च दध्नश्च नयो बहुशतोस्तथा। 


व्यञ्जनानां प्रवाहाथ महार्हाणां सहस्रशः ।२१॥ 
इसके इस यज्ञ मँ घृत चनौर ददो की नदी तथा वहत मूल्यके 
ज्यश्लनो (शाक) के प्रवाह सरे बह रहे थे ॥२१॥ 


भअष्याय प 9 स 
६९ | वनपवं ग 


अदन्यदनि चाप्येवं याचतां संप्रदीयते । 
अन्य चे ब्राह्मा राजन्‌ येन्जतेऽतर' हुस्तम्‌ ॥२२॥ 
ङं याचक ब्राह्मणों को इस तरद्‌ परति दिन दान करता था 
भौर अनेक ब्राहमण उसे यज्ञ मे पा हा मोजन कर रह थे। 
तत्र पे दर्णा बरहमोपो दिवं गतः । 
न च पर्ञायते शिशू ्रहमशन्देन मारत ॥२३॥ 
दे भारत ! दस यज्ञ ॐ दरिणाके समय भँ पेदश्वनि 
श्राकाश तक पहुंच गई । इस व द्-ध्वनि के सामने अन्य को 
शब्द सुना नहीं देता था ॥२३॥ 
एुरुयेन चरता रजन्‌ भूर्दिशः खं नमस्तथा । 
्ापूर॑मापीच्छब्देन तदाप्यासीन्महद्तम्‌ ॥२४॥ 
तत्र स्म गाथा गायन्ति मदुष्या मरतकेम। 
दमननपासैः शुभैस््ता देशे देशे सुवर्चसः ॥२५॥ 
गयस्य यञ न्व प्राणिनो भोक्तमप्सवः। 
तत्र भोजनशिष्टस्य पर्वताः पश्विंशतिः ॥२६॥ 
हः राजन्‌ ! इस पुर्या-चरण से भू, दिशा, अन्तरित, आकाश 
सब कोलाहल से भर गए । यह एक वड़ा दी कौतूहल (तमाशा) 
था। है भरतषभ ! राजा गय ॐ यज्ञ की दुष्य, यह कथा कहते 
रहते ट, कि उस समय देश २ के लोग उत्तम २ अन्नो सेदो 
ग । वर्च॑सी राजा गय के यज्ञ मँ फो मोजन करना तो नहीं 
चाह रहा है-प्हो षप पूञ्ते किप धे। उष समय मोजनङ़े 


पञ्चस पचति शोष थे ॥ २४-२६॥ 


ररः ` ` ह्ामारत [ रीथोयात्रापवं 


[किक कक ~~~ 





न ठस जनाशवक्र ने करिष्यन्ति चापरे । 
णे यद्रो राजिरपितवुतिः ॥२७॥ 
श्व रक्त किसी पच के सरुष्यने देता नदी क्षिया श्रारन 
श्रि को$ रेखा कर सक्ता है, जो इस यज्ञ मं अत्यन्त 
तैजसी सज्पि गय ने केर दिखाया ॥६६॥ 
कथन्तु दया दृप्पा ययन एदषतिः। 
पुनः शच्यन्लुपादातुमन्ये्दतानि कानिदित्‌॥ २८ 
रजा गयने कित प्रकार देवां करो द्यि स सनु्टं कर दिया 
लो श्न पे प्रयान ी हृ हवि को फिर रहस करने मे समथ दो 
सकं अर्थात्‌ बे हवि प्रह करने मे रमथं नद थे ॥२२)॥॥ 
सिकदा वा यथा लेके यथावा दिति तासाः 
यथा वा दतो धारा अहङ्क गः स्म ढेनचित्‌ ॥२९॥ 
तथा गणयतु शुद्या गद्य त दचिणाः | 
लोक पन लितने रज ऊ कए श्नौर श्रा म जितने तरि 
तथा वप की जितसीं धारं चिपरीरे नहीं गिनी जाती, उसी 
तरह राजा गय क यज्ञ की दकिण नदी गिनी जा सकती थी २४ 
एवंविधाः सुवहवस्तस्य यज्ञा महीपते; । 
बभूषुरस्य सरः समीपे इुरुूरन्दय ।३०॥ 
इतति आरस्यपव॑णि तीथोयात्राप्रवंणि ययज्चकथने 
पच्चनवरतितमोऽध्वायः ॥६४॥ . 


भ्ष्याय ६६ ] 


पि राक 


वनपवे 


0 
` इन पश्र उस राना गव ने अनेक यज्ञ कर उाते नर वे 
सर गश्च इसी सरोधररकेतीर प्र क्यिगणथे ,॥२०॥ 
उति श्रीमहभारत वनपतरन्त्गत तीथंवात्रापवः् गय ऊ 
यञ्च फे कथन का पिवानवे वां अध्याय पूरा हमा । 





किण पि 
0 


चियानपेवां अध्याय 





वैशम्पायन उवाच ~ 
ततः स्रस्थितो राजा कौनेयो भूखितिशः। 
शगस्त्याशरममापराध दुर्जयायष्ुवासि इ ॥१॥ 
वेशम्पायन वोले-दे राजन्‌ ! वहूत सी दक्निणा देने ॐ भरन- 
न्तर राजा युधिष्ठिरः त्रागे चल दिए श्नौर अगह्य के श्रा्रम मेँ 
पहु च कर, इन्दोनिद्ुजेया ( मशिमती पुरी ) नामक स्थान पर 
निवासत किया ॥१॥ 
तत्रैव लोमशं राजा प्रभच्छ बदतानरः । 
- श्रगस्त्येनेह वातापिः किमरथुपशामितः ॥२॥ 
इस जगई वोल्लने बालों मे श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने लोमश 
ऋषि से पृष्ठा-दे महे ! यहां अगत्य ते वातापि दैत्य को किस 
शलिये मार ॥२॥ ` . 
भ्रासीद्धा जिम्भमावश्च स॒ दैत्यो मानवान्तकः । 
किमर्थश्चोदितो मन्युरगस्त्यस्य महासनः ॥२॥ .. 


७१४ महाभारत  [सीयेचात्रपय 


५. ^-^ ~ 








0 


मुय के घातक इस वातापि दैत्य का क्या प्रभाव था ! 
घनौर क्रिस लिए महातमा अगस्य का कोप उन्न हौ गया ॥३। 
लोमश उवराच-- 
इन्धो नाम दैतेय रासीत्‌ कोसनन्दन । 
मणिमत्यां पुरि पुरा बातापिस्तस्य चालुजः ॥४॥ 
लोमश ने कहा-ह्‌ कौरव-नन्दन ! पूरव॑काल मेँ इल्वल नामक 
रक दैव था। यह मणिमती पुरी मे रहता थ, इसके दयोटे भई 
करानास वातापि धा। ॥९॥ 
ष बाह्मशं तपोगुक्तषवाच दिरिनन्दनः । 
पुत्र मे भगवनेकमिद्तुल्यं प्रयच्छतु ।॥१॥ 
यह्‌ इत्वल दैत्य इस तपसी ब्राह्मण से वो्ञा-दे भगवन्‌ ! 
अप सुच्चे एक इन्द्र के समान पराक्रमी पुत्र प्रदान करं ॥५॥ 
तरिमन्‌ स॒ ब्राहमणो नादात्‌ पत्रं वासवसम्मितमू । 
चुक्रोध सोऽषुरस्तस्य ग्ाह्मणस्य ततो भृशम्‌ ।६॥ 
जव श्रगसय सुनि २ इनदर के समान को पुत्र इख दैत्य को 
प्रदान नदी क्रिया, तो रह असुर उस त्राह्ण पर वं छुपित ह्र । 
तदाप्रृति रजेन इल्यलो अहदासुर ; 
मन्युमान्‌ भ्रातरं छागं मायात्री करोतत; 1७ 
दे रजन ! नाहे का घाती शरलुर इल्वल अव वड़ा रुष्ट 


दे गय, जिसमे इस मायावी देव्य ते श्रपते भाई वातापि क 
मेष बनाया ॥५॥ 


भध्याय ६५ | वनयं (९ 


~ ~^ 


मेपस्पी च वातापिः फ़म्यप्यमत्‌ चण्‌ । 
सेस्छृस्य च मोजयति ततो शिप्र' िषांषति ॥२॥ 
यह्‌ वात्तापि दत्य मी कामना के अनुपरार रूपं धारण कर 
लेता था, ससे यह फौरन मेप बन गया । उषदैत्य ने 
य समा-कि वह इसके पका करग्यों दही खिलावेगा््योँ ही 
वह्‌ सुनि मर जावेगा! इसने इस युनि को इसी तरह मारना 
चाहा ॥5। 
स॒ बाहयति य॑ वाचा गतं वेदय । 
स पुनर्देहमास्थाय जब संप्तयदश्यत ॥६॥ 
यह दैत्य जिस मरे हए व्यक्त को श्रावाज देकर बुलाता 
थ], वहं मी "यमराज के षर से देह धारण कफ जीवित लौट 
इश्रा दिखाई देता था ॥६॥ 
ततो बातापिमुरं छागं एता दुसस्ृत्‌ । 
तं व्राह्मणं भोजयिता पुनरेव समाहयत ॥१०॥ 
इसने वातापि श्र का मेष बनाया रौर इसको मसले 
पकाकर बाह्मण को सिता दिया शौर फिर आवाज लगाई ॥९०॥ 
तामिल्वतेन महत्ता खरेण वाचमीरिता्‌ । 
्रलािमायो बलवान्‌ द्र ्रा्षणकरटकः ॥१ १॥ 
तस्य पाश्वं वितिर्भि् ब्राह्म शस्य महापुरः । 
वातापिः प्रहसत्राजनिश्वकराम विशाम्पते ॥१२॥ 





॥ + - ष 
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हे विशाम्पते ! इल्वल दैत्य फो वड़े ठञ्च खर से कदी हदं 
वाणो को सुन कर ब्रह पौ मायायी वलवान्‌ व्रात्तपि महार 


उत वराहम्‌ कै पावो" को चीर कर हसता हरा बाहर निकल 
-आया ]} ११.१२ } 


- एवं ब॒ व्राह्मशात्राचस्‌ भोजयित्वा पुनः पूनः । 


दसयामाप दैतेय इत्यतो दष्वेतसः ॥१२॥ 
है राजन्‌ 1 यह दुष्ट दैव्य इल्वल, इसी तरह ब्राह्मणो को 
अपने भ्यो को खिलाकर वार २ सारता रहता था ॥ १३॥ 
ग्रगरतयश्चापि भगवानेदक्िन्‌ काल एड तु । 
पितर्‌ ददश मरत पर लष्मानातथेधुलाद्‌ ॥१४९॥ 
इस समय भगवान्‌ श्रगसूय ते नीव मुख किये सूखे कूष मे 
अपते पितरो को लटकते देखो । १४ ॥ 
सोऽ्न्छल्लप्यमानांस्तान्‌ भवन्त इ क्षिपः 
पन्तानहेतोरिति तै परसयचुत्र वादिवः ॥१५॥ 


, सने लटक्ते हए पित्से से पृष्वा-त्राप यदहं छिस लिए 
सख रहे हं ! एने तऋ-वादियों ने कहा, हम तुम्हारे सन्तान 
चाहते द ॥ १५॥ 
ते रस्ते इथयामासु्वयन्ते पितरः खशाः। ` 
ममेतमुप्राप्ता लप्यामः प्रसवार्थिनः ॥ १६ 


इन्देनि इससे का--दम तुशारे पितर द। हम इसमें 
सौ लिए लटक रदे ह, कि तेरे संतान नद दै ॥ १६॥ 


१.४ ल र 5 


भश्याय ६६ ` वनपव , ०१७; 


यदिं नो जनयेथास्समगस्त्यापत्यषु्मम्‌ । - 
स्यान्नोऽस्माजिर्यान्मोधस्तश्च पत्ाप्तुया मतिम्‌ ॥१७॥ ` 
हे अग ! यदि तू हमारे क्ल सन्तान उन्न कर दे, तो ` 
हम इस दुःख से ह्ुट जनिं श्नौर तुद्चे भी उत्तम गति प्राप्न हो । ` 
स तथुवाच तेजस्वी सत्यधर्मपरय॑सः | 
फैसष्यि पितरः कामं वयेतु पो मानसो रः ॥१८॥ 
सत्य-धमं परायण, यह तेर्जघ्ठी अगत्य मुनि ने कहा- ` 
हे पितरो ! मे वुम्दारी कामनाधो पूरे कह भा-तुम अपने मन के 
सन्ताप को निषत करो ॥ ८ ॥ 

ततः प्रसवसन्तानं चिन्तयन्‌ भगवासृषिः | | 

आत्मनः प्रसवस्यार्थे नापश्यत्‌ सदशीं स्यम्‌ ॥१६॥ 

, तव इन भगवान्‌ अगत्य सुनि ने  सन्तानतन्तु उतपन्न करने ` 
का चिचार करिया । परन्तु इङ लिए ' उसको भपने सदश कोई 
भार्या दिखाई नहीं पड़ी ॥ १६ ॥ | 

सं तस्य तस्य सखस्य तत्तदङ्गभरत्तमय्‌ । 

षगरद्य तत्समरक् निभे स्ियुत्तपाम्‌ ॥२०॥ 

इसने उत्तम २ सिंह आदि जनु की कटि आद भङ्गोको 
लेकर उसके समान अङ्गो से एक सी को वनाया.॥ २०॥ 

स तां विदभेयनस्य प्राथ तप्युरस्तपः॥ 

निमितामातुनिगडनिपमानदल्माः-॥२९॥ 
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6 
इस सहा-तपस्वी श्रगत्य युनि ने सन्तान के लिए तप करने 


[॥ 


बक्ति विदर्भं राज के लिए पने परदए करने को वनाई हृद कन्या 
-कोदे दिया॥ २१॥ 
सा तत्र यज्ञ सुभगा विदयत्सौदाभिनी यथा । 
रिभ्ाजमाना बुषा व्यवद्धेत्‌ शुभानना ॥२२॥ 
यह सुन्दर कन्या भी श्िजली की तरह श्रपने शरीर से देदी- 
-प्यमान हो रहौ थो । अर यह इस यज्ञ मे वदने लगी । २२॥ 
जातमात्राश्च तां दृष्टवा वेदरभः एथिग्रीपतिः 
ह्मण द्विजातिभ्यो, स्यवेदयत भाप्त ॥२३॥ 
हे भारत ! विदभे राज ने इस कन्या को उत्पन्न हू देखकर 
जहो से निवेदन किया ॥ २३॥ 
ग्रभ्यनन्द्त तां सरे बराह्मणा वपुधाधिप । 
सोपायुद्रति तस्याश्च चक्रिरे नाम ते द्विजाः ॥२४॥ ` 
हे राजन्‌ ! सारे ब्राहमणो ने इस कन्या का स्वागत किया 
श्रोर उर्ोने इतका नाम लोपामुद्रा रखा ॥ २४ ॥ 
वधे सा महराज विभ्रती सूपञ्चमम्‌ । 
अप्िोत्पिनो शीघ्रमग्नेखि शिखा शुभा ॥२५॥ 


हे महाराज ! यह्‌ कन्या अदभुत रूप को धारण करती हृ 
जल भ कमलिनी श्रोर श्रनि को लपटो क समान वदने लगी ॥ ` 
तां योबनस्थां रजेन्द्र शतं कस्याः खलदक़ताः 
दास्यः शत्च कन्याणीद्ुपतस्थषेशानुगाः ॥२६॥ 


भभ्याय ६६| बनपवं द 


द रजेन्द्र ¡ जवं यह युवति इई, तो अलङ्कारे सै युक्त सी 
कन्यादं शरोर सौ दासी इसकी सेवा मे नियुक्त कर दी गई । बो 
इस युन्दरी की चाज्ञा मे रहती थी ॥ २६॥ 

ढ़ स्म दशपू मध्ये कन्याशतस्य च। 
शरास्ते तेजस्विनी कन्या रोहिणीव दिवि प्रभा ॥२७॥ 
सौ कन्या श्नौर सौ दासियों ॐ मध्य म यह्‌ तेजखी कन्या 
आद्मशमे रोहिणी की भ्रमा सी चमक रही थी॥ २७॥ 
यौधनस्थासपि च तां शीलाचारपमनिताम्‌ । 
न वे पुरुपः कथिद्धयात्तरय महात्मनः । २८॥ 

र युवति हो चुकी शौर शील तथा शाचार से सम्पन्न थी, 
तो भी इसको श्रगसत्य के भय से कोई प्रहण नदीं करता था॥ 

सा ठु सत्यवती कन्या स्पेणाप्सरसोऽप्यति । 

तोपयामास पितरं शीतेन सजनं तथा ॥२६॥ 

इस सत्य आचार बाली कन्या नेप मे.रप्सरध्रोकाभी 
छमतिक्रमण कर दिया । इसने शील से पने" पत्ता करोर प्ररिषार 

को सन्तुष्ट कर कलिय धा ॥२९॥ . , 
बेदमी्तु तथायुक्तां युबतिं प्र द्य वे पता । 
मनसा चिन्तयामास कक्षे दवयामिमां सुताम्‌ ॥२०॥ 
इति श्रारण्यपवणि तींयात्रापवणि अगस्योपास्थानि 
,पर्णवतितमोऽध्यायः ॥६६॥ 
जव पिता ते अपनी कन्या को युवती देखा, तो मन मे विवार 


छा, छि इ कन्या को पिस के लिदशरदान कं ॥ २०॥ 
इति श्रीमहा मारत बनपर्बान्तगेत तीथयाघ्नापव म श्रग्य के 
उपाख्यान का लियानवेवां शरध्यराय पूरा हृता । 


९ £ 
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सच्ानदवा अध्याय 
लोमश उवाच-- 
यदा खमन्यतामस्त्यो माहस्थे तां समामिति । 
तदामिग्य प्रोवाच येदं परथिवीपततिम्‌ 1१ 


लोमश कदने लगे- हे राजन्‌ ! जव श्रगद््य युनि ने इस 
कन्या को गृहस्थ के योग्य सममा, तोये विद्भे राज कै पासं 
जाकर वेोत्ते । १॥ 


राजननिेशे द्धम वतते पत्रकारात्‌ । 
वरये ता महीपल लोपाघुद्रं यच्छ मे \\२्‌॥ 


हे राजन्‌! सेरा गृहस्थाश्रम सें प्रवेश करने, का विचार ह, 
क्योकि मेरे सन्तान नदीं है । हे महीपाल ! मैः श्रापकरे पाष इस 


लिएञ्चाया हू, कि प "सुमे लोपायुद्र कन्या को अपेण 


करद्‌ \1>॥ # 
एवदुक्तः स शनिना महीपाक्ञो विचेतनः 
्रत्यास्यानाय चाशक्तः प्रदात च नैच्छत \\२॥ 


जव सुनि ने यह कदा, तो रोजा अचेत खा होगया } य 


सो सुनिसे निपेय ही कर सका शौर न उको प्रदान हीकरना 
वाद"! ३॥ 


ततः स मा््यामभ्येलय.पवाच प्रथिवीपति; । ` ए 
 महपिवीरयेवनेप ऋ द शापाम्निना ददेत्‌ 11४)! 


॥ 








श्रव यह्‌ राजा ्रपनी भार्यां के परास पहु चा श्रौर कहते 
लगा । यह महपिं वड़ा शक्तिशाली है, यदि इसको कन्या का 
पेण नदीं क्षिया, तो यह कद्ध होकर शपि की अमि से दग्ध कर 
देगा॥ ४॥ 
तं तथा दुःखितं दृष्ट्वा सायं एथिवीपति१्‌ । 
लोपाष्वाभिगस्येद्‌ काले वचनमन्रवीद्‌ ॥१॥ 
इस समय विदर्मसाज को श्रपनी भार्या-सहित दुःखी 
देल कर, लोपामु बहा पहु ची मौर समयाुसार वचन कहने 
लगी ॥ ५॥ 
न मृते पीपल पीडामस्येदमह॑ति । 
प्रयच्छ मामगस्त्याय त्राह्मात्ानं मया पितः ॥६॥ 
हे पिता! ्ापमेरे कर्ण से दुःखी न हषे ।ठुम ये 
गत्य के लि ही प्रदान कर दो ६॥ 
दिद्वैचनाद्वाजा सोऽगरत्याय महासने । 
` लोपा ततः भ्दाद्वधिपूवं विश्पते ॥५७॥ 
हे विशाभ्यते ! जव श्रपनी पुत्री ने इसं भकार छपनी सम्मति 
प्रकट कर्‌ दी, तो राज्ञा ने महाप्मा अगस्त्य के लिए विधिपू्वंक 
कन्या लोपामुद्रा का दान करं दिया ॥ ५॥ 
प्राप्य मा््यासिगस्त्यस्तु लोपुद्रममापत | 
महाहुत्ठजैतानि बासस्ामरणानि च ॥२॥ 


ञगरत्य ने लोपामुद्रा को म्रहण करे कदा-तर तुम इन 
अमूल्य वस्त्र शौर आभूषरणो का परित्याग कर से ॥५॥ 


६ ष 
७२२ महामारत्त [ तीथयत्रापवे 


~ ~ 
-~-----~~-~~---- ~~ ~--~-~- ~-~--~- ~ - ~ 
---------------~------- 


ततः सा दंशेनीयानि महार्हाणि तनूनि च 
सयुस्पप्ं रम्मोसबसनं ह्यायतेक्णा ।॥६॥ 
छनि की ब्ाज्ञा देते दी विशाल नयनी, सुन्दर लोपसुद्रा ने 
सन्दर सहेम ओर वहु-मूल्य के व शौर आमूपणों का परिप्याग 
कर दरिया ॥ ६॥ 
तत्ीरणि जग्राह बल्शनस्ान्यजिनानि च | 
समानव्रतच्यां चे भूयायतलोचना ।१०॥ 
तरव इस विशालात्ती ने पटे पुराने, वस्कल श्रौ भ्रग-वर्म 


के वस्र पहने रौर इ प्रकार यद्र अपने पति के समान अत-चर्या 
मे सम्मिक्ित हो गई  १०॥ 


गङ्धाद्वारमथागम्य भयवानृपिसित्तमः | 


उग्रमहिष्टुत तपः सह पल्यानुकूजया ॥ १९ 
द्रके अनन्तर भगवान्‌ महिं च्रगल्य, गङ्ादवार पर पहुचे 
श्र वहां उसने तपनी पत्रता भार्यां के साथ तप करना 
आरम्म क्रिया ॥ ११॥ 
सो परीता इहुमानाज् पतिं पय्यचसतद्‌। । 
अगरप्यश्च पशं परीतिं मा््वायामाचर्‌ प्रथः || १२ 
चह लोपाजुद्र, इस समय वङ्‌ प्रघन्त थी योर वदे मानसे 
अपने पत्ति की सेवा इर रही थौ ] अग्य 


प छ्य सुनि भी आज-कल 
अपनी भाया पर्‌ वड़े ही प्ररन्न पे ॥ १ 


ततो बहुतिथे काले लोपाश विशाम्पते | 
तपसा धोतितां स्नातां ददर्शं भगपरातपिः ।॥१३॥ 


है राजन्‌ बहुत समय वतीत हो जने पर तप से चमरी ह ` 
ऋतुना, लोपासुद्रा को भगवान्‌ अगस्य ने देखा ॥ १३॥, 
स तस्याः परिवारेण शौचेन च दमेन च । 


भरिया सूपे च प्रीतो मेधुनायाज्शाव तम्‌ ॥१४॥ 
एक दिन शरणस्य मुनि ने इस लोपामुद्रा के परिचार (सेव) 
शौच, संयम; तेज श्रौर रूप से सुग होकर इसफो सम्भोण के 
लिए बुलाया ॥ १४ ॥ 
ततः सा प्राञ्जलिभू तरा लज्ञमानेव भागिनी । 
सा तदा प्रशयं वाक्यं मगयन्तमथात्रचीत्‌ ॥१५॥ 
इस सुन्दरी लोपायुद्रा नेद्राथ जोड़ कर श्रीर्‌ ललित सी 
होकर श्रपने तेजस्वी पति से प्र मूं कचन क ॥१५॥ 
संशयं प्रजाहैतोम्यीं परतिरबिन्दत । 
यातु खमि म प्ीति्ापमेः कतु महति ॥१६॥ 
हे महाराज ! पि, भायां को सन्तान के लिंद ग्रहण करता 
है । दे सहपे ! यदि श्राप मंसे प्रलन्न दै, तो आप संतान 


उत्पन्न कर सकते दहै ॥ १६ 
यथा पिते विग्र प्राघादे शयनं मम । 
: .वथा्रिवे सं शयने माएैहमिहार्दपि ॥१७॥ 
- ३६ हुने !.यदि धाश्च संभोग करन्‌ चाहते द रे जैसे ` :: 
पिताके घर प्र महं मेँ उत्तम शय्या परम सोती थी, बेसे दी 
उत्तम महल में दिभ्य शय्या प्र श्राप सुमे संभोग कर सक्ते दो 
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ह्डामि सां सम्िनशच भूपेश विभूषितम्‌ । 
उपपत्त' यथाकामं दिव्यामर्णभूपिवा ॥१८॥ 
्ै तौ खयं हार रौर भूषणो से विभूषित होकर हार रीर 
भूषर-धारी प से लिपटना चाहती हं ॥१८॥ 
ञन्यथा नोपतिष्ठेयं चीस्कापायवोिनी । 
नेबापवित्रो विप्रै भूषणोऽयं कथञ्चन ॥१६॥ = 
यदि श्राप इस तरह नहीं मिल सकते दो, तो रहने डे । मं 
फटे पुराने गेरुषे वख पहन कर मिलना नदीं चाहती ह|. 
हे विप्रे ! इस तरह तो इस शुद्ध वेश रो चप ्रपविच न करं 
नास्त्य उवाच- 
न ते धनानि विघन्ते लोपद्ुरे तथा मम । 
यथाविधानि कल्पाणि पितुस्तव सुमध्यमे ॥२०॥ 


अगस्य वोज्ञे-दे कल्याणि ! मेरे पास तो इतना धन नदं 
है, जितना तेरे पिता के पास है ॥२रग] 
लोपायुद्रोवाच-- 


ईशोऽपि तपसा शवे" समाहत तपोधन्‌। 


चणेन जीवतो यद्वसु दिश्चन विधते ॥२१॥ 
लोपायुदरा ने कहा-ह तपोधन } हुम अपने तप खे केण भर 


भ संसार के धन को खेच कर यहां लने भ समथं हो ॥२९।। 
श्रगस्य उवाच-- 


एषभेद्धास्य लं तपोन्ययकसनतु तत्‌ । 
यथा तु मे न नश्येत तपस्तन्मां प्रचोदय ॥२२॥ 


र ५ 
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अगह्य ने कहा- द मद्र । तूने ठीक कदा है, परन्तु स से 
तपती हो जाता दै, जि परह मेरा तप न्ती न हो तुम इतना 
ही युकसे कहो ॥र२्‌। 
लोपघु्रोवाच-- 
परल्पाधशिषटः कालोऽयमृतोर्मम दपोधन । 
न चान्यथाहमिच्छपि वाप्पेतु" कथश्चन ॥२२॥ 
लोपा वोक्ती दहै तपोधन ! अध मेरे ऋतुकाल क थोड़े 
हीन शेप रह्‌ ग दै, परन्तु इस सामग्री केविनामै तुम से 
संभोग करना नदीं चदती हँ ॥२४॥ 
न चापि धर्ममिच्छामि श्रिज्ोपतन्ते कथश्चन । 
एवन्तु मे कथाफामं स्पादयितुमह॑ि ॥२९॥ 
इसके सिवा मे तुम्हा धमं मी लप्र करना नदीं चाहती ह । 
चव आपकी इच्छा है इन दोनों रं कोई सा मी कायं तुम खीकार 
कर सकते हो ॥२४॥ 
-अग्य उवाच-- 
यघेषृ कामः पुमो तव बुद्धया िनिधितः । 
हत्त गच्छाम्यहं भद्र चर काममिह स्थिता ॥२५॥ 
इति भरण्यपसि ती्थ॑यात्रापव॑सि अगस्तयोपास्यनि 
. सप्ननवतितमोऽध्यायः ॥६७॥ 
अगल्य ने कहा--है भद्रं ! यदि यही ठंग तूने निश्चय कर 
-्तिया है, तो अच्छी बात है । मे घन केने जाता दः तु यरा 
-ठह्र कर त्रपनी इच्छानुसार निवास कर ॥२५॥ 
इति श्रीमक्टाभारत वनपवान्तगेत अगस्य उपल्यान का 
सत्तानमेवां अध्याय पूरा ह्या । | 
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लोमश उवाच-- 
ततो जगाम कौल्य सोऽस्त्योभिरितु दषु । 
भ्रतवांं महीपं य वेदास्यधिङ तरपः ॥१।॥ 
लोमश बोत्ते-ह इरः भ्रट ! इसके अनन्तर महाप श्रगस्य 
धन सांगने के लिए गजा ध्रुतवा के पस पटच । यह्‌ इस 
राज्ञा को त्र्य राजश्च स उत्तम मानताथा॥्। 
स॒ विदिता तु वृप्तिः कुस्मयोनिषुपायवप्‌ | 
विषयान्ते सहामात्यः प्रपवृहुशात्‌ सुसस्छदप्‌ ॥२॥ 
जव राजञा ने सुना, क्रि अगस्य सुनि चा रहै ह+ तो वहं 
कीसीमापर मंत्रीको साथलेकर पुचा श्रौर सस्करार-पूचक 
मुनि को ्तिवा लाया ।२॥ 
तस्मे चरं यथान्यायपानीय पृथिवीपतिः 
प्राञ्जलिः प्रयतो भूता पप्रच्छागमतेऽ्थिताम्‌ ॥३॥ 
राज्ञाने महपि को विधि-पू्ेक अध्यं दिया ओर हाथ जड 
कर्‌ चन्रता क खाय यमन क करार्स पूषा 11२॥ 
अगस्त्य उदाच - 
वित्तार्थिनमनुप्राप्तं विद्धि सां पृथिवीपते । 
यथाशस्यविरिस्यान्यान्‌ संविभागं प्रयच्छमे ।४॥ 
अगस्य ने कहा-दे प्रथिवी पतते ! मँ आपक्ते पाठ धन की 
इच्छा से श्माया द्र । अप अपनी शक्तिके अनुसार अन्यो केः 
0 मागन दीन करसुन्ञे सी मेरा भाग प्रदान करं ध 
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लोमश उवाघ-~ 


67 आ्ायनययौ परो ते राना नयेद्‌ । 
भगो विदन्ुपात्छ यदत्र बु मन्य ॥५॥ 
लोमश वेक्त--राजा ने उत जिए श्राय जरौ व्यय का तमाम 
दिसाव द्िसा दिया, जो दोनो बराबर के चुकेथे । है विदन्‌ ! 
वजो दरव्यशेपहो, तोप प्रहुण कर सकते है ॥४॥ 
तत आयव्ययो दृष्ट्वा समौ प्तमती । 
सवथा प्राणिनां पीडाषटपादानादमम्यह ॥६॥ 
सव्र मँ समान बुद्धि रखने वलि इस मुनि मे, राय व्यय को 
देख कर-शवर द्रव्य प्रण करे ते प्राणियों को परहा होगी-ह 
सम्‌ लिया ॥५॥ 
स भतवाशमादाय ब्र्नश्वमगमत्तः । 
सच ती परिपस्वाने पर्यगृहुशायावियि ॥७॥ 
“ भ्रव यह्‌ श्रता को साथ लेकर तरध्नश्व राजा के पाप पहुचे । 
इसने सीमा प्र रार इन दोनों का स्वागत किय ।॥६। 
तेयोप्य्च पाश्च त्र्नश्वः प्रत्यवेदयत्‌ । 
भरुज्ञाप्य च प्रपच्छ ्रयोजनदुपक्रमे ॥९॥ 
राजा त्रध्तश्व ने इन दोनो फो पद श्रीर्‌ ध्यं भप करके 


इनसे आह्न तेकर इस सरे उपक्रम (्वाममन) का प्रयोजन 
पृछा ।॥५॥ ~ ॥ 
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श्रगलत्य उवाच-- 
धित्तकामाविह प्राप्तौ विद्धयाबां पृथिवीपते । 
यथाशक्यप्िहिस्यान्यान्‌ संविभागो प्रयच्छ नौ ॥8॥ 
शनगसतय ने कदा राजन । हम रमो श्रपक्रे पास धन 
की दच्छरासे जाए । वथा श्क्तियन्यकी द्विता त करके हमको 
हमारा माग प्रदान कर दरो |!| 
लोमश ऽवाच- 
रेत आ्रायत्ययौ पशौ ताभ्यां रोजा स्यवेदयत्‌ | 
भते ज्ञास ठु गृहुसीतं यद्र व्यहिर्यते ॥१०॥ 
लोमश घोले-स राजञा ने भी इन दोनो क्तो अपना आय 
न्य (आमद खच) वरावर्‌ दिखा दिया जोर कहा--त्राप इस 
दिसाष को देखकर जो घचे उसे हण कर सकते हो ॥६॥ 
तत आयच्ययो इष्ट्वा समौ सममतिर्िः । 
सवेथा प्राणिनां पीडागुपादानादमन्यत ॥ १९१ 
इस समदृष्ि द्विज ने जव श्रामद्‌ खस्व को धरावर देखा; 
तो यहां से घन लेना मी अन्य प्राशि कौ पीड़ा दी माना 1९१ 
पौरं ततो लगु्रसद्स्यु महयधनम्‌ | 
भरगरसयशच भरदवां च ब्रध्नश्वश्च महीपतिः ॥१२॥ 
अभ अगस्य, श्रुत्वां नीर राजा नप्नश्व, तीनों मिल कर 
इल्छर क पुत्र, महाम्नी, राजा त्रसद्यु के पास पटं चे ॥११॥ 


मषदस्ुस्त॒ तन्‌ दृष्टया परस्गृहूणावधामिषि । 
श्रमिगम्य सहराज विषयास्ते महामनाः ॥१२॥ 
दे महाराज ! इस मनखी राभा तरसदध्यु ने देश की सीमा 
प्र पच कर इनका सत्कार ॐ साथ स्वागत किया ॥१२॥ 
अच्च लखा यथास्यायपिच्छाङराजयत्तमः | 
समस्तांश्च ततोऽपच्छत्‌ प्रयोजनषुपक्रमे ॥१४॥ 
इस इद्वा वंशी राजा ने शाातुसार इनकी पूजा करके 
-इने सवसे कनके श्रागमन का करण पूा ॥१३॥ 
श्गस्चय उवाच-- 
षित्तफामानिह प्राप्तान्‌ विद्धि नः पृथिषीपते । 
` यथाशकत्वपरिहिस्यान्यान्‌ संविभागं प्रयच्छ नः ॥१५॥ 
गरम ते का~ राजन्‌ ! हम यहां घन की अमिलाषा 
से्राए द, तुम न्व को पीड़ान पहुचाकर हमारा भाग हमको 
दै दीजिए ॥१५॥ 
लोमश उवाच ~ 
तत ्ायन्ययौ पूरौ तेषा राजा न्यवेदयत्‌ । 
एतज्जञाला द्युपादऽ ` यद्र व्यतिरिच्यते ॥१६॥ 
हस राजा ने भी इन सव फो अपना आय व्यय बरार 
जते का हिस्र (खाता) दिखा दिया ओर उ्-अधशरीप इसको 
-देखर जो अचे, उस द्रभ्य फो परदए कर सकते हो ॥१५॥ 
तत आयल्ययौ दृष्टवा समौ सममतिर्दिजः । 
सवथा प्राणिनां परीडावादानादमन्यत ॥१७॥ 
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इस समान दृष्टि-धार द्विज ने त्राय व्यय्‌ (्रामद्‌ सस्व ) 
को पूरं मा देख कर वहा से द्रव्य लेना-रि्यो को पीडा 
देना समस 1) १६॥ 
ततः स्य समेत्याथ ते सृषास्तं महाश्निप्‌ । 
इदमूदुमेहाराज समवरेदय परस्परम्‌ ॥१८॥ 
हे महाराज ! व सारि रान्ना मिह कर श्रौर एक दूरे फी 
शरोर देख कर महामुनि चग से योते 1१५] 
श्रयं वै दानो ब्रह्मिल्वत्तो वघुमान्‌ शुषि | 
तमभिक्रम्य सर्व वय्वार्थामहे घु ॥१६॥ 
लोमश उवाच 
हे तहन्‌ ¦ परथिवी पर इत्व्रल दानच वड़ा धनवान्‌ है । हम 
सव आत इसके पास चक्त कर धन की यःचन। करं ॥ १८ 
तेषां तदासीद्चितमिन्वलस्येव भिचशम्‌ 1 
ततस्ते सहिता रजञ्निल्यलं सुपाद्रधन्‌ ॥२०॥ 
इतति आारस्यपदणि ती्थंयात्रापवेणि अगस्योपाल्याने 
शरष्टनवतित्तमोध्यायः ॥६८॥ 
लोनश बोले-हे राजन्‌ ! उन स को अव इल्वल दानत से 
ही धन मांगना उचित प्रतीत ह्र । ये सव इट्ठे होकर रा 
इल्वल के पस पहुये 1१९11 
इति धीमदहाभारत वनपर्वान्तगेव तीथैयात्रापर्दमे 
अगस्त्य उपाल्यान का अटठानवेवां अध्या पूरा हु । 
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निन्यानेवां अध्याय 
लामश उव्राच- 
सवसस्तान्‌ व्िदिख। त॒ महर्पतहितान्तृषा्‌ । 
उशास्थतान्‌ सहामात्या परिषयान्ते हपूजयद्‌ ॥१॥ 
लोमश वोले---हे राज्‌ ! जव दानवराज इल्वल ने महपिो 
के साथश्राए हुए राजाश्नों को सुन तो वह्‌ अपे देश की सीमा 
पर मन्त्री फो साथ तेकर पहु चा ज्ौर इसने इनकी अच्छी तरह 
¶जा की ॥१॥ 
तेषां ततोऽपुरशरएस्वातिथ्यपकरेत्तदा । 
एुसंस्छमेन फौर्य भ्रात्रा वातापिना. तदा ॥२॥ 
हे इरे ! इस समय इस असुरराज ने धपते माई 
वातापि को मसाज्तो ॐ साथ पका कर दनका श्रतिथि सत्कार 
किया ॥२॥ 
ततो राजषयः सरे श्रिषृएणा गतचेतसः । 
वातापिं सरकृतं दृष्ट्वा मेषभूतं महासुरम्‌ ॥२॥ 
मेषरूपी वातापि श्रषुर फो पका हा देखकर, सारे राजग 
अवकं श्रौर श्रचेत से ख रह गए ॥ १॥ 
अथाव्वीदगस्स्यस्तात्राजरषीनृषिदचमः। 
विषादो वो न क्तव्यो हहं मोचये महासुरम्‌ ॥४॥ ` 
अन महिं अगह्य, इन राजषियों से बोला-चप दुखी न 
होवे, मै इस मकघुर को खा जाता दू ॥४॥ 
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ु्यापनमथापाव निपाद महाचूधः 
प्यव नर इल्वलः प्रहसन्निव ॥५॥ 
यह्‌ मपि, स्र से पहिले श्रासन पर वेठ मा । 
तिर, हैते हृद दैत्यराज शतवत ने भोजन परोस दिया ॥* 
श्रगस्सय एव श्रस्सन्तु बता बजे ततः 
तथस्यसरो हानमक्षगोत्तस्य चेल्वलः ।। ६11 
छगल ते जीयत श्रारस्म किया शरोर वहं सारे वति 
गया। जव ऋषि ला चुका, तो इत्वल ने उसको श्रावाज 
लगाई ॥६॥ | 
ततो बायुः परादर्भूदधस्तस्य महात्मनः 
शब्देन महता तातं मजज्चवि यथा वनः ।७1 
इस समय इस महात्मा के अधोवायु अदत्त हुखा 1 इसका 
मेव फी गजना के समान वड़ा मारी शरः हा \५॥ 
घातापे निष्करयस्येति एनः नस्वाच ई । 
तं प्रहस्यात्रवीद्राजन्णस्त्यो एनिसत्तमः, ॥८॥ 
इल्वल ने वार २ कहा-दे वातापे ! बाहर निकल 1 इस पर 
अगस्य मुनि ने हंसकर कहा 1५८ 
इतो सिप्कपितु शक्तो मया जीणेस्तु सोऽषुरः 
इत्यलस्तु बिपएणोऽमृद्‌ ष्टूवा जीर महासुरम्‌ ॥8॥ 
प्राञ्जलि सहामर्येिं यचनपतरषीत्‌ । 
(छमथषुपयाताः स्थ त्रूत फ सराणि वः 1१० 


इसके 
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दै देयराज ! भ्रव वातापि कां से निक सकता है। ते 
ऽको जीण (इनम) भी कर गया । इवत शपते भाई महापुर 
वातापि को जीरं हुवा देखकर वड़ा चिनित हा ओर मन्वि्ो 
के सित हाथ जोड कर यह्‌ वचन बोला, कि तुम लोग, यहां केसे 
पारे हो | कदिए-मे पका क्या काथ सम्पादन क" ॥६-१०॥ 


ग्रतयुवाच ततोऽगस्त्यः प्रहसन्निखक्तं तदा । 
ईशं सुर विद्मस्त्वां थं सव घोेश्वरम्‌ ॥११॥ 
इस समय श्रगर्य ने हंसकर इत्वल से कहा-दे अयुरराज !' 
हम सब ने तुमको कुवेर के तुल्य धनी सममा है ॥११॥ 


एते च नातिधनिनो धनाथ महान्मम । 
यथाश््पविहंस्यास्यान्‌ संविभागं प्रयच्छ नः॥१२॥ 
ये राजा अधिक धन-शातती नहीं है शौर इशे अधिक धन 
राशि की श्नावश्यकता है । अव तुम श्रयो का माग (हक) नष्टन 
करके हमारा भाग हमको प्रदान कर दो ॥१२॥ 
 ततोऽभिवाच तमूषिमिल्वल्ो बाक्यमत्रवत्‌। 
दित्मितं यदि वेस त्वं ततो दास्या रे षतु ॥१२॥ 
इस ऋषि से प्रणाम करक 'दत्वज्त ने कहा, यदि ठम यह 
बतादो, कि भ तुमको क्या देना चाहता ह तो दुमको अमिलवित- 
धन प्रदान कर सक्ता हू" ॥१३॥ 
अगस्त्य उचाचः- 
गवां दशसहस्ञाणि रजञाेकेकशोऽपुर । 
तावदेव सुबरंस्य दिसत ते महमुर ॥१५॥ ` 
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मद॑ ततो वे दविगुणं रथश्चैव हिरएमयः । 
मगोनयो वाजि च द्विसितं ते मदहाषुर ॥१५॥ 
अगस्य ने कहा-हे महापुर ! तुम प्रत्येक "राजा को दश 
इजार गाय मैट कएना चाहते हो शौर इतने दी युवं के पिक 
(बुर) प्रत्येक राजाको देते की तुम्हारो इच्छा है। इसके 
सिरा सुद्धे द्विगुण धन, एक पुवं क रथ तथा मन के समाम 
वेगशील दो रश्व देने कौ इच्छा टै ॥१४.१५॥ 
जिज्ञास्यतां रथः सधो व्यक्त एष हिरएमधः | 
जिज्ञास्यमानः म॒ रथ कौन्तेवा्रीदधिरएमपः ॥१६॥ 
कुम सी रथ को निरिवत करो, बह अभी सुवणं काह 
जाता है ¡ हे कौन्तेय ! इसने योह रथ क। ध्यान श्रिया । बह 
सुवणं खा हये गया ॥१६॥ 





ततः प्रव्यथितो देतयो ददावस्पथिद्धं बमु । 
विराव सुराश्च तसिमन्‌ युक्तौ रथे हयौ ॥१७॥ 
अव दैत्य को इल व्यथा हृ, परन्तु उन दैत्य वे इनको 
चहु सा धन दे दिया । इष रथ मे विराव श्नौर सुरा नामक 
दो अश्व जोड गए ॥१७ 
उतु; स्म.वसूनाशु तावगस्त्याश्रमे प्रति । 
` सवात्र सदागस््याननिेपादिष भारत्‌ ॥१८ . -: 
इन दोनो चर्म ने श्रगसत्य के त्राराम के लिए उख धन का 
चोमा अपने उपर उडाया । इन सरि राजा शौर मदि को चण 
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सा 
भर भ इन दोनीं शश्व ने श्रपते श्रमी स्यान पर षटवा 
दिया ॥१८)) . 
अगसतयेनाभ्यसुङ्ाता जपूरारषयस्तदा । 
कृत्वा धुनिः सवं लोपाषटुदाविकीर्िम्‌ ॥१९॥ 
श्रपसय मि कौ ज्ञ से सारे राजिं श्रपते षर को गए ! 
अगस्य सुनि ते भी अपनी परली लोपा की इच्छा पूं को ।१६ 
लो पामुदरोवाच--- 
कृतानि तत्वं गवसाम शंदितम्‌ । 
उरपादय सकृन्मह्यमपतयं वीरययवततपम्‌ ॥२०॥ 
हे भगवन्‌ ! श्रापने मेप अभिलाषा पू कर दौ है । भव 
प युमसे एक वीय-शाली पुत्र इत्यन्न कर सकते हौ ॥२०॥ 
अगशत्य उवाच--- 
तटोऽहमसिमि कल्पाणि षर दृत्तेन शोते। 
विषारणामपतये हु तव वरयामि तां शुं ॥९५॥ 
चग ते काहे कल्याणि ! मँ तुम्हरे ईस व्यमरहीर 
षदो ही सन्तु हा ह" । श्रव सन्तान के वियँ जो विषार 
है, वह सुनो ॥२१५ 
एदसन्तेऽसु पुत्रानां शतं दा दश्षम्मिम्‌ । 
दश वा श॒ततुर्याः सयुरेफो वापि सदत्‌ ॥९९॥। 
हे कमते! तुम्हारे दश हजार या एक हालि पुत्र; ` 
सकता हू" । इसी तरह दंश पुत्र सौ पर के दत्य हे सकते दै 
या एक ही सदौ का बिजयी उलन्न किया जा स्वा दै ॥२२॥ 
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लोपयुदेवच- 
सहसपम्पितः पुत्र एकोऽप्यस्तु तपोधन । 
एषो हि वहुभिः श्रेयान्‌ विद्वान्‌ साधूुश्वाधुभिः ॥२३॥ 
लोपामुद्रा ने कहा- ह तपोधन ! सहस्र पत्रो कै तुल्य 
शक्तिशाली एक ही पुत्र ठीक हं । एक विद्धान्‌ साधुः पत्र, दुष 
च्ननेक पूत्रो से श्रच्छा माना गया है ॥२३॥ 
स उ५हि प्रतिज्ञाय तथा समभबन्पृरनिः। 
समये समशीलिन्या श्रद्धावान्‌ रदधयानया 1२४ 
महपि ने इसकी वात मान ली जोर स्वीकार करे समान 
आचार वाली) श्द्रा-हप लोपामुद्रा से श्रद्धा-घारी सुनि ने ऋतु 
काल मे संगम किया 1र्‌घ। 
तन आधाय मभेन्तपगमद्मनयव सः] 
तस्मिन्‌ वनते सरभो वृधे सष शार्दाच्‌ ॥२५॥ 
यह्‌ सुनि इसके गभ स्थापन करके फिर वन से चला गया! 
इसके वन में चलते जाने प्र गभं सात वपं तक्र वदता रहा ।२५। 
सप्तमेऽ्दे गते चापि प्राच्यवत्‌ घ महाकपिः । 
ज्वलन्निव प्रमावेन ददृसुर्नाम मारत ॥२६॥ 


द भारत सातय वं चले जनि प्र यह महाकवि द्द 


इद्र से वाह. निकला । जो अपने तेज से जाउल्यमान हो 
रहा धा पर्षा 
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पा्ञोपनिपदा्‌ षेदान्‌ जपि महातपाः । 
तस्य पुतरोऽभवद्पेः स तेजसी महा्निज ॥२७॥ 
यह्‌ महा-तपस्वी, उपनिषदो के सहित षदो शो प्‌ रह 
था। इस ऋप का यह्‌ पुत्र, वड़। तेजघलर ब्राह्मण धा ॥२७॥ 
स बार एष तेजसी पितुस्तस्य निवेशने । 
हष्मानां मारमानह दष्पाहस्ततोऽभवद्‌ ॥२०॥ 
यह्‌ तेजस्वी बालक ववपन मे हो लको क बमा सा 
लाय थ], जिससे इसका नाम इष्मवाह हृत्रा धा । 
तथायुक्तनतु तं दृष्टवा षदे स इनिस्तदा । 
एषं स॒ जनयामास भारतापत्यष्त्तमम्‌ ॥९६॥ 
है मारत ! श्रपते पुत्र को बेदाष्ययत शरीर का बहन कणा 
इ देखकर अरगषटय मुनि वड़ा प्रसन्न हा इल एुनि ने ईइ 
रकार एक उत्तम पुत्र उपनत किया ॥२६॥ 
लेभिरे पिवस्थास्य लोकान्त्‌ यथोप्ठिान्‌ । 
तत उभयं स्यातस्छगयस्वश्रमो शि ॥२०॥ 
हे राजम्‌ ! त्र इसके पितयं ने ञ्पने लोकों कौ प्रप किया । 
तथ से ही यह्‌ अगस्य का श्ाध्रम भूमि पर उष्व"मय नाम 
विद्यात हा ॥३०॥ 
भरहादिरेवं वातापिरगस््ेनोपशामितः । 
< = ¢, 
तस्यायमाश्रमो राज्मणयैयरेयु पः ॥२१॥। 
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ह रान्‌ ! हाद गोत्रोत्पन्न, बातापि, इस तरह श्रगसत्य ने 
शान्त कर दिया । उसी ऋषि का रमणीय गुणो से युक्त यदं 
श्म्नस रै ॥३१॥ 
एपा सागरी पुया देवगन्धवेसेपरिता । 
वातेरिता पताकेव विराजति नभस्तले ॥३२॥ 
यह पित्र, भागीरथी गङ्गा है, जनि पर देव शरीर गन्धवा" 
का निवात है । यह्‌ वायु से कम्पायमान पताका की भांति च्राकाल 
मे सुशोभित हो रदी हे । ३२॥ 
प्रताय्य॑माणा द्रेषु यथानिम्नेषु नित्यशः । 
शिलातलेषु स्रस्ता पक्तेन्द्रवधूरिष ।॥२३॥ 
ञचे नीचे पवेत मे वहती हुई गङ्ग, शिलातलं के नीचे 
सपे की धू सी प्रतीत हो रदी है ॥३३॥ 
दिं वै दिशं सीं वयन्तौ च मातषत्‌ । 
पूरय शम्मोजेटाम्रष् सञुदरमहिो प्रया । 
्रस्यां नद्यां सुपु्यायां यथेषटवगाहयताम्‌ ।॥२४॥ 
समुद्र की प्रिय पत्नी ग्धा नदी, दक्िण दिशा को साताके 
समान स्नान कराती हृ, प्रथम शंकर के जटा जूट मे गिरी 


अव तुम इस पित्र नदी मेँ इच्छातुखार सान करो ॥३४॥ 
लोमल उवाच-- 


युधिष्ठिर निबोधेदं त्रिषु सोकषेष रिभत्‌ | 

९१ > 
मृगोस्तीथे' महाराज् महर्पिगणसेवितम्‌ २५ 
यत्रोपरपृएान्रामो दृतं तेजस्तदाप्ठषाय्‌ । 
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लोमश ने कदा-दे युधिष्ठिर ¡ तीनों लोकन म बिख्यात- 
महपियों के समूह से युक्त, णु का तीथं है । अभ्र ठुम इसके 
विपय मे घनो । इती तों पर परशुराम ने स्नान च्राचमन 
किय), जिसे रामचन्द्रजो द्रा अपररा हरा तेन फिए 
श्रप्न कर लिया ॥३५॥ 
अत्र स्वं परात्भिः षाध ष्णा चेव एण्ड ॥२६॥ 
दुयोधनहूतं तेजः एनरदातमहपि । 
कृतवेरेण रामेण यथा चोपहृतं पुनः ॥२७॥ 
हे पाण्डव ! यजं तुम मी श्रपते भा श्नोप द्रोपदी के साध 
हुयोधन से हयनि हृद तेज को किरपा सकोगे, जैष्ेषैर को 
धारण करमे बाजे परशराम ने प किया ॥२६-२५॥ 
वेशम्पायन उवाच- 
सतत्र प्रातृभिश्वैव ङृष्णया चव पर्डषः । 
स्नाता देषान्‌ पितश्वे तरययामा्र मारत । 
तस्य तोरथस्य स्पं वे दीपवादीपतर भमौ ॥२८॥ 
छप्रधरभ्यतस्थापीच्छात्रषाणां नसम । | त 
च्च्चैषर रनेम््र लोमशं पाण्डन्दनःः ॥२६॥ 
भ नं विने 


चौर द्रोपदी के साथ इस तों भे स्नान करके देव श्न ` पितयं | 
` का अच नस्तप किर्या ईत तीथं का दीपिन्‌ रूप नौर र 
~. ~शे जयादौ राजा युधिष्ठिर शु के मण ॐ भयोगय 


हो गया ॥२३०॥ 
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भगवन्‌ किमथे रमस्य हृदमासीदपः प्रभो 1 

कथं प्रस्ाहृतञचेवे एतदाच्यं च्छः ।४०॥ 

हे रजेनद्र ! पारडु-नन्दन युधिष्ठिर ने महपिं लोमश से पृष्टा । 

है भगवम्‌ ! परशुराम का तेज स्यो ्रपहरण करिव शया रौर 
फिर वह कैसे वापिस मिल गया-यह सुद्र सव कु वतात्रो ४० 
जोम उवाच - 

शरु रमस्य रजेन भागस्य च धीमतः । 

जातो दषथस्यासीत्‌ पुत्रो समो महारपनः ॥४१॥ 


लोमश वेतते-दे राजम्‌ ! बुद्धिमान्‌ परशुराम शौर रामचन्द्र 
जीकी इस कथा को सुनो" ये राम मदात्मा दशरथ के पुत्र थे ॥1 


विप्ुः खेन शरीरेण शवणस्य बधाय पे } 
पश्यामस्तसयोध्याचां जतं दाशरथि ततः \४२॥ 
भगवान्‌ विष्णु भपते शरीर से रव्रण के बध ङे क्लिए दश 
सथ के पतर हेकर अयोध्या मे डः न हू ।४य॥ 
शछचीकनन्दनो रामो भार्भवो रेणुका दुरः । 
तस्य दाशः श्रुता रापस्याद्धिक्णः ।४३॥ 
कौतूहलान्वितो रामस्त्वयोध्यामयमद्‌ पुनः ] 
ऋचीकरन्देन, भगु गोत्रो परशुराम रेणुका के पुत्र थे | ईस 
ने महा यगक्रमी दशरथ पत्र राम के पराक्रम ढी चचां ठन 1 
यह इस इच्छा कै परवश दोकर च्रयोध्य मे पटच ।४२॥ 
धेरादाय तदवय चत्रियाणो निषरैणम्‌ ।४४॥ 
लिहञाषमाने रामस्य वीयं दाशरयेसतद्‌ । * 
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इममे सेव्यो फे विजय कमे घाते उत दिन्य धलुष को हाध 
मे लिया शौर रामचन््रजी $ परकम को जानना चाहा ॥४४॥ 
तं वे दशरथः शूला मिपयान्तपुपागतय्‌ ॥४१॥ 
प्र पयामातस रामस्य रामं पत्र एतम्‌ । 
जव दशरथ ने इनको अपने देश की सीमा पर आया हृ्ा 
खुना-तो चप वीर पुत्र राम छो परथुशम फे स्वागत ऊ लिए 
जा ॥४५॥ 
सर तमस्यागतं दृष्टवा उदयतास्रमवस्थितप्‌ ॥४६॥ 
ग्रहसन्निव कोन्तेय रामो वचनमन्रषीत्‌ । 
ह कौमोय ! शसत्र-धारी रामचन्द्रजी को भावया हा देखकर 
"परशुराम ने हंस कर कहा ॥४६॥ 
कृतकालं हि रज्र धुरेतन्मया िभो॥ ४७॥ 
पमारोपय यत्नेन यदि शक्रोषि पार्थिव । 
हे राम! मैने स्त्रियो ॐ नाश करने के लिए इस धुप को 
काल बनाया है| जो तुम इसको डोरी पर॒ चद्‌! सकते हो" को 
-यह्न करके चदाश्रो ॥४५॥ 
इतयु्तस्ताह मर्स्ल्ाधरेपतमदपि ॥४०॥ 
नाहमष्यधमो ध्म दत्रियाणां द्विजातिषु । 


शवाङ्णां विशेषेण बाहुवीस्येण कत्यनम्‌ ॥४६॥ 
जव परश॒रोम ते इतना का तो रामचन्धनी वेत्त 


३ मगवन्‌ ! से आपका अनाद्र नदीं करना चाहता ह मं 


॥; 


४ 
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लयन न ~~~ 
द्विजाति मे सधय के कर्मा मेँ अधमं कमे करने बाला नी 
हर जर च्छा शी तो वेय कर ्रपने बहल की परास 
तदी करते ह ।४८-४६॥ 
तें चाट हतर शमो वचनमत्रवीत्‌ । 
रसं पै व्यदेरेन धञुगयच्छं राधव्र ॥५०॥ 
जव रामचनद्रजी ते इतना कहा, तो परशुरामजी त काः“ 
है राव ¦ श्थिक वकवाद भ क्या रखा है, धुप इठत्रो शरोर 
हसक चदास्रो ॥५०॥ 
ततो जग्राह रोषेण चतरियपभसुदनम्‌ । 
गमो दाश्रथिरदिव्यं हस्ताद्रामस्य काधेकप्‌ ॥५१॥ 
, श्व श्रविश मे आकर रामचम्द्रजी ने कतरिय वीरो के नाशक, 
इस दिव्य धञुष को परशुराम ङे हाथमे स ते लिया ॥५शा 
धुरष्रोपयामास सरौल इब भारत । 
ल्याशब्दमक्रोस्चेन स्मयमानः -स यी्यवान्‌ ॥५२॥ 
तस्य शब्दस्य भूतानि वित्रपन्त्यशनेखि । 
ग्रथानरवीत्तदा रमो रमं दाशरथिस्तदा ॥५२॥ 
ह भाप } वीयंघान्‌ रामचन्द्रनी ने इख धमुष छो साधा 
स्एव्तसे ही चा दिया शौर वह्‌ दंस कर धलुषकी डोरी का 
शब्द्‌ फरने लगे इस शब्द से प्राणी, वज गिरने के शष्ट क 


समान मयभीत्त हो गए 1 तेव दशरथ पुत्र राम ते परशुरामः 
से २1 1५ 








इदमारोपितं महान्‌ किमन्यत्‌ कखारि ते। 

तस्थ रामो ददौ दिव्यं जमदग्यो महात्मनः | 

शरमाक्रणदेशान्तसयमाकृष्यतामिति ॥५४॥ 

है ब्रहन्‌ ! यह धुप चद्‌। दिया है, वतागरो-अव अरन्य 

श्पक्री क्य] सेवा कर । अत्र पएरशुरास ते इसको एक दिव्य 
बाण दिया, कि इसको चदाकर इ धठुप को कान तकर सेषदो! 
लोमश उवाच ~ 

एतच्छलातरीद्ममः प्रदीप्त इव मन्युना | 

भयते चम्यते चैव दपूरयोऽपि मा । 

स्वया द्यधिग , जः चेप्रियेभ्यो विशेषतः ॥५५॥ 

पितोमहपरसादेन तेन मां दिपति घ्रुषम्‌ । 

परय मां स्वेन रूपेण चतुरे. विरताम्पहम्‌ ॥५९॥ 

लोमश बोक्ते--यह घन कर रामचन्द्रजी रोष मेँ मरगए। 

हे भागव ! तुमको मैने धमस्डी ना था, वैसे ही निकले, तोमी 
मँ हमा ही कर रहा हूः । तूने इस तेज रो क्रषेष पतरियोसे ही 
पाया है 1 अवतू नद्या के बरदानके क्ण मेरा अपमान करना 
चाहता है । इस समय तू मेरा विन्य खूप देख मं ददं दिन्य 
चत प्रदान करता हं ।५६॥ 

ततो रामशरीरे वै रामः पश्यति मागः । 

आदित्यान्‌ सवपून रान्‌ सार्य घमरुदरशान्‌ ॥५५७॥ 

पितरो हृताशनशच नकत्राणि ग्रहस्तथा। 


४ 
४ महाभारत [ ती्यात्रापवे 


~~~“ 


पयो दातसखिल्यास्व ब्रहमभृहाः सनातनाः । 
देवर्षयश्च दात्‌ सेन सपुराः पवैतास्तथा ।॥५४६॥ 
वेदाथ सोपनिषदो यपट्‌कपः सदहाधवरः । 
चेशोमसन्ति च फामानि धुर्वद्थ भारत 11६० 
मेषकृस्दानि वरपारि पिवुतश्च युधिष्टिर । 

द युधिष्ठिर ! इस समय रामचन्द्र जी के शरीरम श्रगु वशी, 
परशुराम ने र्वि, वयु, सद्र, महद्र पितर, अनचि, नकन, 
अह गम्धव राकस, यत्‌, नदी, सीधे, जह्भाव को प्रा हुए, बाल 
खिल्य सनातन ऋषि, देवपि, सरे समुद्र, परत वेद, उपनिषद्‌, 
य्न, चपट्‌कार, चेतना युक्त सामवेद, धलुेद, मेव, वषो, 
विली. आदि को देखा 11१४ -६गा। 
` तततः स यगत वि्णुस्तं वै बाणं शुमोच ह ॥६१॥ 
` शुष्काशनिसमाकीरं महोल्फामिथ भारत । 

3 9 [= ~ 

पांशुदषण सहता सेषवर्ेश्च भूतक्तम्‌ ॥६२॥ 
भूमिकम्पेश्च निरथातिनादेश्व विपुतेरपि । 


> > 
दे मारत } अव भगवान्‌ दिष्णु (रामचन्द्र) ने उस वाण्‌ को 
छोड, तो शुष्क तरिजली ओर इल्करापात (तारे टूटना) तथा महान्‌ 


भिद ओर मेष क वरपा एतं विपुल भूमि के कम्पन, शब्द, 
अपात से भूतल भर गयी 11६१-६ 


श्रध्याय ६३ | वपं ७४५ 


न~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


स॒ रामं विहत रखा तेजश्ासिष्य केबलय्‌ ॥६३॥ 
आगच्छञ्ज्यक्ितो वारो शमयाहूपचोदितः। 
इन्धने परशुराम रो परिहृल करे इसरा सारा तेज रीन 
क्षिया । रामवनदूजो के सुजा बसे फेना हृख्ा भोर 
जक्तता हा वाण, लौट वराया ।॥६३॥ 
स तु विहतां भत प्रतिलभ्य च चेतनाम्‌ ॥६४॥ 
-रप प्रत्यागतप्राणः प्रामदिष्णुतेजसम्‌ । 
रिष्णुना पोऽम्पलुङ्घात पहेद्मगसत्‌ एन; ॥५६) 
भीतस्तु तत्र स्यवपषत त्रीडितस्तु महातपाः । 
परशुराम मूर्त होकर ओर फिर सचेत हा । शर्व फिर 
इसे प्राण लौदे तो इसने विष्डु ॐ तेज राम को प्राम कया । 
यह महातपा परशुराम रामचनद्रजी से श्रा लेकर मैन 
पर्वत पर चला गया शौर बहा ला के साथ भयभीत सा रहने 
लगा ॥६९.६१॥ 
ततः सम्बर्परेऽतीति हृतौजप्मवस्थितम्‌ । 
नर्द दुःसितं ष्ट्वा पिरे रमाब्रवर्‌ ॥९९॥ 
जव इस माति एक वपं ठयतीत हो गया, तो तेज श्र मद 
दीन, दुःखी पितर रश्टसम से बोले ॥६६॥ 
पितर ऊनुः-- 
न परै सम्यगिदं पतर विष्णपाक्ध वै तप्‌ । . 
स हि पूज्यश्च मान्यश्च त्रिषु लोकेष सव॑दा ॥६७॥ 


७६६ महाभारते [ तीथंयातरापर 
त 
मच्छ पत्र तदी पुरयां बधूषरताहयाम्‌ । 
तत्रोपस्पृश्य तीर्थेषु पुनरथपुखवाप्प्यपि ॥६८॥ . 
पितर बेक्ते-दे पत्र ! तुमने रामचन्द्रनी स॒ भंगदा कफे 
अचर नही करिया । यह तो तोन लोक मे पूत श्रौर मान्य ई । 
दे पुत्र ! अथ तुम परि वधुप्रर नदौ पर जानो । बही तीथा प 
स्नान करने से तुम पना तज फिर रप्र कर सकोगे ॥६८॥ 


[ध ५ 


दीप्तादं नाम तत्तीथं यत्र ते प्रपितामहः । 
भृगर्दबुगे शम तप्तवालुत्तमं तपः ॥६६॥ 
हे राम ! दोप्रेद नाम काणक तीथं ई, वहां तुम्हारे 
्पित्तामह शगु ने सनु मेँ उत्तम तप क्रिया ह ॥६९६॥ 
तत्तथा कृतषात्रामः फोसेय वचनात्‌ पित; ] 


पराप्तवाश्च पुनस्ेजस्तीथऽस्मिन्‌ पाणडनन्दन ॥७०॥ 


ह कोन्तेय ! अपने पितरो के कथन से परशुराम ने वेसा 
हयी किया । इससे इसने अपना तेज प्रा्ठ कर लिया ।\७०॥ 


एतदीदृशकं तात रमेश ्िष्टकषमणा । 
्ाप्तमाीन्महारा त विप्णुमासाच बे पुरा ।॥७१॥ 
इतति आरणपवेणि तीथयत्रापैणि जामदग्न्यते नानि 
कथने एकोनशततमोऽध्यायः ।1€६॥ 


दे महामा ! यह्‌ तीथं इस प्रकार महावली परशुराम ने 
विष्णु के अवतार रामचनद्रजी से मगढ़ कर प्रात किया है 1५१ 
इति श्रीमहाभारत वनपर्बान्तगेद तीर्थयात्रा पै मे 
परशुराम ऊ तेज हानि का निन्यानयेवां 
अध्याय पूर्‌] हआ । 


[१ 
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मो ५ 
सोवा अध्याय 
युधिष्ठिर इवाव-- 
भूष एवाहमिच्छामि सहस्तस्य धीमतः । 
. कर्मणां विस्तरं श्रोतुमगस्त्यस्य द्विजोत्तम ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले द्विजोत्तम ! मेँ उस बुद्धिमान्‌ अगरय 
यनि के कर्मो" को विस्तार से सुनमा चाहता ह ॥१॥ 
लोमश उवाच - 
` शुणु राज्‌ कथां दिव्यामद्ध तामतिमादुषीम्‌ । 
अगस्त्यस्य महागज प्रभावभमितौजवः ॥२॥ 
लोभश ने कहा-हे महाराज ! मठु्ष्यो ॐ लिए दलम, 
श्दुसुत ओौर दिय अत्यन्त तेजस्वी अगस्य सुनि की कथा 
सुनाता ह तुम ध्यान से हनो ॥२॥ 
आसन्‌ कृतयुगे घो दानवा युद्धुमदाः 
कालकेया इति रूयाता शणाः परमदारुणः ॥२॥ 
हे राजन्‌! कृतयुग मै डे युदध-शील, परम-- रपः 
केय नामक दानो के गण ये ।३॥ 
तेतु दृत्रं समाधिस्य मानाग्रहरणोघताः 
समन्तात्‌ पययथावन्त महे्रभमृखान्‌ एन्‌ ॥५॥ 
इनेन अनेक भरकर ॐ शश्च लेकः शरीर वरत्रपर को मुख्य 
बना कर सव चोर से दृन्द्रादि देवो पर दई कर दौ ॥४॥ 


काल 


पयात्रापवं 
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ता 
ततो दतरभये यत्रमङरेस्िदशाः पुश । 
पुरन्दरं परस्त्य चाहमणधुपतस्थिरे ॥५॥ 
त्व देवता इन्द्र को गे करफे वृत्रामुर क वध के उपाय 
-सोचने लगे ] ये सव ब्रह्माजी के पात पहुंचे ॥५॥ 
ए ताव्नलीस्तु वान्‌ स्वान्‌ परेष्ठसयुवराच ह । 
विदितं मे सुराः सवं द्रः कारव्य॑निक्ीरपितम्‌ ॥६॥ 
तम॒षायं प्रयत्तयामि यथा वृं वधिष्यथ । 
हथ जोड कर उपस्थित देषो सेत जी ने कहा- ह देष 
सुञचे सारा वृत्तान्त ज्ञात द, जो तुम काम करना चाहते हे नौर, 
जिसक्तिएतुम वदां राप ह अव सँ तुमो एक उपाय वताता 
हः जिषसे तुम वत्राुर को मार सकोगे ।॥६॥ 
दधीच दि विल्यातो सहाचूपिरुदाश्धीः ॥७॥ 
तं गला सषिताः सवे रर वे सस्प्रयाचत । 
स घो दास्यति धमासा सुप्ीतेनान्तरास्मना ॥ = 
एक दधीच नम का महान्‌ उदार ऋपि है । तुम सव उसके 
पास जाकर इकट्‌ठे ही वरदान मागो । वह. धममास्मा प्रसन्न 
दोकर तुमको वरदान देगा ॥७-त। 
स वाच्यः सहिते; स्े्मबहधिर्जयकरंचि भिः | 
सन्यस्थीनि प्रयच्छेति तरोक्यस्य हिताय ~ ॥६॥ 


तम सारे भजय चाहने वाक्ते उसके पाख जोकंर कदो -कि 


तिलोकौ के हित के लिए अपनी इड भदान करदो ॥६॥ 


५ च्छ 


अध्याय १०० वर्मः १ 


स॒ शरीरं समर्छज्य सान्यस्थीनि प्रदास्यति । 
तस्यास्थिमिमहाधोरं षज संक्रियतां ददम ॥१०॥ 
महच्छत्रहनं घोरं षडस्षि भीमनिस्वनम्‌ | 
तेन वज्ज ण॒ पै व्रं पधिष्यति शतक्रतुः ॥११॥ 
एतदः सषेमाख्पातं तस्माच्छीप्र विधीयताम्‌ । 
वह्‌ शरीर का परिस्याग करके श्रपनी हड़ी प्रदीन कर देगा। 
इसकी अस्थियां से बड] दृढ सद्ष धोर्‌ वज तय्यार कर लेना । 
यहं वज्र, शत नाशकः; घोरः छः कोणं का भयानक शब्दकारी 
होगा । इन्द्र इस वञ्जसे ही ृत्रषुरकावध कर सकेगा! दे 
देवो ! मैने तुमशने सारी वात बता दी । व तुम इसका गौध 
उपाय करो ॥१०-११॥ 
एवमुक्तास्ततो देवा अरलु्ञाप्य पितामहम्‌ ॥१२॥ 
नारायणं पुरुसत्य दधीचस्याश्रमं ययुः। 
जव ब्रहम ओ ने देवों से इतना कहा-तो बे पितामह त्रा 
की अनुमति लेकर श्रौर नारयण को अगे करके दधीति 
त्र्षम पर गए॥१२॥ 
सरस्वत्याः परे पारे नानाद्रुमलतादृतम्‌ ॥{२६॥ 
षट्पदो द्रीठनिनदेर्रिघुष्टं सामय । 
पुस्थोश्षिलस्वनोन्मिश्रं जीवं जीवकनादितम्‌ ॥१४॥ 
यह शचाश्रम, सरस्वती नदी के दूसरे वट पर था, जो नाना 
रकार ऊ वृत्त श्रौर लतान्नां से धिरा इश, समच्द फे मागे 


=^ 
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वालो क समान भ्रमरो रीत से शब्दायमान्‌, कोथल फे सर 
खे मिले हुए चद्र जीव धिया आदि के शदो से समनिन्त 
जीवित स प्रतीत हो रदा थ, 1९२-१४॥ 
[द = = ¢ 
मिप परेश एमरेधमरेरपि । 
तत्र तत्राुचसितं शादलभयवञितः ॥१५॥ 
इसमे महिष, शुर हरिन, चमरीमृग, सिंहं के भय से 
रदित होकर निःश घूम रहे थे ॥ १५॥ 
¢ 0 स 
करेणुभिवारणेश प्रमिनरटाएुखः । 
सरेऽमदिः क्रीडद्भिः समन्तादनुनादितम्‌ ॥१६॥ 
अपने कपोला से मदं के टपकाने वाले शरीर सयोवप्मँ 
वकी लगा २ कर क्रीड्‌! कएने बलि हाथ चौर इथिनियो से 
-यह श्नाश्रम, सव शरोर से कोलाहल पूणं था ॥९६॥ 
सिदैव्यधरं मेहानादेनेदद्िग्ुनादितम्‌ । 
शपरेधापि संलीनेगु हाकन्द्रशामिभिः ॥१७॥ 
यहं चन मे वमने चलि गुदा, कन्दरा मे पड़े हुए, महा- 
नाद करते बि, सिह ओर व्यघ्रो से शब्दायमान था 1१ 
तेषु तेष्ववकाशेषु शोभितं सुमनोरमम्‌ । 
त्रिषिष्टपषमृप्रस्य दधीचाश्रममागमन्‌ ॥ १८ . ~ 


जहां दीस न २ पर, सुशोभित च्रोर रमणो, खम ससान - ` 
सुन्दर, द्धौवि के श्रानम पर देवता पहु ॥१८॥ 


८ 
४ ठ इ 


ततपरषन्‌ दीयन्ते दिदाकरसमूतम्‌ | 
जाग्यल्यमानं वपुपा यथा ल्या पितिमहप्‌ ॥१६॥ 
इन दो ने सूं फे समान चमकते हुए, शोषा से पितामह 
नहा के तुल्य, श्रपते शरीर छरी जन्ति से जाथल्यभान, दधो 
को देखा ॥९६॥ 
तेस्य पदौ सु राजन्नमिवाच प्रणम्य च। 


श्रयाचन्त धरं सथ यथोक्तं परेष्टिना ॥२०॥ 

है राजन्‌ देषो मे हके वर्णो को पकड़कर अरणाम किया 
ओर नरहयजी के वता हुए वरान पो सप्ते माया ॥ २०॥ 
ततो दधीचः परमः प्रतीतः सुरोत्तमांसोनिदमभ्युवाच । 
करोमि यद्रो शरितम देवाः सश्चपि देहं खद्जामि ।२१ 

यह्‌ पुनर दधीचि शपि व्व प्रहन्न इ दौर ठन दैवो से 
कहने कया-दे देवों ! मँ त्रान दुमधा कायं कर दगा, चह 
युते पते प्राण व्याध करने पड़ ॥२१॥ । 
प एको द्विष्ट बिः प्रखन्‌ वशी साद्‌ पकोपसपं 
ततः सुगस्ते जगृहुः पर्ठोरस्यीनि तस्याथ यथोपदेशम्‌।२२ 

इत ममुष्य्रप्र महिं ते इतना कद कर श्प ्रणोक् 
परित्याग कर दिया । अध देषो ने वा क उपदेश के रदशर 
इस प्रषक फी दस्थि प्रह कर ती ॥२२॥ ती । 

परह्य जयाय दवास्सष्टाएायम्य तमधमूुः 1 "` 

खषा तु तेषां वचनं निशम्य परस्पा अ्रकतः प्रयताद्‌।२२ 
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ञव देथ को श्पनी विव मे सन्देह नदीं था, इसलिए वड्‌ 
्रसन्त हो रहै थे ! इन्दति विश्वकमा के पाप आकर अपना 
प्रयोजन कहा । विश्वकर्मां भी इन श्न वचन सुनकर प्रसन्नता 
पूदंक वह्‌ यट। सं वञ्च धाने लगा ॥२३॥ 
चार्‌ वज भृशृषु्ररुपं खा च शक्र स उवाच हृष्टः । 


श्नेन बजप्रषरेण्‌ देव सस्पीङुरुषाव एुसस्धग्रम्‌ ॥२९॥ 
इसने बड! उप्र वञ्च वनाय। शरोर वनाक्रर हप के साथ इन्र 
से कह] । हे देवराज ! अव्र तुम इ भीषण वज्जसे पुरोके शतु 
महवह व्रातः का मस्म कर दो ॥२५॥ 
ठतो हतारिः दशः पुखपे प्रशाधि एस्सनं त्रिदिवं दिषिष्ठः 
तकर तथात्तस्ह पुर्दस्सद्रज प्रह प्रयते हगृद्‌णात्‌।२४ 
इति ्रारए्यपथणि तीथंयात्रापवे शि वजनिस†ए कथने 
शततमोऽध्यायः 1१० 
इसके अनन्तर जव सेना समेत तुम्दारे शत्र नष्ट हो जावे 
गकर 


ता स्वगे के पिह्यसन पर वड हए सगे का शासन कप्ते रहना । 
विश्वकर्मा क इतना कहते पर इन्द्र ने चड़ प्रसन्नता से उस 
वचर फो प्रदृण उर लिया 11२५॥ 

रि 


ते श्रीमदामारत चनपर्बन्तरतत दीथंयात्रापवं मे वज के 
निर्मांस का सोवा अध्याय पूरा हुञ्रा 


~> >€ 
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एकसो एकग अ्याय 
लोमश उवाच-~- 
ततः स वजी बरिभिदषतैरमिरक्ितः। 
ाप्ताद्‌ ततो पत्रं स्थितमाद्त्य रोद्ीः॥१॥ 
लोमश बोले राजन्‌ ! अव इद्र, बलवान्‌ देष की सेनासे 
रक्षित होकर आकाश घनौर भूमि फो घेर कर सड हए इ्राहुर 
के पाप पहुंचा ॥१॥ 
फातकेयेमहाकायैः मन्तादभिरतितम्‌ । 
सत्रे; सशृङ्ग लि परेः ॥२॥ 
यह्‌ व्रत्राुर मी श्ञ-धारी, शिर वि परर के समान 
बेर शरीर-धारी कालकेय संक्षफ असे छरपित था॥॥ 
ततो युद्धं समभवद वानां दानवै; सहं । 
ते" भरतशरेषए लोकत्रासकरं महत्‌ ॥२॥ 
व क देषो न के साथ थोडी 
देर तकर बड़ा घोर युद्ध हना, भिससे सारे लोक भयभीत हो 
गए ॥३॥ ॥ 
उघतप्रहिषिषिनां सङ्गानां बीराहुमिः। 
आशीत्‌ इतुपतः शब्दः शरीरे्िपत्यतामू्‌ ॥४॥ 
सगो ॐ निकालते ही वी कर भुजो ३ द्वार इकडे २ 
कर ते तथा शरी मे टकराने से खद्यो का महा-भयानक, 
शच्द्‌ हो राथा ॥४॥ 





तीथं = ४ 
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शिरोभिः प्पहधिषप्यन्तरीचान्महीतहम्‌ । 
तासि सकषर् दन्ता ष्टरदश्यत ॥५॥ 
काथ से परथिवी पर गिरते हुए देथ चौर दनव के मस्व 
शपते श्थान से दट कर भिरते हृए ताल शँ के फल से प्रतीत ` 
होते ये ॥५॥ 
ते हेपकथचा भूखा कालेयाः परिषायुधाः । 
त्रिदशानम्यवपेन्त दवदग्धा तराद्रयः 1६ 
परिय नामक शक्च लेकर कालेय दैत्यो ने घुवणे फे कवच 
धार किए शौर दावाग्नि से जनते हए पतों ऊँ तुरंय प्रतीत 
हेते हुए देवों पर टट .पडे ॥६॥ 
तेपा वेगवतां वेगं साभिमानं प्रधावताम्‌ । 
न शङस्रिदशाः सोडु' ते भग्नाः प्राद्रवन्‌ सयात्‌ ॥७॥ 
अभिमान के साथ दोडकर अयि हए उन वेग-शील दरयो 
के वेण फो देवतान सह सकर श्रीरवे भय से भागने लगे।] 
तान्‌ दपट्ा द्रवतो भीतान्‌ सद्चाचः पुरन्दरः । 
प्रे विवधेमाते च कश्मलं महद्‌ाव्रिशत्‌ ॥८॥ 
सयनत्र-थाते, इन्द्र, इन देर्भे को भय-भीत होकर भागते 
ट न रत्रामुर्‌ ॐ वृद्धि देष कर वड़ा चिन्तित हु श्रा।(म 
पानेन मयतन््रस्तो देवः सा्तात्‌ पुरन्दरः । 
जगाम शरणं शीघ्र दन्तु नारायणं प्रद्‌ ।॥8॥ 


# 
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इस समय साततात्‌ इन्द्र देव भौ, सयभीत हो गए ओर 
शक्तिशाली मगवान्‌ विष्णु की शरणमे 7९।९॥ 


तं शक्र फशमलारिष्टं दष्टुवा विष्णुः सनातनः 
स्तेञो व्यद्धच्छक्रः लमस्य वद्ध यम्‌ ॥१०॥ 
सनातन पुष, मवान्‌ धिषु ने, दुःख सेव्यत इनदर को 
देवश्नर अपना तेज इन्द्र मै रल दिया, जिससे इघका बल 
अंह गया॥१०॥ 
विष्णुना गोपितं शक्र" दृष्ट देवगशास्ततः 
सवे तेजः पमादध्युस्तथा वऋहषयोऽमलाः ॥११॥ 
दिव्य रहमि शौर सर देता ते विष्णु से युरतिक, 
इनदर को देलकृर अपना २ तेज धारण किय ॥१६॥ 
स॒ समाप्यायितः शक्रो विष्णुना देषः षह । 
ऋषिभि महामागो्रवान्‌ सपपग्र ॥१२॥ 


शरव विष्णु द्वारा अभिरक्तित हकर देवों रौर सहाभग 
ऋषियों के साथ इन्दर, बलवान्‌ हो गया ।(२॥ 
ज्ञाता वलस्थंतरिदशाधिप्तु ननाद चर प्रहत निनदाय 
तस्य प्रणादेन धरा रिश्धसं ्रोरतभश्वापि चचा सरम्‌ ॥ 
बल से देदीप्यमान इनदर फो देखकर द्रः वी भारी 


गजना करने लगा । इसी इस सजना से प्रथिवी, दिशा, छग 
.. अन्तिक, ्राफाश हिलने लगे । । 
, ततो महेशः पमापिरष्त मृता धं गोरय मान्त । 
स मये तिपन्नस्सिो ुमोचवज' मतस्य ब राजन्‌ 


न 


९. 
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हे राजन्‌ ! इस वृत्राुर की घोर गजना को सुनकर द्र | 

बढ़! सन्तप्न हु श्रौर भयभीत ने ही शीप्रता से इसके वथ के 

लिये अपना महान्‌ वज्र छोड दिया ॥ १४ ॥ 

त शक्रवजामिहतः पपात महासुरः कोश्चनमाल्यधारी । 

यथा महाशरः पुरस्तात्‌ स मन्दरो विष्णुकरादिक्तः ।१४।. 
सुवण की माला पहने हए, यहं दतरा इन्द्र के वजर से 


टकरा कर पूवं काल में विष्णु ङे क्रोंसे गिरे इए सन्दर 
पेत कौ भांति गिर रया ॥ १५॥ 





रस्मिन्‌ हते दैत्यवरे मयाः शकरः परद्रो सरः प्रष्टुम्‌ 
ज स मेने न करादिषु इतरं भयाचापि हतं न मेने ॥१६ 
इ दैत्य राज ॐ मरने के समय उरक्र इन्द्र, तालाव मेँ. 
छुपने को दौड़ा । इसको भय से यह मीं विदित नदीं हृ कतिः 
मे बञ्रको हाथ से दोड चुका शनौ वृत्र मर चुका ै॥ १६॥ 
। सव च देशा युदिवाः गरहा महपेयशवेन्ममिषटुन्वः । 
स्थश्च दैत्यांस्लरिताः समेत्य जप्ुः सुरा दू्रयधामितप्तान्‌ 
रेसखरास्यमानासिदेऽमेतैः सषद्रमेवाविषिदर्भयार्ताः 
इष समय सारे ददता, भरन्त दो" गए शरीर सहपिं गण्‌, 
छद री सति करते लो । अव देवो ने वृ के मरने से व्याङ्कलः 
दत्यो पर इका ही आक्रमण कर दिया श्नौर उनको मारने लो. 
इन सारे वो सेडरकरदुः्वी देतव; समुद्र मे घुस राए ॥ १ 
पणय चवोदयिमपभेयं पालं नकपमल ॥ या 


वदा स्प मसं सहिताः मच स्मेलोक्यनाशार्थमभिस्मयन्तः 
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ये मल्लली शौर मगो से मरे हृए श्रगाध समुद मे घुष कर 
दंत रकरः) त्रिलोकी के नाश का उपाय सोचने लगे ॥ १८ ॥ 
ततर सप केचिन्मतिनिशवयकञास्ांस्ताुषयादुपतरेययन्ति ॥ 
तेषान्तु वत्र कप्षालयोगाद्वीरा सतिथिन्तयतां बभूव | 
उन से से कुद बुद्धिमान्‌ चपनी २ बुद्धि के श्रतु्र उन २ 
-उपायो छो वतन लगे । इस समय सलाह करते हुए इन दैत्य 
की हस कम शौर काल ॐ योग से यह पोर बुद्ध हई ॥ १९ ॥ 


प सन्ति िवातपदोपयासोपां पिनाशः परमन ष्यः ॥ 
लोका हि स्वे तपा भियनते तस्मावरष्वं तपसः थाय । 
जो नद्यौ श्रौर तपसे युक्त दै, भ्रथस उत प्रणियोँ करा बध 
“करो । ये सारे लोकं तप से धित दै, इससे तप के नाश रे लिए 
शीघ्रता करो ॥ २०॥ 
य सन्ति केचिच वुन्धरयां तपिनी धर्मनिदश वल्लाः २१ 
तेषा बधः क्रियतां विप्र तेषु प्रतषटेए जग परच्‌ । 
जो कोई भी थिवी पर तपसी, धर्मात्मा शरीर ज्ञानी दै, 
-उनका ही शीध्र बध करो, वयोकि उनके वध सेषी सार 
जगत्‌ स्वयं नष्ट दो जायगा ॥२१॥ 
एषं हि सवे गदयुद्धिभागा लगदिनाशे एम 
दुम समाभित्य भर्भिसनतं सतारं वरस्या 
इति शरारस्यपर्बसि तीयैवात्रापरवणि ृतरघधोपास्या 
एकाधिकशततमोऽध्याय ॥ १०१ ॥ 


दृशः । 
लयं स्म ॥२२ 
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इस प्रकार ये नष्ट बुद्धि दैख, जगत्‌ फ विनाश के लि परसनतर्ता 

से वैयार हेगए 1 इन्दौने वर्ण॒ के अलय). महा तस्डखो मे युक्त 

समुदको ही अपन दुगं ; किला ) वना्र उसमे डेरा लगा ॥ 
इति श्रीमहासारत बनपर्वातगंत तीर्थयात्रापव मे वृर के 


वध का एकसौएकवां अध्याय पूरा हृत्रा ॥ 


+" 0<~+<- 


एकस दोयं अध्याय 
लोमश उवाच-- 
सषुद्रनते समाश्रिटय कारणं निधिमस्भसः | 
ष्‌ च 
कारेया; सवत्तनत त्रेलोश्यस्य विनाशने \१॥ 
लोमश बेोतते-ये किय संज्ञक, दैत्य, जल के कारस्‌ 
तिथि समुद्र का आश्रय लेकर त्रिलोकी के विनाश के लिए प्रवृत्त 
हए ॥ १॥ 
ते रात्रौ सममकर द्वा सदययन्ति सदा मुनीन्‌ । 
्मभरमेषु च ये सन्ति पुखयेष्वायतनेषु च ॥२॥ 
मे क्रोधित हूए दैस्य, रात मे जाकर पवित्र आश्रम श्नौर वनौ 
म रहने बलि मुनियो को खा जतिथे ॥ २। 
वशिष्टस्या्रमे विरा भदितास्तेदुरारमभिः 
श्रशीतिः शतमष्ट च नव चान्ये तपखिनः ॥३॥ ` 
दन दुष्टो ने विष्ट के आश्रम मे एक सौ सत्तानरे तपखीः 
त्राणो का भक्तण कर लिया ॥ ३॥ 
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व 
च्यनस्याश्रमं गता पुरयं द्विजनिषेवितम्‌ । 
फलमूलाशनानां हि नीनां भरिते शतम्‌ ॥४॥ 
फिर ये द्विजं से भरे हुए च्यवन ऋषि के घाप्रम मे पे! 
वां हन्दोने फल मूल सने बातत सौ सुनि खाए ॥४॥ 
एवं रप्र स्म क्बनित रिविशुश्षणंवं दिवा । 
भश्ानाभमे सेव नियतकरहवारिणः ॥५॥ 
वायाहाराश्बुमचाश्व विशतिः सनिषुदित्ाः। 
ये दत्य, रात भे रेखा करते थे शौर दिन मे सुद मँ रुप जति 
थे ¡ इस तरह मरद्राज फे आध्रस मे भी वाघ भौर जल के श्रहार 
करने पलि बीत नैषि ब्रह्मचारी मार उलि ॥५॥ 
एवं कमश सर्वा स्ानाश्रमाद्‌ दानवास्तदा ॥६॥ 


निशायां एरिनधन्ते मत्ता यजवलाश्रयात्‌। 
इस रकार इन दानवो ने सरे घर्मो को रात मे मथ डाला । 


ये अपने भुज बल के आश्रय से मदोन्मत्त हो रहे थे ॥६॥ 
लोपः कालेया मतो दविजगणार्‌ वहन्‌ ॥७॥ 
त चैनानन्वबुध्यन्त मतला भदुजोत्तम । 


एवं प्रत्तम्‌ दैतयास्ासतपहेए तषसिष ॥॥ , 
म [इस तरह काल के वश म हूए कालेय देव्य ने 
का क्रिसीको 





हे मनुजेत्त 
बहुत से द्विजो छौ मार हिया । परु इस वात ॐ 
पता नही लगा, छि येः कय, इन तप करते बत युनियो क 


विनाश इर रहै है ॥५-८॥ 
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प्रमाते समदृश्यन्त नियमाहासरपिताः । 
परीवसस्था षुनयः शुरीमैगेतगीपितेः ।६॥ 
प्रहःकल सथ लोमों ने देखा र नियपरातुसार अहीर 
करते बहि यनि, प्राण रदित शरीरो से भूमि पर पड़ ह ॥६॥ 
चीणमापैर्विरभिरविपजान्तेविमन्थिभिः ] 
त्रादीरेरावभो भूमिः शह्वानामिव सरिभिः ॥१०॥ 
मांस, रक्त, मञ्जा, अन्न चादि से रहित, संधि जोड सुले हृए 
उनि की दद्य उे शंखं से व्याप्त हद सी भूमि दिखाई देने 
लगी ॥ १०॥ 
पलशैरथिधिदेध सु वेभैनेस्तयैष च । 
विकीशेःगनदोगरेथ भूयभूव समादृता ॥११॥ 
पटे हुए कलश, टे हए सुते तथा पैले हृष अ्निरोत्र के 
साधने से भूमि भर गई ॥ ११॥ 
निस्वाभ्यायवपटुकारं न्टयजञोतषवक्ियम्‌ । 
जपदासीननिररपाहं साेयभयपीडितम्‌ ॥१२॥ 
चवय कद मी वेद्‌ध्त्रयन, वषट्कार नीं थे । सव जगह 
यज्ञोरसव नष्ट दो चुके ये । इन कक्तेय दैत्यो ॐ भय से जगत्‌ 
नष्टसाहोचुकाथा) १२ 
एवं संपीयमाणाश्चं मानवा मसुजेश्वर । 
आत्मत्राणपरा मीताः प्राद्रवन्त दिशो भयात्‌ ।१३॥ 


दे मुनेश्वर } इस भति लुप्यो का विनाश हो गया रौर 


यद्‌ च्रपनी रज्ञा चाइते हए इधर उधर दिशा्मो मे भागने ले । 
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केचिद्‌ हाः परविवििरमस्वापरे तथा । 
शपे मरणोद्विग्ना भयात्‌ प्राणार्‌ सदत्छजन्‌ ॥१४॥ 
यो$ गुणा मे चके गए शौर कोई भरने मे जा चि शरोर 
क्रिसीरनेमृलयुके भयसे प्राण होड दिये ॥ ४॥ 
फैविदत्र महेषवः शुराः परमहर्पिताः | 
मा्भेमासाः परं यतनं दानवानां प्रक्रि ॥१५॥ 
फिनः धुपधारी शूरबीसे ते हषं के साथ वे यल से 
दानो के पते लगाने कर प्रयल किया.॥ १५॥ 
न चैतानधिनण्युसते सुद्र पपिर । 
श्रमं जश्च परममाजग्ुः यमेष च ॥१६॥ 
परु कोई भौ इनका-पता नदीं लगा सका, क्योकि वे सुद 
मुपे रहते थे । इन सोजने वालो को बड़ा श्रमे हरा 
अन्त म ये घर लौट आए ॥ १६ ॥ 
जगदयुपशमं जति मषटयह्ञोसव्रपे । 
आलण्ुः प्रसामारिं तरिदशा मलुजेश्वर ॥१७॥ 
सेर समहेार्च भयाम्मनं पर्ने । 
हे मतुजेश्वर ! जग जगत्‌ का विनाश घा से गया 
यज्ञ तथा क्रियां नष्ट हो गई । देवता बडे वेश को प्रप हए, 


ये सारे इक होकर इन्र सदतं भय से सला करते गे % 
शस्यं शरणं दें नारयणमनं धियम्‌ ॥१०॥ 
तेऽभिगम्य नर्तय वरशरठपपरानितम्‌ । 
ततो देवाः समस्तासे वदोमषुुदनम्‌ ॥१६९॥ 


|, < 
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इसके अनन्तर सारे देवता शरणागत बर्शल्लः रक, नार्थः 
यस्‌ देव, अरज, धमु, पराजित नदी होने बाले भगवीन्‌ विष्णुः 
के पास पहर चे। उन्दनि उनके पा जाकर नमस्कार क्य 
ननोर उनसे कहने लगे 1 १८-१६ ॥ 
स्वं नः सृष्टा च कर्ता च हर्ता च जगतः प्रभो | 
लया खष्मिदं विशं यच्चेङ्क' यच्च नेङ्ति ॥२०॥ 
दे भ्रमो ! तुमही हमारे रचने वाले ननोर जगत क कर्ता धरता 
हो ओर तुमह इख वेदन अचेतन विकरे स्वने वलि दो ॥२० 
स्वया भूमिः पुरा नए सखुद्रात्‌ एप्कर दण । 
वारंह्‌ दरपुराश्रस् जगद्थ सषद्ध ठा ।२१॥ 


हे कमल-सोचन !'तुमने ही जगन्‌ के कल्याण के लिए पृच- 
कालम समुद्रमेद्धधो हुं 


उद्धार कि -1 है ॥ २१1 
आदिदैत्यो महावीर्य्यो हिरण्यकशिपुः पुरा ! 
नारिं वपुः कृखा सूदितः पुस्पोचम्‌ 1२२ 
हे पुरुषोत्तम ! आपने सवं प्रथम उतपन्न हुए महा-शक्तिशाली 
हिरनाकश दैत्य को नरसिंह प कारण करे नष्ट किया है २२॥ 
अवधयः सर्वभूतानां बलिर्चापि महापुर । 
वामनं वपुराभ्रि्य त्रेलोकाद्‌ भ्र'शितस्त्वया ॥२३॥ 
सव प्राणि से अचध्य, वलि दैत्य॒भी वामनावतार धारण 
कर च्रापने दी त्रिलोकी से गिरा कर पाताल भेज दिया २३ 


ई भूमिक्रा वाराह प धारण करक 


श्रध्य्रा 


नो भीं 
श्रषुरथ महेष्वासो जम्म इत्यमिविग्रुतः । 
यक्ञपोमकः ॐ ररलयेव विनिपातितः ॥२५॥ 
महा-धतुप धारी यज्ञ का विनाशकाकूर ज्म नामक प्रसिद्ध 
दानवे भी श्यापने दही मारादै।॥ २४॥ 
एवमादीनि कर्माणि येष संस्या न विदे । 
रस्माकं मयमीतानां छं मतिरषूदन ॥२५५ 
हे मधुसूदन ! भापके ईस तरद के सुकर्मोकी कोई गणना दी 
नही है । हम मयभीतो की म ही गति ह ॥ २५॥ 
तरमा देवदेवेश लोकां कञपयामह । 
रत लोक देवीश शक्रश्च महतो भयात्‌ ॥२६॥ 
इति आरस्यपवंणि तीथयाचापर्कि विष्युसतवे 
्धिकशततमोऽभ्यीयः । १०२ 
हे व देषेश ! म तो च्ापको लोको की सता केलिए प्ररण 
ऊरते ह । इस समय शरा दस महा मय च लोक, देव बौर श्र 
की रज्ताकरो | २६॥ 


इति ्ोमहामाशतवनपर्वान्तग 
सुति का एक छौ दोषां 


ती्थया् पव मे शरीिन्छु कौ 
ञध्याय पूरा इश्चा । 


क <~<~ 
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एकं सो तीनां अध्याय 
देवा उतुः- 
तव प्रसादादरदनते प्रजाः सरवधितर्विधाः | 
ता सावि्त सावयन्ि हव्यक्रवये्दिगौफसः ।१।। 
देव वोले-हे भगवन्‌ ! रपे च्नुप्रह चे सुर, नर, तियेक्‌ 
स्थावर प्रजा वृद्धि पाती रहती है । जवर यह्‌ पुष्ट होती द, तो 
हव्य श्रौर कन्य से देव पित्रो को तृप्र क्रते है ॥ १॥ 
लोका धं विषरदधनते हन्योन्यं सषुपािताः । 
त्वसरमादानिरुद्विनास्सयेव परिरक्िताः ॥२॥ 
दस प्रर एक दूपरे के आश्रय मे होकर लोक अपरी बृद्धि 
करते रतत द । च तेरे अनुप्ह से सुखी श्रौर सुरक्षित रहते द । 
इदश्च समनुप्राप्तं सोकानां भयषुत्तमम्‌ 1 
न च जानीष केनेमे रात्रो दध्यन्ति ब्राह्मणाः \२॥ 
इस समय जगत्‌ से यह भय खड! हो गया ह ! हमक्षो 
सक्र कु मी ज्ञान नदीं ह, कि रात मेँ ब्राह्मणो को कौन सार 
डालता है ।।२ 
चीणेषु च वराहेषु प्रथिवी चयमेष्यति । 
ततः पृथिभ्यां चीणाया त्रिदिवं चयमेष्यत्ि ॥९॥ 
चदि त्रा कौण्‌ हो गए--तो सारी परथिवी कीर हो जावेमी 


= जवर ध्ष्यवदी चीर दो गतो खर्मका सी नाश सम- 
प्तप वशा 
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तस्रासादान्पहात्ा्टे लोकाः स्थे जगत्पते । 
षिनाशं नाधिगच्छेधुस्तवया वे परिरकिताः ॥५॥ 
है जगते ! महाबाहो ! श्राप कषा से सुरकिति हृष, ये 
सारे लोक जेते विनष्ट न हो, वेसा हौ उपाष करो ॥५॥ 
विष्णुरवाच- 
विदितं मे षएराः सवं प्रजानां यकारणम्‌ । 
मवताश्चापि व्यामि शणुध्वं पिगतन्येरः \६॥ 
भगवान्‌ विष्णु ने काहे देषो ! युच्च प्रजा फे क्य काः 
सारा कारण ज्ञात दै । अब म तुमको भी बताता हू" तुम ध्यान. 
से नो । इसके सुनने से दार क्लेश नष्ट हो जावेग। ॥६॥ 
कालेय इति विख्यातो गणः परमदारु 
तेश्च पूरं समास्य जगत्‌ सवं प्रमाधितम्‌ ॥७॥ 
कालेय संज्ञ, दैत्यों का एक परम दारण, परविद्ध गण है । 
जिन्हों ने व्रत्राषुर को सेनौपरति बना कर सारा जगत्‌ मथ 
डाला था ॥19॥ 
ते द्रं निहत दृष्टवा पहस्राचेण धीमता । 
जीवितं परि्दन्तः प्रविष्टा वरुणालयम्‌ ॥२८॥ 
जव इन्दति बुद्धिमान्‌ इन्द्र से मरे हए वृतरषठर को देखा-तोः 
ये जीव बनाने के लिए भय से समुद्र मे धस ग९॥८॥ 
ते प्रविश्योदधि षोरं नक्रग्रादसमाडलम्‌ । 
उस्ादना्थं लोकानां रत्रौ ध्नन्ति छषीनिह ॥६॥ 
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ये दस्य, मकर, प्राह श्रादि जल जन्त्रोसि श्रङ़ल, चोर समुद्र 

मे घुस कर लोक के नाश करने के लिए रात म ऋषियों को मार 

डालते थे ॥६॥ 


न तु शक्याः चयं नेतु' सथुद्रा्रयगा हि दे । 
समरस्य चपर बद्धद्धिः सम्धराय्येाम्‌ ॥१०॥ 
श्व तुम उसका नाश नहीं कर सकते हो, क्योकि व समुद्रम 
रहते है। यदि उनका नाश करना है, तो समुद्र कै नाश 
करने का प्रयतनं करो ॥१०॥ 
अमगरयेन किना कोहि शक्तोऽन्योऽणेवशोपणे । 
अन्यथा हि न शक्यास्ते विना सागरशोषणम्‌ ॥११॥ 
अगस्य शुनि के सिव सञुद्र के शोषण मे कौन ममथं हो 
सकता है रौर विना समुद्रे सुखाए ये दस्य नहीं मारे जा 
सक्ते 11११॥ 
एतच्डुा तदा देवा पिम्णुना परपुदाहत्‌ । 
परमेष्ठिनमाज्ञाप्य अगस्स्यस्पाश्रषं ययुः ॥१२॥ 
जव भगवान्‌ विष्णु ने इतना कहा -तो ये देव, इतना छन 
"कर त्रहमानी से आज्ञा लेकर अगस्य के आश्रम पर पहुचे । ।१२ 
तत्रापश्यन्महात्ानं वारुणि दौपपतेजघम्‌ । 
उपास्यमानपपिषिदे वेखि पितामहम्‌ ॥१३॥ ` . 
च इन्दोने ब्रा कौ सेवा मे उपश्यिव देर के तुल्यं ऋषियों 
से सेतरित, भित्ा्ररण के पुत्र गह्य सुनि को देखा 11३ 


भधाव] == नप ६ 
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तेऽभिगम्य महातमानं मेवावस्णिमन्युतम्‌ । 
आश्रमस्थं तपोराशिं कर्म॑भिः सैरपिष्ट बन्‌ ॥१४॥ 
ये देवतः मेन्रावरुण क पुत्र, चढ़ द्‌, आश्रम मे स्थित, 
तप के राशि, महसा श्रगह्य युनि के पास पहु'च कर कर्मो 
खे उन सुति करने लगे ॥१४॥ 
देवा ञचुः- 
नहुपेनाभितप्तानां सं लोकानां गिः पुर । 
म्र शितश्च पुरर्पाव्‌ खलो गान्लोककणटकः ॥१५॥ 
देवो ने कश -३े सुने ! पू्रकाल मे तुम नहुष से कहेशित 
लोकों क र्त्ाकपचुङेहा। इस लोक के करटक नहुष को 
तुमने ही देशं ॐ रेशर्यो' से गुक्त खगं से भ्रष्ट किया था ॥१५॥ 
कोधात्‌ प्रदः सदसा मास्करस्य नगोत्तमः 
वचस्तवानतिक्रामम्‌ विन्ध्यः शज्लो न वदधते ॥१६॥ 
पर्वतो मेँ श्रेष्ठ, बिन्ध्य पवेत करोध करके सूयके माग में 
बदा चला शाय, परन्तु दुम्डारे बचन फी स्यादा मान कर यद्‌ 
परवत श्रव नहीं षद्‌ पात। है ॥१६॥ 
तमपा चाघृपे लोके मृघयुनाम्पर्दिताः प्रजा ;। 
सामेन नाथमात्ताच निचि परपाङ्गाः॥१७॥ 
पूरका मे संसार श्नन्धक्रार से मर गया च्रोर सरीश्रना ` 
भृ से व्याङ्ल हो उठी । उस समय तुमही रतत ह, निंसस्चे ` ` 
प्रजा के शन्ति परप हह थी ॥१५॥ 
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अश्माकं भयभीतानां नित्यशो भगवान्‌ गतिः । 
ततस्त्वार्ताः प्रयाचापो वरं खां वरदो हयसि ॥१८\ 
इति श्रारण्यपवंणि तीथंयात्रापदेणि ्रगसस्यमादारम्यकथने 
ञ्यधिकशततमो ध्यायः ॥१०३॥ 
जव हमको भय प्राप्त होता है, तव शआ्रपदही हमारी गति 
(रक्ता करने बलि } होते हो ! अव ठयरा्घल होकर हम आप से 
वर मांगते हे, क्योकि श्राप षरदाता हे ॥१८॥ 
इति श्री महाभारत वनपर्वान्त्मत तीथं यात्रां मँ श्रगस्य के 
मा हार्य कथन का एक सौ तीनवां अध्याय 


पूर हा | 
एकसी चारं अध्याय 


युधिष्ठिर उवाच-- 
किमथसहता विन््यः प्रदः करोधमू्खिहः । 
एतदिच्छाम्यहं ्रःतु' विस्तरेण महामते ॥१॥ 
वुधिष्ठिर ने कहा-दे महामुने ! श्रचानक क्रोधमे भर कर 


विन्ध्य पवेत, कयो बदगया । यै इको विस्तार के साथ सुनना 
चाहता हू 11111 


लोमश उवाच-- 
अद्रिर महाशलं मेरं ऊनकमूर्ैतम्‌ | 
उदयास्तमने भानुः प्रद किणमवरपत ।२॥ 


श्रध्याय १०४ ] वनपर्व र 


लोमश बेोले- महा पवेत, श्रद्रियज, सुवणं रचित, भेरं 
पवेत के उदय श्नौर चरस्त के समय घुं प्रदहिणा करता रहताहै 
तस्त दष्ट्वा तथा विन्ध्यः शैलः सूय्यंमथात्रवीत्‌। 
यथा हि सेरु्म॑वता नित्यशः परिगम्यते ॥२॥ 
प्रदिशश्च क्रियते मामेवं इरु भास्कर। 
हे सूयं देव ! इस प्रकार सूये की परिक्रमा करते देख कर 
दरिन्ध्य पवेत ने सूयं से कह, कि जिस तरह तुम नित्य मेरुप्वेत 
छी परिकमा करते हो, उसी तरह मेरी परिक्रमा क्या करो ॥३॥ 
एषमुक्तस्ततः सुरैः शलनं परत्यभाषत ॥४॥ 
नाहमासेच्छया शै करोम्येनं अदक्िण्‌ । 
एष मार्थः प्रदिश मे यैरिदं निर्मितं जगत्‌ ॥५॥ . 
जद मेर परेत ने इतना कदा-तो सुथे ने शैलेन्द्र से कहा 
हे शैल ! मे शरपनी इच्छा से उसकी परिक्रमा नदी करता हू । 
म्रा तो यह मार्ग, उसी परमात्मा ने निदिष्ट कर दिया है जिसने 


न ०० ५ 





जगत्‌ बनाया दे ॥४-५॥ 
एवमुक्तस्ततः क्रोधात्‌ प्रचद्धः सहसाचलः । 
ुर्याचन्दरमसोममिं रोद मिच्छन्‌ परन्तप ॥६॥ 
र ¦ परन्तप ! जव सूं ने इतना कहा-तो विन्ध्य पव॑त, कोध 
करके सूयं जौर चन्द्रमा छे मागे को रोकने के लिए एक दन बद 


चला ॥६॥ 


६, ध: 
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ठतो देधाः सहिताः सवं एव विन्ध्यं घमागम्य महाद्िराजम्‌ । 
निनास्यामासुरुपायतस्तं न च स्म॒ तेषां वचनश्चकार ॥७॥ 
इस समय सारे देषो ने इक होकर श्नौर शद्धिराज विन्ध्य 
के समीप जाकर उपायो से उसे निदत्त करना चाहा, परन्तु उसने 
इनके वचनो को नदीं माना ॥9॥ 


अथामिजमषनिमाश्रमस्थं तपसिनं परममृताम्बस्िम्‌ । 
अरगर्यपत्यद्ुतवीरयवन्तं तज्वाथेमृ चु; षदिताः सुरास्ते ॥ 
अब ये, घदूमुत शक्ति शाली, र्मारमाश्नो मे श्रेष्ठ, त्राश्रम 
मे वैठे हए, तपसी गतय सुनि के पास पहु श्रौर उन सारे 
देवों ने अपनो इस कठिना को मुनि के सामते पेश किया ॥>॥ 
देवा उचुः- 
स्याचन््रमपो मागं नचत्राणां गतिं ठथा । 
शंलरजो बृणोसेष विन्ध्यः कोप्वशायुणः ॥६॥ 
देषो ते कश--हे सुने ! सूयं ओर चन्द्रमा के सर्गं तथा 
नको की गति को यह्‌ कोधी, शंलराज विन्ध्य रोक रहा है ।(६। 
तं निवारयितु शक्तो नान्यः कथित्‌ द्विजोत्तम । 
ऋते त्वां हि महाभाग तर्पादेनं निवारय ॥१०॥ 
द दिजोतचतम ! इसको तुम्हारे सिव! अन्य कोई भौ रोकने य 
समथे नदी है, इय लिए तुम कसको रोको , १०॥ 
` तच्छुला वचनं विप्रः सुराणां शेलमभ्यगात्‌ छ 


सोऽभिम्यातीदिनन्यं सद्र; समपस्थित्म्‌ ॥१९॥ 





^^ 
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दी के वचन सुन छर महदपि पत के पा प्व । इसने 
पत्री के साथ प्रवेत के पास जाकर उत खड़े हृए विन्ध्य प॑त से 
कहा ॥६१॥ 
मार्ममिच्छम्यहं दत्तं भता पर्वतोत्तम्‌ । 
दकिशमभिगन्तासिमि दिशं का्येस केनचित्‌ ॥१२॥ 
हे पर्व॑त-रज ! मेँ माग चाहता हू -्राप मुञ्चे मागं प्रदान 
्रीजिए । सुन्चे क्षिप काये के ज्िए दक्तिण दिशा को जाना है॥ 
यावदागमनं स्यं तवसं प्रतिपाल्य । 
मिष्चे मयि शैलेन्द्र ततो बद्ध ख कामस; ॥१३॥ 
हे शैले ! जव तक मे लौट भाऊ, तद्र तकतू ठर जा। 
इसके पलि तू अपनी इच्छायुसार बदढं जाना ॥१३॥ 
एवं स समयं दता विन्धयेनामित्कषंण । 
अरघापि दसिणादं शद रशि निवकतते ॥१४॥ 
हे शघ्र-विजयी ! इष प्रकार चिन्ध्य पव॑त से नियम (शते) 
तय करके ज्नगरतय युनि, दक्तिण दिशा को चले गणु जो दकि 
देश से श्रा तक नदीं लौटे द ॥१४॥ 
एवते सर्वमारयातं यथा विन्ध्यो न वद्ध ते । 
, अगस्त्यस्य प्र्नाप्रन यन्ा-ख परिष्च्छसि ॥१५॥ 
` कालेयास्तु यथा राजन्‌ पुर; स्वर्िषुदि ताः । 
श्रगस्स्याद्रमााच् वरते निगदहः शु ॥१९॥ . . 
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टत द पिय वर अगस्य सुनि क प्रमा मे 
निष तरह नद टता है-यह मैने तुमको सुना दिया } अव जो 
तुम पञ्ठते हो, कि सारे देवों ने कालेय दैत्यो को चरगसतय के 
बरदान चे कैसे मारा-वह मँ तुमसे कदता दर, तुम सुनो ।१५.१६॥ 
तरिदशानां वचः रखा सेतराचरुशिरत्वीत्‌ । 
क्िसथेममियाताः स्थ षरं मत्तः किमिच्छथ । 
एषशुक्तास्ठतस्तेन देघता मुनिमन्रवच्‌ १७ 
जव देवता अगस्य सुनि ऊ पास पंहुःये, तो मैत्रावरुण के पुत्र 
अगस्त्य मुनि ने देवो फे वचन सुन कर उनसे कदा--दे देवो ! 
तुम कैसे रए ह ओर सुमे स्या वरदान चाहते हो । जत 
उस ने यह कहा, तो देवता मुनि से बोलते 11१७॥ 
एवं स्वयेचछाम दृतं हि कायं महारवं पीयसान्‌ सहास्स्‌ । 
ततो षथिप्याम सहाुवन्धा्‌ कालेयसंज्ञान्‌ रवि दविपस्ताच्‌ 
दे महस्मन्‌ ! तुम समुद्र का पान कर जवो, वस यही 
कायं हम तुमसे चाहते हं । तुम्हारे सुद्रकेपी लेने पर हम 
कालेय अघर को अपते गिरोह के साथ सार डांग ॥१८ 
त्रिदशानां वचः भुला तयेति शुनिसबीत्‌ । 
करिष्ये भवतां कामं लोकानाश्च महत्‌ सुखम्‌ ॥१९॥ 
देषो के ये वचन सुनकर सुनि ते कहा-अच्छी वात दै सै 
उम्डारे शस काम को कर दू गा-जिससे लोकतो को सुख होगा १६१. 
एवमु ततो "गच्छत्‌ सुद्र सरिताम्पतिम्‌ । 
ऋषिभिश्च तपःतिदध ; साद देरव सुह ॥२० ॥ 
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ह ब्रत-शील ! इतना कषट्कर तपोधन ऋषि श्नौर सिद्धौ फं 
-साथ अगरूथ युनि समुद्र षर पहुचे ॥२०॥ 
मुप्योर्गगन्ध्वयततङ्गिपुरुषास्तथा । 
अलुजणुमहासानं दर कामास्तद्ुतम्‌ ॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! मनुष्य, उरग, गन्धव, यत्ते, किन्नर श्रादि देव 
गण, महात्मा अगत्य के इस चमत्कार फो देखने के जिए पी २ 
चल दिये ॥२१॥ 
ततोऽभ्यगच्छन्‌ सहिताः सष्द्र भीमनिःस्वनम्‌ । 
नृत्यन्तमिव चोमीभिषेल्मन्तमिव वायुना ॥२२॥ 
हसन्तमिव फेनोषैः स्खलन्तं कन्दरेषु च। 
नानाग्राहमाक्षीशं नानाद्विजगसानिवतम्‌ ॥२३॥ 
ये सारे, इकट्ठे होकर भयानक शब्द करम वाले, लह से 
-नांचते हृ श्रौर वायु से उदलते हए; फेन (काग) के समूह से 
हसते हुए, कन्दरा भे टकराते हुए, नेक प्राह चदि जल- 
जन्तु से व्याप्त, यनक पत्यो के गणो से युक्तः सञुद्र पर 
-गये ॥२२-२३ 
अगस्त्यसहिता देवाः सगन्धवेमहोरमाः । 
ऋषयश्च महाभागाः समासेुमंहोदधिम्‌ ॥२४॥ 
इति अारस्यपवसि तीथयान्ापवंकि अगस्त्यमाहारम्यकथने 
खतुरधिक शततमोऽध्यायः ।१०४॥ 


७७ सहामारत [ तीथं यत्निपित्र 


ककव क 1 


च्रगष्त्य मनि के साथर्‌ सारे देव, गन्धव उरग श्रीर्‌ मरा 
माग रपि समुद्र पर जा पहुच ॥ ४ ॥ 
इति श्रीमहाभारत वनपर्वातगंत तीथयात्रापवं मे अगस्त्य 
सुनि के माहात्म्य का एकसौ चारवां अध्याय 
पूरा हुत्रा ॥ 
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एकमो पाँचवाँ अध्याय 
लोमश उव 
सयुर साद कसससगचानुषः 
उवाच सहितीन्‌ देवानूपीश्चेव धमाभतान्‌ ॥१॥ 
लोमश वोत्त-मित्रा वर्ण॒ के पुत्र, भगवान्‌, महषि अगस्त्य से 
समुद्र पर जाकर, ऋय हए देव श्नौर छपिर्यो से कह॥।1¶॥। 
अह्‌ साकाहताथ व पवान्‌ चरणाय । 
भवद्धियेदनुष्ट यं दच्डीघर' संविधीयताम्‌ 1२ 
मे लोक के हित के लिए इख ससुद्र को पीता ह । श्व तुमको. 
जोक्रनाहोशीव्रक्रलो 1२] 
एताबदुक्सवा बचने मेत्राचरुणिर्च्युतः | 
सञुद्रमपिष्‌ ऋ्‌ दः सर्वं ्ोकस्य पश्यतः 1३11 


चः इतना कदं कर धंय-शील, अगस्त्य सुनि ने कोधयू्कः 
सब लोक के देखते २ समुद्र को प लिया ॥ ३ ॥ 


श्रध्याय १०६ ] घनपवं - ७५६ 





पीयमानं सथुद्रनतु दृष्टवा सेन्रास्तथामयः । 
षिस्मयं परमं जग्धः स्त॒हिभिश्प्यपूजयन्‌ ॥४॥ 

जव इन्द्र के साथ देवों ने समुद्र का पीना देखा तो उनको 
ड] आश्चयं हृश्रा चौर उन्होने इनकी सुति कर वदा सकार 
कियो) ४॥ 

सं नस्ता पिधात्ता च लोकानां सोकभावन । 
खसप्रादात्‌ पुच्छेदं न गच्छेत्‌ सामर जगत्‌ ॥५॥ 

ह लोक के रक्तक, यने) तू ही हमारा रक्तक श्रौर धारण 
करे बाला है) तेरी ही छपा से देवों के साथ यह जगत्‌ नष्ट 
नदीं हा है ॥५॥ 

प पूञ्यमानसिदशेमेहासम गन्धवेतूययेषु नदत्सु सवशः 
दिव्यैश्च पु्यैसकीय्येमाणो महाणवं निःसक्तिलश्चफार।\६॥ 
हस समय सत्र शरोर भन्धर्वा' की तूयं ( तूरी) बज रदी थी! 
देवता लोग, महं ऋअगरूय की पूजा कर रह थे न्नर दिय पुष्पो 
की वर्पाहो रदी था। इस दशां को प्रप्त हुए अगस्यमुनि ने सथर 
को शुष्क कर दिया ॥ ६॥ 
दष्टा छतं निःसलिलं महार्णवं सुराः समस्ताः एरमप्रद्ः । 
रगृह दिन्यानि वरायुधानि तान्‌ दानबान्‌ जध्ुरदीनससाः ॥ 
सारे समुद्रो जलरदिव किया हु देखकर, सरि देवताः 
बड्‌ प्रसन्न हए । ईस समय बल सम्पन्न देवों ने दिव्य शख 
ग्रहण करके इन दानवो का मारना आरम्भ किया ॥५॥ 


४७७६ महाभारत [ तीथेयात्रापव 





^+ ~ 





१ 


[५१ 


ते दष्यपानासिदरहालममिर्महावतलेेभिमिरन्रदद्धिः 
व सेहिरे वेगवतां महास्मनां वेगं तद्‌ धारथितु' दिवोकरवाम्‌ 
अधर महातमा महातरज्ी, वेग-शील रजैना करने वाति देवों 
से वाहित किव हुए दैत्यो से, विगाल्त काय, शक्तिशाली देवो का 
वेग सहा नही गया । स] 
ते पध्यमानांश्लिदरेदानवा भीमनिश्नाः | 
चक्र; सुतलं यदध युद्रतेमिय भारत ॥६॥ 
ड भरत ! देवो से ताड़ति दानवो ते थोड़ी देर तक वडा 
भयानक शब्द्‌ र घमसान युद्ध करना आरम्भ क्रिया ।॥ ६ ॥ 
ते पूर्व" तपादा धुनिमिर्माितासभिः। 
यतमानाः परं शक्तया तरिदशर्विनिषृदिताः ॥१०॥ ` 
इन देयो को प्रयम तो तप करने बलि महाम सुनयो ने दी 


तपसे दग्ध कर दिवा था] अव अपनी शक्ति से प्रयसल करने 
प्रतोदेन ने बिल्ल दी नष्ट कर दिया) १०॥ 
ते हेमनिप्कराभरणाः इण्डलाङ्गदधारिणः। 
निहता बहशोमन्त- पुष्पिता छव कशाः ॥ ११॥ . 
सबं के हार, इुर्डल च्रोर इङ्ग्‌ ( वाजू ) धारण किये 
इए दत्य, पते हुए डाक के वृत्त के समान सुशोभित होने लगे 
दतशेपास्ततः केचित्‌ काेया मलुजोचम्‌ । 
विदाय्ये चसुधां देवी पातालतसमास्थिताः ॥\ १२) 


८ ॥, पर्व 
याय १०४ ॥। पनं ७५४ 


दे मनोरम ! ज कब मासे कचे हर त्य 
पृथी को चीर कर पताल मे चले गए ॥ १२॥ 
निहतान्‌ दानवा दृष्टवा त्रिशा मृनिपङ्गम्‌। 
दषुु्वित्रिधेव्थैरिदं प्नमन्रवर्‌ |१३॥ 
मारे हृए दानवो को देलकर देथों ने अनेक वाक्ष्यो घे 
सुनि. अगरय छ सतुति की श्रौर यह वचन कहा ॥१३॥ 
त्वसपरादान्महावाह सोः प्रापतं महत्‌ सम्‌ । 
खत्तेजसा च निहताः कालेयाः कर रपरक्रमाः ॥१४॥ 
पूरय महवाहो समद्र लोकभावन । 
यत्या सिलं पीतं तदस्मिन्‌ पुनर्स्छन ॥१५॥ 
हे महावा ! पके श्रनुप्रह से ही प्राणियों ने बड़ा सुख 
भाप क्रिया है । हम तुम्हारे तेज से ही इन कक्तिय देश्यं को मार 
से द । हे महारा ! लोकं रक्तक ! अव इसको मरदो श्रौरजो 
तुमने इका जल प्रिया है, उसको किर इी म छोड दो ॥१५॥ 
एषमृक्तः प्रत्युवाच मगवान्‌ मनिपुङ्गवः 
जलीशं तद्धि, मया तोय्टुपायोऽन्यः प्रचिनतयताम्‌ ॥१६॥ 
पूर्णाथं' सदुद्रस्य भवद्धियेनमास्थितेः 
इतना कने पर 'सुनि-श्रे्ठ, अगस्य न कहा, कि मेने तो 
सुद को जीणं [जम] कर किया दै, अव हुम कोई अन्य 
उपाय इस सयुदर के भरने का नि कालो, क्योकि छप इसके भरने 
क प्रयरन हो ॥ १६॥ 


७७ सहाभार्त [ तोधयात्रापत्र 
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तच्छुत्वा तु षचनं सह्पमादितास्मनः ॥१७॥ 


पिसिताश्च विषण्णाश्च वभूडः षिता एः 
महात्मा महपिं अगल्य के ये वचन सुन कर सारे खट 
देवता, वडे चक्रित श्नौर उदास हुए ॥ १८ ॥ 
प्ररपरपसु्ञाप्य प्रणम्य परुनिपुङ्कवम्‌ ॥१८॥ 
प्रजाः सषा महाराज विप्रजश्ुय॑थागतम्‌ । 


त्रदशा प्िप्युना साद्धयुपजग्पुः पितामहम्‌ ॥१६॥ 
दै महाराज ! परस्पर श्ाज्ञा लेकर श्नौर मुनि श्रेष्ठ को प्रणामः 
करके सारी प्रज्ञा अपने र स्थान को चली गई । देवता भी 
भगवान्‌ विष्णु के साथ व्रह्ात्गी के पास गए ॥१६॥ 
पूरणारथ' सथदरस्य मन््रयि्ा पुनः पुनः । 
उचुः प्राञ्जलयः सरवे सागरस्याभिपूरणम्‌ ॥२०॥ 
इति श्रारए्यपवंणि तीथेयात्रापवेणि ससुद्रपूरस मन्त्रणे 
पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः 11१०५}! 
ये सव समुद्र, के भरने की बार २ सलाह करके ओर हाथ 
जोड़ कर समुद्र॒ भरने के लिए मुनि से कहने लगे ॥ २१॥ 
इति श्रीमदहाभारत वनपर्बान्तरत तीर्थयात्रापर्व मे समुद्र मरनेकी 
सम्पतिका एकसौ पांचवां अध्याय पूरा हा ।! 


पसम 
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एकसो वां अध्याय 
लोमश उाच- 
तानुवाच समेतांस्तु ब्रह्मा लोकपितामहः | 
मच्चध्यं विबुधाः सवे यथाकाम यथेप्ितम्‌ ॥१॥ 
लोमश ने काह राजन्‌ ! इन सरि देवों से लोक के पिता- 
मह ब्रह्मा ने कदहा--हे देवो ! श्रव तुम श्रपनी इच्चातुसार अपने 
श्रपने अभीष्ट स्थान को जवि ॥ १॥ 
महता कालयोगेन प्रकृतिं यास्यतेऽशंवः 
्ञाठीन्‌ वै फारणं इत्वा महाराक्ञो भगीरथात्‌ ॥२॥ 
कुच दीधंकाल के अनन्तर यह समुद्र फिर श्रपनी पूव 
श्रवरधा को प्राप्त हो जवेगा। महाराज भगीरथ शौर इसके वान्धवः 
इसके कारण होगे ॥२॥ 
पितामहवचः श्रत्वा सथ विडुधसत्तमाः 
कालयोगं प्रतीचन्तो जग्ुश्वापि यथागतम्‌ ॥३॥ 
्रहमाजी के वचन सुनकर सारे देवता, समय की प्रतीताः 
करते हृए अपने २ स्थान को चले गए ॥३॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
कथं वै ्ञातयो ब्रह्मन्‌ कारणश्चात्र फ एने । 


कथं सथुद्रः पंच सगीरथप्रतिश्रयात्‌ ॥४॥ 
युधिष्ठिर ने कदा-दे नन्‌ ! कैसे भगीरथ ॐ पूचज इसके 
र्ण रौर कैसे मगीरथ के आश्रय सं यद्‌ ममु पूः 


होगा ॥४॥ 
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एतदिच्छाम्यहं श्रोतु" विस्तरेण तपोधन | 
कथ्यमानं तया किप रज्ञाञ्चसितष्ठत्तमम्‌ ॥१॥ 


है तपोधन ! आपके कहे हुए राजां ॐ इस उत्तम चरित्र 
को में वक्तार से पुनन चाहत ह ॥ ४ ॥ 
वैशम्पायन उवाच - 
एवकरस्तु पिपर द्रो धर्मराज्ञा महासना । 
कथयामास माहस्म्यं समरस्य महात्मनः ।६॥ 
वैशम्पायन परत्त-दे राजन्‌ जव मकषातमा धर्मराज ने लोमश 
से इतन क्ा-तो े सदरातमा सगर क माहारम्य को कहे लगा ! 
जतोमश्च उवाच-- 
इणां दते जह; सगरो नाम पार्थिषः | 
रूपससवलेपेतः त्र चापुत्रः प्रतापवत्‌ ॥७]। 
लोमश वेतत--इचवाङ़ वंश मे सगर नामक एक राजा हा 
दै, जो रूप सखे ( तेज} ओर वल से युक्त, प्रतापी था । इसके 
कोद पुन सदी था। ऽ ॥ 
स हेहयार्‌ शपुर तालजङ्घं भार । 


मृश च करत्रा राजन्याच्‌ स्वराज्यमनशासष (2 
चहं दंहय च्रौर ताल-जङ्ग, राजा को जीव कर ओर उनको 
केश मे करे अपने राज्य छा शासन करने लगा।प८। 
तस्य भ्यं खमवतां रपयोवनद्ति } 
भमी मर्श शेन्या च मरम ।६॥ 


अध्याय १०६| वनपृव ७८१. 
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है भरतपम ! इसकी हप शरोर यौवन से भरी हई, दो मर्य 
थी] एक वैदर्भी शरीर दृसय का नाम पत्या था॥६॥ 

स प्रमो सृपतिस्तताप हुमहत्तपः | | 

पतीभ्यां सद रजेन कंलासं गिरिमिभरितः ॥१०॥ 

ह रजे! $त महा तपस्तीने पुत्र की इच्छा से कैलाश. 

पर्वत पर सना पलिर्यो के साथ वड़ा मारी तप किया॥ शमा 

प तप्यमानः सुमहत्तपोयोगसमयितः । 

न्रापसाद महासानं उं धि पुरमदेनम्‌ ॥११॥ 

द्रं भवमीशानं पिताक्षि सपाणिनय्‌ । 

त्यम्धकं शिषधुग्र शं बहुरूपप्ुमापति्‌ ॥१२॥ 

हसने योग से युक्त होकर वड़ा भारी तप किया, तत्र इन्धने 

्रिपुरघठुर के मदन करने वलि शंकर, भव ईशान, पिनाकी शूल- 
पाणि, व्यम्यफ, सिव, उप्र, वरप उमापति शिव को देखा ।१२। 

स॒ तं दृष्ट्वैव वरं प्म सितो रूषः । 

परिपत्य महाधाहुः पत्राथं समयाचत ॥१२॥ 
दोन पलिनयों के साथ वरदायी शंकर को देकर इम महाबा 
संजा संगर ने पुत्र फ लिये योचना की ॥ १३॥ 

६ आीतिमिाम्‌ हरः पराह सभाय्यं सृपसत्तमम्‌ । 

यरिमन्‌ वृतो शहूतेऽहं लयेहं सृपते वरम्‌ ॥१४॥ 

पष्टिः पत्रसहन्ताणि शुर परमदर्षिताः । 

एकस्यां सम्भविष्यन्ति प्रथां नखरोचतम ॥१५॥ ` 
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ह श्रुपते ! इस पर प्रसन्न होकर भार्यां सहित सगर से शंकर 
ते कहा राजन्‌ ! जिस सूह मे तुमने वर माया दै, इससे 
तो ्र्यन्त तेजसी शूरवीर साठ हजार पुत्र एक परली मे इत्यन्न 
हेगि ॥ १६-१५॥ 

ते चेष पै सहिताः चयं यास्यन्ति पार्थिद 
एको वेशपरः शरः एकस्यां सम्भविष्यति ॥१६॥ 
दे राजन्‌ ! परन्तु वे सत्र एक वार दी नष्ट हो जावगे । हां 
दूस रानी मे वंश का प्रवृत्त करने बाला एरू पुत्र होगा ॥१६॥ 
एवषक्ता तु तं रदरस्त्रेवन्तरधीयत । 
स चापि सगरो राजा जगाम स्वं निवेशनम्‌ ॥ १७ 
यह्‌ कह कर शिव्रजी अलक्तिव हो गण च्चीर राज्ञा सगरभी 
अपने घर को चले गए ॥१७ ॥ 

पीभ्यां सहितस्तत्र षोऽरिहष्टमनास्तदा । 

तस्य ते मनुजश्रेष्ठ मय्य कमल्ज्ञोचने ॥१८ 

वेदमी चेव शेव्पा च गर्भिरयौ सम्बभूवतुः 

दे मनुजश्रेष्ठ ! महाराजा अपनी पलयो के साथ चङ! 
भरसन्त इश्रा 1 थोडे समय के वाद कमल के समान नेत्रं वाली 
चेदमी चोर शटा नामक इसकी म्य गभेवतो होय । ९८ 

ततः ऋचतुःवदभौ गमालाङु व्यजायत १।१६॥ 

श्या च्‌ एुपुे पत्रं मारं देवरूपिणम्‌ । 
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समय के भ्यतीत, होने पर वैदी नेश्पने ग॑से एक 
ठम्बी पेदा की श्रौर शैन्या ने देषो ॐ समान सुन्दर पुत्र वैदा 
किया ॥ १६॥ 
तदालाघ् स॒षत्छष्टु सनशक्र स पार्थिवः ॥२०॥ 
भअयान्तरीक्तच्छश्राव वाचं गम्भीरनिख्नाम्‌ । 
राजञा सगर ने इस तुम्बी को फंकना चाहा-परन्तु आकाश से 
आरम्भीर शब्द्‌ बाल्ली आकाश वाणी हई ॥२०॥ 
५ 
राजन्‌ मा साहषङक्षीः पत्रा सक्तुमहेषि ॥२१॥ 
अलाबुमध्या्निष्कृष्य बीजं यत्नेन गोप्यताम्‌ । 
सोपस्वेदेषु पत्रेषु घृतपूरंषु भागशः ।२२॥ 
ततः पुतर्हस्राणि पृष्ट प्राप्स्यसि मारत । | 
हे राजन्‌ ! यद साहस मत करो-तुम अपने पुत्रों को न पोको, 
इस तूस्बी के मध्यसे निकले हृद बीजें की प्रयत्न से रक्ता 
करो 1 है भारत ! ॐ गमं घडो मे धृततयर कर श्रलग २ इन 
बीजों को रखो, जिक्षसे तुम साठ हजार पुत्र प्रात करोगे ॥ २१-२२ 
महादेषेन दिष्टं ते पुत्रजन्म नराधिप । 
नेन क्रपयोगेन मा ते बुद्धिरतोऽन्यथा ॥२२॥ 
इति आरण्यपवंणि तोथ यात्रापवंणि सगरसन्ततिकथने 
पडधिकशतिवमोऽध्यायः॥१०६॥ 
हे नराधिप ! भगवान्‌ शंकर ने इसी रीति से तुम्हारे साठ 
हजार पुत्र उत्पन्न होने का योग निश्चित किया है तुम कच घौर ` 


खयाल न करो ॥२३॥ क क, 
इति श्री महाभारतं वनपर्वान्तगंत तीथ यत्रापव. भे सगर के 
सन्तानकी उत्पत्ति का'एक सौ छःवां अध्याय समप्ति हुभा। 
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एकसो सातवां अध्याय 
लोमश उवाच-- 
एतच्डुतान्तरीक्षाचच स राजा राजसत्तमः 
यथोक्तं ठचचकराराथ श्रदधद्धरतपेम 1१; 
लोमश वेत्त हे भरतपम ! इस श्रक्राश बाणो को युन 


कररानासगरने देषादी करिया चौरश्स बाणी को श्रद्धा 
की दृष्टि से देखा ॥१॥ 


एकैकशस्ततः छता वीजं बीजं नराधिपः | 
घृतपूर्णेषु इम्भेएु ताच्‌ मागान्‌ पिदधे ततः ॥२॥ 
इस राजाने दु््ोके वीर्जोको प्रथ्‌ २करङे धृतसे भरे 
हृए घडो भ एक र्‌ वीज्ञ को रच दिया ॥२॥ 
धायीश्चेकेकशः प्रादात्‌ पुतरस्वणतत्परः। 
तत; कालेन महता सषुत्स्थु्महावलाः ॥३॥ 
पष्टिः पुत्रपखाणि तस्याप्रत्िमतेजषः । 
सदरप्रसादाद्राजपैः समजायन्त पार्थिव 9] 
हे राजन्‌ ! पुत्रो की रक्त मे तरपर राजञा ने इन घडो करो 
भिन्न र्‌ धायो को दे दिया । कुल काल के.अनन्तर राजा सगर 
के घषंसे महाव्रती अस्यन्त- तेजस्वी, साठ हजार पुत्र सद्र की 
छपा से उत्पन्न हूए 1३-४॥ 
ते घोरोः कर्माण आकाशपरिसर्पिणः । 
बहाचायजानन्तः सवाद्‌ लोकान्‌ सहामरान्‌ ॥५॥ 
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ये वड डुकमं करने वत, भाकाशमचारी थे, इनकी संख्या 
बहुत थी, इससे ये देवो सित सारे लोकौ को अपमा की दृष्टि 
से देखते थे ॥५॥ 
्रिदकशांश्ाप्यधापन्त तथा गन्धर्वस्य 1 
सर्वाणि चेव भूतानि शुः समरशाहिनः ॥६॥ 
ये देष, गन्धव रौर राक्तस, सव पर धावा बोल देते थे। 
इन युद्ध भमो शरधीो ने सारे प्राशिर्यो पर आक्रमण करना 
श्मारम्म कर दिया ॥६॥ 
वाध्यमानास्ततो सोकः घामरेमेन्दषुद्धिभिः । 
हयाश शरं जगुः सहिताः सवेदैवतैः ॥७॥ 
इन मन्द वुद्धि सगरे पत्र से पीड़ित हए, सारे लोग, 
देवो के साथ ब्रह्माजी की शरण पडू चे ॥५॥ 
ताहुवाच महामामः सवे्ोकपितामहः | 
गच्छं तरिदशा; सव लोकः सादं यथागतम्‌ ॥८॥ 
नातिदीर्ेण सातेन सागराणां चयो महार्‌ | 
भविष्यति महाषोरः सृते; कमभिः पुशः ॥६॥ 
हृत सवसे सारे लोको ऊ पिवाम, महाभाग तरहाजौ कहने लगे 
है देषो ! ठम सारे लेषो के साथ अपनेर्‌ स्थान को (नो । 
इन सगर के साठ हजार पुर का अपने ही करमो से थेड़ ही काल 


सै मयानक संर होया ॥८-€॥ 
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एष्ुक्तास्तु ते देषा सोकाथ मनुजेश्वर । 
॥पतामहदमयुज्ञाप्य विप्रजग्धुयथायतप्‌ ॥ १०) 
हे मनुजेश्वर ! जव ब्रह्मा जौ ने इतना कदा-तो'वे देवता 
ओर लोग, ब्रह्म से आघ लेकर श्रपने २ स्थान को चले गद्‌ । 
ततः आले बहुतिथे व्यतीते भरतम्‌ । 
दीक्षितः सगरो राज्ञा हयमेधेन ीस्येवान्‌ ॥११॥ 
हे मरतषेभ ! इसके अनन्तर कु समय के वीत जाने पर 
वीयेचान्‌ सगर ने श्रश्वमेध यज्ञ करना श्रारम्भ किया ॥११॥ 
तस्याश्वो व्यचर्ट मि पत्रैः सुपरिरकितः । 
सथद्र स समासाध निस्तोयं सीमदशंनम्‌ ।१२॥ 
रदंयमाणः प्रयस्तेन त॒त्रेवान्तरधीयत्त । 
इस राजा सगर का अश्व, पुत्रो से सुरकिति होकर सारी भूमि 
पर प्रूमने लगा । जव यह्‌ सूखे मयानक्त समुद्र पर पहु चा, तो 
भ्रयरन स सुरङ्ित होने पर भो कीं अलक्षित हो गया ।६२॥ 
ततस्ते सामरास्तात हृतं मस्वा हयोत्तमम्‌ ॥१३॥ 
आसम्य पितुतचख्युर्द्श्यं तुरम हृतम्‌ । 
तेनोक्त दित सूर्षाु सर्ेऽपार्गत वाजिनम्‌ ॥१४॥ 
अव चे सगर के पुत्र, अश्व का अपद्रण खयाल करके पिता ढे 
पास चे ओर दुपे २ श्रश्वकेखो जाने का सारा वृत्तान्त 


षिता को सुनाया ! पिता को रज्ञा चे इन पो ते सारो दिशाश्नों 
म अश्व का खोजना च्नारम्भ किया ॥१३-१४॥ 


क 1 
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ततस्ते पितुपक्ञाय दिज्घ सपु तं हवम्‌ । 
अमागन्त महरिज समश्च पएृथिवीदलय्‌ ॥१५॥ 
ततस्ते एागराः सर्वे सषटपेस्य परस्परम्‌ । 
नाध्यगच्छन्त तुरगमश्वह्तारमेद च ॥१६९॥ 
आगम्य पितरशाचुस्ततः प्राञ्जलयाश्यतः | 
-ससथुद्रवनद्वीप सनदीनदकन्दरा ॥१७॥ 
चपर्वतनोद शा निखिलेन मही इष । 
अस्मामिर्धिदित्ता राज्‌ शाघनात्त पार्थिव ॥१८॥ 


न चाश्वमधिगच्छामो नाश्ह्तापमेष इ । 
है महाराज ! अष पिताकोज्ञाको मान कर इन सरे 

पुत्रो ने सासे दिशः श्रौर सारे भूतल पर उस श्रश्व को खोजा 
परन्यु उष अश्वको या अश्व के इदहरण करने दले को 
करीन पाया प्रये सचरडइष होकर पिता के पास गये, 
हलोर हाय जोड कर कदने लगे-हे राजन्‌ ! समुद्र, कन, दप, 
नदी, नद, कन्दरा, पवत, वन, प्रदेश आदि सारी भूमि मापकी 
श्ज्ञा से डान डालो, परन्तु की मो अश्व या अश्व के अपहरण 
करते बाले को नही पाया है ।१५-१८॥ 

रखा तु चचनं तेषां स राजा कोमूच्छिदः ॥१६॥ 

उवाच वचनं सवास्तदा दवत्रशन्तिप । 

अनागमाय गच्छध्वं भूयो मागत बाभिनम्‌ ॥२०॥ 

यज्ञीयं तं दिना हवं नागन्तव्यं हि पुत्रकाः । - 
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दे रप ! इनके ये वचन सुन छर राना कोध म मर गया 
शरोर दैव की प्रेरणा चे इन सव खे कहने लगा! हे पुत्रां ! तुम 
फिर जाशनो शौर उस अश्व ॐ खोजो । यदि तुमने उस यज्ञ कं 
श्व को नही खाज लिक्रालां तो तुम यां नदीं श्राना 1६-र्ना 
प्रतिगृह् तु सन्देशं पिहुस्ते सगरारमजाः ॥२१॥ 
भूय एव सदी कृत्स्ना विचेतुपुपचक्रदठः । 
इन सगर के पुत्र ने पिता के इस सन्देश को सुन कर फिर 
सारी प्रथिवी को खोजने लने 1२६] 
अथापड्यन्त्‌ तं दारः प्रचवाववदास्तिय ॥२२ 
समासाद्य व्च उचाप्यश्वनत्‌ सगरात्पजाः | 
इस खमय इन वीर्यो ने कीं पर फटी इई भूमि देखी, तो 
ये सगर्‌ पुत्र, उस विल ऋ दी खोदने 
इदासेह पफेश्चेव समर 
स खन्यमानः स्तः स 
श्रगच्छत्‌ पस्सामाति द॑ 


वि 


लग नए न्स 

भिताः ॥२३॥ 
गरतर्यादरय्‌ः } 

स्थसाणः समन्ततः |२४॥ 

ये इदाी, हं षुक (फाव्े) रादि से उप समुद्र को खोद ले । 
इन इष्ट ही सगर पुत्रो के खोदे से समुद्र को वड़ी पीडा हुई, 
कर्यो वह सव छोर से चीर फाड़ डाला गया था रमा 


अमुरोरशस्दांपि स्वानि विबिधानि च! 
भतनाद्मङषन्त वध्यमानानि सागरैः ॥२५॥ 


नि 
=> 
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अमुर, उरग, राक्तस वथा अनेक अन्य जन्तु, सगर पुत्रो से 


पींडत होकर चिषठाने लगे ॥२९॥ 
छिनकी विदेहा मिन्नललयस्थिसन्धयः | 
प्राशिनः समदश्यन्त शतशोऽथ सहलशः ॥२६॥ 
सैकड़ों हजार प्राशियों के शिर कट शण, फिसी की देह के 
दृष्डे २ हो गण किसी २ की त्वचा तरसि च्रादि की सन्धि कट 
गई । इस प्रकार श्चनेक जीव जन्तु दिखाई देने लगे ॥९६॥ 
एषं हि खनतां तेषां सुद्र वरुणालयम्‌ । 
व्यतीतः सुमहान्‌ कालो न चाश्वः समदृश्यत ॥२७॥ 
अव समुद्र को खोदते हए इन सप्र पुत्रौ का बूत काल 
व्यतीत क्षे गय, परन्तु फिर मी अश्व का कीं भी पतान चला। 
ततः पूर्त्रे देशे समुद्रस्य महीपते । 
विदाय्यं पातालमथं षक दवाः सगरासजाः ॥२२८॥ 
हे मही-पते ! पू उत्तर की दिशा के कोने को चीर कर कोध 
म भरे हुए, ये सगर पुत्र, पाताल मे पहुंचे ॥रम॥ 
शपश्यन्त हयं तत्र विचरन्तं महीतले । 
कपिलश्च मह्ासमानं तेजोराशिमटुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
तेजा दीप्यमानन्तु उ्वाज्ञाभिखि पक्कम्‌ । 
यहां इन्देनि भूमि पर विचरते हए ऽख श्रश्व को देखा । 
यहीं पर इन्हे तेजो राशि सव-भ्रेष्ठ, लपटो से अमन के तुल्य, 
तेज से देदीप्यमान, म्रा कपिल को देखा ॥ २६ ॥ 
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ते दं द्टवा हवं यजन्‌ सं्रहएटतन्‌रुहाः ।॥२०॥ 
अनादृत्य हात्मानं कपिक्तं पलचोदिाः । 
संकर द्वाः समधावम्त अश्डग्रहणकाडिदणः ।३१॥ 
हे राजन्‌ : श्र्वः छौ देखते ही इन सगर पुत्रं के रोमाञ्च 
खड हो ग्ए। यंस्व. कलसं प्ररत द्ुए महात्सा कपिल 


अनादर करके ऋय कँ प्रद करने की इच्छा से क्रोधके साथ 
दौड ॥ ३०-३१} 
ततः ऋ द्धा महाराज कपिलो इुनिघततसः। 
वासुदेवेति य राहु; कपिलं युनिपुङ्खवाः ॥२२॥ 
दे नहारान ! इससे भनि-शरष्ठ, कपिल क्रुद्ध हो गए । महिं 
लोग इनं कपिल करो स्तात्‌ विष्मु का अवतार मानते ह ॥३२। 
स चचुर्धिकृतं छत्व तेजस्तेएु सथुच्छजन्‌ । 
ददाह सुमहातेजा मन्ददुद्धीन्‌ घ सागरान्‌ \३३॥ 
इने त्रपनी आंखो को टेदी करके उन सवके उपर श्रपना 
तेज (त त्रौर तेजसे सह्या ऋषल्न न इन मन्द वुद्धि 
सगर्‌ पुत्राच जला डला) ३३1 
तानू द्ष्ट्वा भस्मत्ताद्ध.तानरदः ससदहमतपाः | 
सगगन्तिकमागच्छत्तच तस्मे न्यवेदयत्‌ २४ 
मरा तपस्वीननारद्‌. इनको यतम हृए देख कर राजञा समर के 
पा पहु शौर इसने यह्‌ खारा टृत्तान्त राना कनो सुना दिचा ३९ 
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स तच्छत्वा शरवो घोरं राजा गुनिष्ुखोद्रत्‌ । 
हतं विमना भूता स्थाशोरक्यिमचिन्तयत्‌ ॥२५॥ 
राजा सगर, सुनि के युख से निकले हुए, इस घोर वृत्तान्त दो 
सुनकर थोड़ी देर को उदास हो गया, परन्तु फिर इसको शिवजी 
के वचनो का स्मरण हो श्राया ॥ ३५॥ 
शशुमन्तं समाहूय श्रस्षमज्ञः सुतं तदा । 
पोत्रं मरतशाद्‌ ल इदं षचतमतबीत्‌ ॥२६॥ 
हे भरतशाद्‌ ल! राजा सगर ने अमऽ्जस ढे पुत्र अं्यमान्‌ 
छ्मपने पौत्र को बुला कर यह्‌ वचन कका ॥ ३६॥ 
पषटिस्तानि सदसि पूत्राणाममितौनपाम्‌ । 
कापिलं तेज ्राघ्चा् सत्ते निधनं गताः ॥२७॥ 
है तात ! श्रस्थन्व-तेजस्वी मेरे साठ हजार पुत्र, कपिल के 
तेज से यज्ञ के निमित्त मारे गए ॥३५७॥ 
तव चापि पिता तत्त परित्यक्तो मयानध | 
धरं खं रकमाशेन पौरोां हितमिच्छता । २८॥ 

ह वात ! मनि तेरे पिता असमञ्जस को भी अपने धमे की रता 
ननोर रज! ऊ हित करने के लिए पुर से निकाल रखा दै ५२८॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 

किमर्थं राजशार्दूलः समरः पत्रमात्मजम्‌ । 
सयक्तवान्‌ दुस्त्यजं वीरं तमम हि रणेन ।२६॥ 
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युधिष्ठिर ते पू्ा-दे तपोधन ! रजानौ से श्रेष्ट, सगरने 
किस लिए रपे वीर, स्याग के अयोग्य, पुत्र को त्याग दिया, 
श्राप इक्षको सुञ्े सुनाइये । ३६ ॥ 

लोमश उवाच-- 


्टयञ्जा इति ख्यातः सगरस्य सुतो भूत्‌ । 
य॑ शैव्या जनयामोस पौराणं क टि दारकान्‌ 1४० 
गेषु क्रोशतो गृह्य नथाश्नि्ेष दर्यलान्‌ । 
लोमश कहने लगे--है राजन्‌ ! समञ्जस नामक प्रसिद्ध 
सगर ऋ पुत्र हृता है, जिसको शोभया ने उत्पन्न करिया थां 1 यहं 
पुर वासियों ॐ वर्यो को गल्ञे से पकड़ कर नदी यें डाल देता 
था) ते वेचारे वच्चे चिति ही रह जाते थे ॥ ४० ॥ 
ततः पौराः समाजग्युभयशोकपरिष्डिताः ।॥४१॥ 
सगरश्राभ्ययाचन्त से प्राञ्जलयः स्थिताः ) 
पुर बासी भय श्नोर शोकसे व्याङ्खल हो,कर राज के पास 
पहु चे ये स्व हाथ जोड कर खड़े हो गए श्नौर राजा सगर से 
यह्‌ याचना करने लगे ॥ ४१ 
सवं नस्त्राता महाराज परवक्रािमिभाद्‌ ॥४२॥ 
चरपमञ्ोभयाद़ोरात्ततो चस्त्रातुमहेसि । 
ह महाराज} आआपशचरुकीसेताके मये हमारे रक्तक 


द 1 इस समय पके पुत्रञ्चममंजस का घोर मय खड होगया 
दे, इससे हमारी रक्ता करो ॥ ४२ ॥ 
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पीरणा वचनं शरुखा धरं सृपतिसत्तमः ॥४२॥ 
यदे प्रिमना भूत्वा सचिवानिदमत्रवीत्‌ । 
यह राजञ पुर वासियों के घोर वचन सुन कर थोड़ी देर फो 
उदास हो गया रौर मन्त्रय से यह वचन. बोलला ॥१३॥ 
द्रसण्ञ्जाः पुरादध सुतो मे विप्रवास्यताम्‌ ४४॥ 
यदि सो मियं कारय॑मेतच्छीघर' विधीयताम्‌ । 
है सचिवों ! तुम मेरे पुत्र, असमंजस फो पुर से निकाल दो । 
यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो यहं शीघ्र करो ॥४७॥ 
एवशुक्ता नरेन्द्रेण सचिषास्ते नशधिप ॥४५॥ 
यथोक्तं सरिताशकर यंथाङ्ञापितवान्नुपः । 
है नराधिप ! राजा के इदना कने पर सारे मन्त्रये ने 
राजा की शराज्ञा का पालन क्रिया श्रौर उसकी अज्ञा े पूरा कर 
देते की सूचना दी ॥ ४५॥ 
एतत सर्वमाख्यातं यथा पुत्रो महात्मना ॥४६॥ 
पौराणां ितकामेन सगरेण विभासितः । 
हे राजन्‌) इस प्रकार महात्मा सगरने अपने पुत्र असमंजस 
ननो निकाला, जिस इृत्तान्त यते दुम को बह छुना दिया दै॥ 
अंशुमांस्तु महेष्वातो यदुक्तः तगरेण हि । 
ततत स प्रवद्यामि कीरयमानं निवोध मे ॥४७॥ 
राजा सगर ने चंश॒सान्‌ से जो कद्वद भो यँ तुम से कता 
तुम उषकरो भौ युमः से सुनो ॥ ४७॥ 
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सगर उवाच- 
पितु तेऽहं स्याभेस पुत्राणां निघनैन च । 
दरलामेन तथाश्वस्य परितप्यामि पुत्रक | 
तस्माद्‌ ; खाभि #$तप्ठं यज्ञविघाच मोहितम्‌ ॥४८)) 
हयस्यानयनात्‌ पौत्र नरकान्मां सटः । 
सगर ने कहा-ह पुत्र ! तेरे पिता के व्याग श्नौर पुत्रों को 
मृलयु से तथा अश्व क नदी प्रा होने सै से वडा केशि दो 
रहा है रोर इस यज्ञ विन्न से मो यैं दुःखी नौर मोदित, ठो रहा 
हूं । एुम अश्व करो हार इस टुःल से मेरी रक्ता करो ॥ ४८॥ 
अंशुमानेवद्क्तस्तु सरण मक्षतमना ।+४६॥! 
जगाम दुःखात्ं देशं यत्र दारित मही 
जव महाटमा सगर ने अंशुमान. से इतना कहा-तो अंशुमान्‌ 


भौ दुःख फे साय उमी स्थान पर पहु, जहां वह्‌ परथिवी 
फटी हुड थी 1 ४९ ॥ 


स तु तेनेव मार्गण सुरं परयियेश्‌ ५० 
भअपस्यच्च्‌ महात्मानं कपलिन्तुरगश्च तम्‌ |. 


वह मी इमी मागं से समुद्र मँ धु 
कपिल चोर श्व को देखा ।। ५० ॥ 





ए । 


गया श्नौर बहा महात्मा 


स इष्टवा तेजसो रक्षि एसणमूपिसत्तमम्‌ ॥५१॥ 
शम्य शिरसा भूमौ काय्यै न्वेद । 
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इसने तेजो राशि, प्राचीन, ऋषपि-शरेष्ठ कपिल सुनि को पएरथिवो 
मे शिर मुका कर प्रणाम किया श्रीर्‌ त्रपना अभिप्राय प्रकटकिया 


ततः प्रीतो महाराज कपिलोऽ्ुमतोऽबत्‌ ॥५४२॥ 
उवाच चैनं धर्मात्मा वरदोऽस्मीति भास । 
हे महाराज ! मह।मुनि, कपिल, इस अंशुमान्‌ पर प्रसन्न 
होगया छौर इससे धर्मा केपि ने कदा--मे तुह वरदान 
देना चाहता हू ॥२५॥ 
स वरे तुरगं तत्र प्रथं यञ्ञकारणा त्‌ ॥५३२॥ 
दवितीयं करकं बरे पिणं पावनेच्छया | 
इसने प्रथम तो यज्ञं करने के लिए शश्व की याचना की 
श्नौर फिर अपने पितरो के पत्र करनेके लिए दूसरावर 
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मागा।। ५३ ॥ 
तवाच महातेजाः कपिलो निपुङ्गवः ॥५४॥ 
ददामि तपर भद्रन्ते यच्त्‌ प्ाथेयसेऽनष । 
इससे युनिराज, मह्‌। तेजस्वी महात्मा कपिल ने कहा- ह 
श्रनधजो २ तुम चांते द्यो, मं बही भदान करूगा॥ ५ ॥ 
त्यि हमा च ध्म सत्यश्चापि प्रतिष्टितम्‌ ॥५५॥ 
त्वया कृतार्थः सगरः पुत्रवधं तया पिता । 
त॒म मे दसा धर्मं मौर सत्य विद्यमान दै. टुमसं सगर 
क तार्थं हा ह छौर ठु से ही तेरा पिता सच्च पुत्रवा्‌ दै । 
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ठव चेव प्रथायेन खभ यास्यन्ति साषरः ॥४६॥) 
त्रश ते त्रिपथगां तरिदिवादानयिप्यति । 
पानार्थं साराणां तोषयित्वा पदेश्वरम्‌ ॥५७॥ 
तेरे ही प्रभाव से सगर पुत्र खगं को चले जगे चनौर तेरे 
ही पौ, काश से इन सगरपुत्रो के पवित्र करते के लिये शिव 
को सन्तु करे गङ्गा को या लाबेगे ।। ५६.८५ 
हयं नयस्व भद्रन्ते यज्ञियं नरपुङ्गव । 
यञः समाप्यतां तात परस्व महात्मनः ॥५८॥ 
ह नरपृहधव ! तू इस यज्ञिय अरव रो तेजा छरौर प्रथम 
महात्मा सगर के यन्न को समाघ्न कर ले ५८ 
्ंशुमानेवषुकतस्तु कपिसेन महात्मना । 
द्माजगाम्‌ हयं मृञ्च यद्नवाटं महासमनः ।*५६॥ 
सहारमा कपिल ॐ इस प्रकार श्रज्ञा दे देने पर अ शंमान्‌ 
उस अश्व को लेकर ्रपते पिता को यज्ञशला मे आया ।*€॥ 
सोऽभिवाद्य ततः पादौ समरस्य महासनः । 
मूध्निः तेनाप्युपाघ्रातस्तस्पे सये न्यवेदयत्‌ ।६०॥ 
यथा दृष्टं शरतश्चापि सागराणां चयं ठथौ । 
इसने श्राक्रर महात्मा सगर के चरणे का स्पशं किया। 
इसने इसका मस्तक मूधा } अंशुमान्‌ ने जिल तरह साठ इजा 
यत्रो नाश सुनाया देगा, चह सारा व्रृतान्त अपने पितामह 
को मनाया (दमा 
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तथ्वास्मे हयमाचष्ट यज्ञवाटदुपामतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तच्छ खा सगरो राजा पुत्रजं दुःखमत्यजत्‌ । 
प्ंशमन्तश्च सम्पूर्य समाप्यत तं कतुम्‌ ॥ ६२॥ 
यंश॒मान्‌ ने यज्ञशाला मे पहुंचे हुए अश्व की भी चर्चां ी। 
यह्‌ सुनकर राजा तगर ने श्रपने पुत्रो का शोक छोड़ दिया अर 
हस श्रशुभान्‌ ्रषने पौत्र का सत्कार करे अश्वमेध यक्ञको 
पूरा किय! ॥६१-६२॥ 
पमापय्ञः सगते देवैः सर्वेः सभालितः। 
पुत्रत्वे कल्पयासात् सथद्र बरलालयश््‌ ॥ ६३ ॥ 
जव इसने यज्ञ समाप्न कर लिया, तो इस राज्ासगर का 
सारे देषो ने बड़। सत्कार किया । देवों ने समुद्र को दी इसका 
पुत्र कल्पित कर दिया ॥६३॥ 
प्रशास्य सुचिरं कालं शज्यं राीवलोचनः। 
पौत्रे भारं समावेश्य जगाम तरिदिवं तदा ॥ ६४ ॥ 
यह्‌ कमल-ल्ोचन राजा सगर भी, बहुत दिन राय का शासन 
करके अर फिर पौन फो राव्य का भार सोपकर द्यप स्वगेको 
चला गया ॥6४।] 
्रशुमानपि धर्मात्मा महीं सागरमेखलाम्‌ । 
प्रशशास महाराज यथैवास्य पितामहः ॥ ६५ ॥ 
हे महाराज ! इस धर्मात्मा राज्ञा अरंशमान्‌ ने भी अपने 
पितामह के समान इस समुद्र की मेखल्ला बाली भूमि का शासन 


किया ॥६५॥ 
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तस्व पत्रः सममवदिकीपे ना धर्तरि । ` 
तस्यै सस्यं समाधाय अंशुभानिपि संरिथतः ॥ ६६ ॥ 
घर्म का जानने चाक्त। दिक्लीप नामकं इक पुत्र हंसा; 
-जिसको रव्य सोप कर अंशुमान्‌ भी स्वं चला गया ॥६६॥ 
दिलीपस्तु ततः भरत्रा पिदृणा निधनं हत्‌ । 
पर्यतप्यत दुःखेन तेषां गतिमचिन्तयत्‌ ॥ ६७ ॥ 
जव दिलीप ते अपने पित्ते कौ प्रत्ताल में मरु सुनी तो 
-वह्‌ बङा दुःखी हुआ ओर उनकी सुगति के निषय मेँ विचर 
-कृरम लंगा 1६७ 
ग्धावतरेण य> सुमहचाकरो्र.पः । 
न चावतारयामास वेष्टमानो यथाव्रलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इसने गङ्गा के अवतरण के लिए वङ्ा प्ररत किया, परन्तु 
-श्मपनी शक्ति कै श्रनुत्ार प्रयलन कैर सेने पर सो यह गङ्घाजी का 
-नदीं ला सका ॥६टा। 
तस्य पुत्रः समभवत्‌ रोमात्‌ धर्मपरायणः । 
समीश्य इति ख्यातः स्यथासनसुयङः ॥ ६६॥ 
इसका पुत्र, धमं पराय, श्रीमान्‌ भगीरथ हु, जो बडु 
-असिद्ध, सत्यवादी अर अनिन्द्क ये 1\६६॥ 
अभिषिच्य तु तं राज्ये दिलीपो बनमाभितः | 
तपः सिद्धतमायोमात्‌ स राजा भरवर्पम। 
कनाजञगाम्‌ तरिदिवं कालयोगेन भारतः ॥ ७० ॥ 


न 
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- इति आरस्यपरेणि सीथवत्रापरवसि  गङ्कावतरणकयते ` 
सप्ाधिकशततमोऽध्यायः।! १०७ ॥ 
इसको र्य प्र बेडाकर दिलीपने भी वन की राह ली। 
ड भरतपेम ! यह राजा भी तय की धिद्धिङॐ योगसे युक होकर 
समय श्रानि पर स्वगं को चनल्ला गया ॥५०॥ । 
इति श्रोमहाम।रत बनपर्बान्तगंत तीथंयात्रापवं भँ गङ्गावतरण 
कथन क। एक सौ सातवां अध्याय पूरा हा । 


न ्09 ~ 


एकौ अआठवां अध्याय 
ल्लोमश उवाच-- 
स तुराजा महेष्वास्क्रयततीं महारथः । 
वभूव सर्वलोकस्य मनोनयननन्दनः ॥ १ ॥ 
लोमश बोले -हे राजन्‌ ! यदह महा-धनुष-धारी, चक्रवर्ती, 
महारथी राज! मगोरथ, सारे संर के "नन ओर नयनो क 
्रानन्द्‌ दति था 1९ 
स शु महाव्राहुः कपिलेन महात्मना । 
िदणां निधन धोरमप्रपति त्रिदिवस्य च ॥ २॥ 
इए महाग्राह ने महात्म) कपिल से अपने पितयं का घोर 
विनाश ब्रौर स्वगं को अप्राप्नि सुनो ॥२॥ 
स राञ्य सचिवे न्यस्य हदयेन श्विदूयता । 
जमाम हिमरसाश्वं' तपस्तप्तु' नरेश्वर ॥ ३ ॥ | 
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हिमालय से तप करमे कै जिए चला गया ।।३।; 





उश्रह्कित 
श्रारराधायपुगज्ञ ठपत्ता दग्धाशल्तषः । 


सोऽपश्यत नरश्रेष्ट हिमघन्तं नगोत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे नर्र्ठ ! इसके तप द सारे पापनष्हो चुकरेथ। यद 
अव गङ्गा की श्राराधना करना चाहता था । इते सवे प्रथम, 


पवत. दिमाहय को देखा ॥४॥ 
शृङ्ग षहुमिधाारेपातुमद्धरलंतप्‌ । 
पवनालम्विभिर्मवः परिपिक्तं समन्ततः ॥ ५ ॥ 
इस पवेत के गिखर अनक प्रकार के घातु से अलदकत 
विचरित) थे । यद्‌ पवन मे लटक्ते हुए मेषो से सव शरोर सं 


सींचा गया था ॥५॥ 
नदीङ्व्जनितम्बे प्रासादेरपशोभितम्‌ । 
र 


गुहाकन्दरसलानसिहव्याप्रनिपेचितम्‌ ॥ ६॥ 
यह्‌ पत नदी के छद श्योर नितम्ब (उच २ पर्व॑त प्रदेश) 


तथा देवो क प्रसादो ख सुणोभित्त या! इसी गुहा शरोर कन्द- 
राघो मे तिह श्रोर ञ्य द्ुपे रते थे ॥६॥। 
शङ्नेध विविाङ्खे; इजद्धितरिविधा गिरः। 


भृद्गरजंस्तथा दसद व्यहजलङ्धकटः ॥ ७ ॥ 
मयुर; शदप्च जीबज्जीवशको क्रिल 


चकोर रधितापाङ्ग स्तथा एंमप्रियेरपि ॥ ८ ॥ 


"~ 
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यह्‌ भ्रमरः हंस, चातक, जलङकुट, मथूर) शतपत्र, शिखरी 
चक्रवाक, कोयल, छृष्ण-नत्र्न्त-धारौ चकोर, पत्र-परिय-आदि 
विचित्र-उङ्ग-धारी, भनेर माति से शब्दं करने वाले पक्षियों से 
सुशोभित्त था ॥७-८॥ 
जलस्थानेषु रम्येषु पदिमनीपिश्व सल्‌ । 
सारसानाशच पुर्या पैः समलङ् चम्‌ ।। ६ ॥ 
्षि्ररष्रोधिश्व निपेश्ितशिलावलम्‌ । 
दिग्बार्णविषाशग्र ; समन्तोद्धृ एपदपम्‌ ॥ १० ॥ . 
यह्‌ हिमाज्ञय पवत, सुन्दर जज्ञ कै स्थानों में कमल्िनियों से 
व्यप्त श्नौर सारसो के शब्दों से विभूपिते था । इसकी शिलान्ौ 
प॒र शरिन्नर रौर श्रप्त वैठे रहतेथे । दिगजों के दांतों के 
श्म्रभाग से सव चोर इसके व्रतत धिस गए थे ॥१०॥ 
विघाधराङुचरितं नानारत्नपषमाडलम्‌ । ` 
विषाल्वशथजङगे श्च दीप्ठनिहं निषेवितम्‌ ॥ ११॥ 
इसमे विद्याधरो का निवास था श्नौर नाना माति कै रन से 
परिपूर्णं था1 इत भें मदहा-दिप-धारो, लम्बीर्‌ जिह वाले सयानक 
सर्पो'कासी निवात था॥११॥ 
कविद्‌ कनकसङ्काशं कचिद्रजतसन्निभम्‌ । 
कंविदञ्जनपुभ्जामं हिमवन्तद्ुपागमत्‌ ॥ १२॥ 
यह्‌ कदं तो सुवणं के समान च्रौर कदी वादी सा तथा 
कही अज्खन का बना सा प्रतीत होता था । इस प्रकार कै सुन्दर 
हिमालय पठत पर राजा भगीरथ पहु चा ॥र॥ 
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सतुतत्र नशशरष्स्ठपे धोरं समाभितः। 
फलपृलाम्बुस्मच्तः सहस्र पसतमरान्‌ ॥ १३॥ 
यदं इस नर श्रेष्ठ मगीरय ने पक सहस्र वपं पयेन्त फलन 
मूल मचत तथा केवल जल पान करे घोर तथ फिया ।१३॥ 
सम्रसरसषछ तु गते दिव्ये महानदी 1 
द्शयामाम्‌ तं गङ्खा तदा ूरविती स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
जव इसके एक सख वपं तप करते हुए व्थतीव हो गए, तो 
गङ्खाजी ने मूतिं धारण करे इसको स्वयं दशन दिए ॥१४॥ 
गङ्गा उव्राच-- 
किमिच्छति महाराज मत्तः श्रिश्च ददानिते । 
तद्वर्रीहि नरष करिष्यामि उचस्तय ॥ १५ ॥ 
न्क करने लमी-दे नर प्रेष्ठ ! तुम सुक से क्या चाहतेहो 


म तुनको क्या प्रदान कं तुन्‌ पते मन कौ अभिलाषा प्रमद 
करो । मं तुम्हारे वचन कर पुरा ऋर दूगी ॥१५॥ 


एवघुक्तः प्रस बाच राजा हैमवतीं तदा | 

पितामहा से बष्दे कपितेन महानदी ॥ १६ ५ 
अन्वेपपरानास्तुसगं नीता यैक्खतक्षयम | 

वसवान सहस्रणि सागराणां महात्मनाम्‌ । १७ ॥ 


गङ्गा के इतना कहने पर राजा मभीरय ने कर -हे षर देने 
चअली--गंने ! मेरे पितामह "नो अश्च को खोकर रहे थे" 





सशता कपिल्ञ ने यमराज फे अतिथि वना दिए इन सगर 
यत्र महातमाश्रों की साठ हजार संख्या थौ ॥१६-१७॥ 
कपिलं देवमाता रणेन निधनं गताः । 
तेपमेधं विनष्टानां सगे वाक्तो न विते ॥ १८॥ 
ये महात्मा कपिल के सम्भव क्ण भर में नष्ट हो गप। 
शस तरह नष्ट केने से अभो तक्त उनको सगे क। बाप अप्त नदीं 
दा है ॥१८॥ 
यायत्ताति शरैराशि लं जलैनाभिषिश्वति । 
ताधततेपां सतिनांस्ति सागराणां महानदी ॥ १६॥ 
हे गङ्ग ! जव त उनके शरीरो को तू जल से नदीं सींचेगी, 
ततव तक उन सगर पुत्रौ को गति नदो होगी ।१६॥ 
स्थं नय महाभागे मद्वतन सरात्मजान्‌ । 
तेषामर्थेन याचामि समहं गै महानदि ॥ २०॥ 
हे महामागे ! अव तू इन सगरपुत्र मेरे पितरो को स्वग" मेँ 
ल्ञेजा म तो इनके लिए ही यह याचना करता हूं ॥२०॥ 
-लोमश उवान-- 
एषच्छु खावचो राज्ञो गङ्गा लो$नमर्ृता। 


मभीरथमिदं बयं सुप्रीता सममापत ॥ २१॥ 
लोमश ने कहा-राजा भगीरथ के ये वचन सुन कर लोको मँ 


पूरय, गङगा ने प्रन्नता के साथ इसने यद वचन कंद ॥२६९॥ 
कर्पामि महारज वचस्ते नत्र संशयः । 
वेगन्तु पम दुदध्य' परन््या मगनाद्षम्‌ ॥२२॥ 


पीथं र 
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एकक कक व 








हे महार ! मै दुमा वचन निश्वय पूरा कर दृग, परन्तु ` 
आकाकश्च से गिरते के समयमेरे वेगको कोई धारण नदीं कर 
सक्ता है ॥२२॥ 
न शक्तस सेके कथिद्धारयित्‌ दप । 
अन्यत्र विुधश्रष्ट्रीलङण्डान्पेश्वसत्‌ ।॥२३॥ 
हे चप! तीन लोकतो मे देवरष्ठः नीलकण्ठ भगवान्‌ 
शंकर को छोड कर कोटं भी मुञ्चे घारण नहीं कर सकता ३।२३ 
तं तोषय महावाहो तण वर्दं दरम्‌ । 
स्तुमो प्रच्युतां दबः शिरा धारयिष्यति 1२४ 
स फरिष्यत्ति ते मं पिदरं हिवक्नास्या | 
ह मदा-बाहि ! बर्दा्यी शंकर दो तपर से सन्तुष्ट कर ! वही 
च्राकाश सै गिरने के समच सञ्च धारण कर केना । तेरे पितर 
केदितदीकामनाद्वे उस कमस कर देगे रघ 
एतच्छुखा तनो राजन्‌ यहा गीरथः सभा 
फेंलास पचेत गला तोषयामास दङ््‌ । 
तपस्ती्रषपागम्य कालयोगेन केनचित्‌ ।\२६॥ 
अरमृदुणाच प्ररं तस्पाहङ्गाया धोप्णे सृप | 
स्वगं वासं सुगुदिश्य पिव स नरोत्तमः 1२७] 
इत आरण्यपवेणि तीथयात्रापवेणि गङ्घावतरणकयने 
अष्टाधिकशतत्तमोऽष्यायः ।[१०८। 
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दे राजन्‌ ! महारज भगीरथ यह घन कर कैलाश पर्वत प्र 
पचे रीर भगवान्‌ शंकर को सन्तुष्ट करने ले । इन्होनि बड़ा 
तीव्र तप करना आरम्भ किया । छुं समय ॐ अनन्तर इस नर- 
भष्ठ राजा ने अपने पित्ते का स्वगं म घास कराने के उदेश्य 
से भगवान्‌ शंकर से गङ्गा ॐे धारण करने का वरदान जे ही 
-ज्िया ॥२६॥ 
इति श्रीमहाभारत वनपवान्तगत तीथंयात्रा-पचं में 
गङ्गावतरण का एक सौ आठवां शरण्याय पूरा इया । 





-ननण0 ~+ 


एकौ नोवां अध्याय 
ज्ञोमश उवाच-- 
समीरथवचः शरुता प्रियार्थ॑श्च दिवौकपराम्‌ । 
एतमसितिति शजानं भगवान्‌ प्रत्यभाषत ॥१॥ 
लोमश बोल्ते-है राजन्‌ ! भगीरथ के वचन सुन कर 
भगवान्‌ शंकर ने देवो ॐे दित के ध्यान से गङ्गा के धारण करने 
की स्वीछृति दे दी ॥१॥ 
धारयिष्ये महावाहो गणनात्‌ प्रच्युतां शिवाम्‌ । 
रिव्यां देवनदीं पुण्यां लत्कृते नृपसत्तम ॥२॥ 
हे टृप-सत्तम ! आकाश से गिरती है, कल्याणकारी, पचित्र 
मिन्य नदी को मँ ुमदारे हित ॐ लिये धारण कर दुगा ॥२॥ 
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एवघुषसः हो हिमघन्तष्पागमद्‌ । 
वृतः पारिषरे्घोरं रन प्रहणोवतंः1२।! 


धारण किये हए, भनक छप्टे गणो रे युक्ट, भगवान शकरः 
हिमालय पर पहु च ॥३; 

तत्र स्थिता नरश्रेष्ठं दभीरधद्ुवाद इ । 

प्रयचस्व सहारा शलगजमुतां नदीम्‌ ४ 


श्ल-राज-पुत्री चदियासं श्रष्ठ,र्भक्र सन की प्राथना 
करो ।र्मँस्वगं स गिरीं हृद को धारण कर ङगा॥४॥ 
एतच्छुखा वचो राजा शर्वेण सयुदाह्नर्‌ ।४।॥ 
प्रयतः प्रणतो भूत्वा गङ्ख समुदिन्तयत्‌ । 
भगवान्‌ शंकर के वे कचन सुन कर राजञा भगीरथ सावधानी 
सं मस्तक सुकाकर श्री नङ्घाजी की प्राथंना करते लग! ॥५॥ 
१ रम्या दाज्ञा सबदुचान्दता }\६।! 
ईशानश्च रिथतं दष्ट्वा गगनाद्‌ सहा च्युताम्‌ । 
इख पुस्य जल ब्राली सुन्दर गङ्गा ने जत्र राज्ञा को अपना 
स्मरण करते देखा रौर भगवान्‌ शंकर को धारण के लिए सेयर 
देषा, ते आकाश खे एक दम दिटक पड़ी 115}; 
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तां प्रच्युतामथो दष्ट्वा देवाः षादधं महर्षिभिः ॥७॥ 
मन्धर्वोरगयक्ाश्च समाजण्र्दिस्वषः । 
दसो आकाश से गिरती हृद देख कर देवों फे साथ महिं 
गन्धव, उरग, यक्त, देखने के लिए सष इक्र हो गए ॥५॥ 
ततः पपात गगनाहङ्गा हिमब्तः सुता ॥२८॥ 
स्दधतमहाधरतां मीनग्राहयमाङला । 
श्व हिमालय-पुत्री गङ्गा आकाश से उतरी, जिसमे बड़े 
श्रावतं ( मवंर } पड़ रहे थे श्रौर महली प्राह आदि जल जन्तु 
व्याङ्कल हो रहे थे ॥त 
तां दधार हरो सजर्‌ शङ्गा मगनमेखलाम्‌ ॥६॥ 
लकाटदैशे पतितां मालां इुक्तामयीमिपे | 
हे राजन्‌ ! आकाश से गिरती हुई मोतियों की माला कै 
समान इस गङ्गा को मगवान्‌ शंकर ने अपने मस्तक पर धारण 
कर लिया ॥६॥ 
सा बभूव विपैन्ती विधा राजन्‌ तदटदरगा ॥१०॥ 
फेन पुञ्जालजला हसानापिव पङ्क्तयः । 
हे राजन्‌ ! यह गङ्गा तीन धारा मे होकर बह निकली शरीर 
सुद्र की बर चली । इसके फेनो (मागो) से जल मर रहा 
धा, जो हंसो की पक्ति सा प्रतीत हो रहा था ॥ १०॥ 
कचिदाभोगङकटिा प्रस्वलन्ती कचित्‌ कचित्‌ ॥११॥ 
सा फेनपटसंबीता सत्तय प्रमदात्रजत्‌ । | 
कचित्‌ सा तोयनिनर्नदेदन्ती नादइत्मम्‌ ॥१२॥ 
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कहीं २ इसका पूर्‌ परवाह कटिक्तथा शौर कहीं २ दिमालय के 
रे से टकरा जाती धी । यह फेनरूपी श्वेत वस्र धारण करके 
मतवाली खी के समान ची जारी थीच्नौर कही २ वह्‌ 
जल के शब्दौ से कोला-दल (शोर ) कर रदी थी ॥ ११-६२॥ 
एषं प्रकारान्‌ सुषह्‌ छवेन्ती गगनाच्युता । 
पथिप्रीतलसमासाच मगीरथमथात्रवीत्‌ ॥१२॥ 
चाक्र से गिरती हू गङ्गा ने इस तरह क अनेक क्रम 
स्वीकार किए } श्रव यह प्रथिवी पर प्च कर राजा मगीरथ से 
चो्ती ॥ १३॥ ध 
दशेयस्र महाराज मागे केन व्रजाम्यहम्‌ 1 
सदणमवतीरास्मि पृथिवीं पृथिवीपते 11१४ 
हे महाराज ! वता्नो- म किस माम से चर, क्योकि मं 
तो इस प्रथिवी पर तेरे लिए दी उतरी ह" 1 १४॥ 
एतच्छुत्वा वचो राजञा ्राहिष्टत मगीरथः। 
यत्र तानि शरीरि सागराणां महात्मनाम्‌ ॥१५॥ 


यह सुनकर राजा मगीरथ, उस स्थान के मार्ग से चला-जहां 
न समर पत महात्मानो के शरीर भरम हर पड़ थे ॥१५॥ 
सादनाथ" मरशरेष् पृएयैन सक्िसेन च । 
शङ्खया धारणं कृत्वा हरो लोकनमस्कृतः ॥१६।॥ 
कंसासं पयेत्रष्ठं जगाम त्रिदैः सह | 
हे नर-श्रे्ठ ! इस पवित्र जल से स्नान रने के ज्लिए 
श्रीगङ्गोवो धारण रके 


9 भा लोक पूर्य भगवान्‌ शंकर, देब के 
साय कलाश पवेत को चले गए 11 १६॥ 
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समासाद्य सष्ट्रशच गङ्गया सहितो तपः ॥१७।॥ 
पूरयामास पेन सद्र षरुणाक्तयम्‌ । 
दतृ च दृपतिरग्गा समनुकल्पयत्‌ ॥१८॥। 
पितणाश्वोदकं तत्र ददौ पूरमनोरथः । 
राजा भगीरथ ने मी गङ्गा के साथ समुद्र पर पहुंच कर वग 
से वरुण के त्र्य सुद्र को भर दिया । इस समय राजाने इस 
गङ्गा को अपनी पूरी के समान माना । इसने इसके जल से 
-पितरो का तप॑स किया, जिससे इसका मनोरथ पूं हो गया ॥ 
एतत्ते सवमारुयातं गङ्ख त्रिपथगा यथा ॥१६॥ 
पूरणार्थं" सुदरस्य पृथिवीमवतारिता । 
घ्र यथा पीतः कारणार्थ" महात्मना ॥२०॥ 
वाताप्ि यथा नीतः कयं घ ब्रहहा प्रमो । 
श्रगस्तयेन महाराज यन्मां तं परिपृच्छसि ॥२१॥ 
इतति आरण्यपर्वणि तीथं यात्रापवंशि रङ्गावतरणकथने 
। नवाधिकशततमोऽध्यायः | १५६॥ 
हे राजन्‌ ! तीन सर्गो से वहने वाली, गङ्गा, समुद के भरने 
ऊ ज्िए किस तरह प्रथिवी पर लाई गई, महात्मा अग्त्यते किंस 


-लिष सयुद्र पीयाः त्रहम-घाती वातापि किस भाति अगस्य द्वारा 
नष्ट करिया गया, ये सव तुमने जो पूषा था, वहं भनि सव 
-ठीक २ तुम को पुना दिया ह ॥१६-२१॥ 
इति शरीमहाभारत चतपर्वान्तगेत-दीथं यातरा-पवं में मज्ञा 
वतरण का एकसौ नोवां अध्याय सम्पूएं हं । 
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साय प्रातश्च मयवार्‌ दश्यते हव्यत्राहनः । 
मपिाश्वादशंस्तर तपतः प्रपिधातिकाः ॥१॥ 
निज्दो जायते तत्र गृहाणि स्मरते जनः 
यहो सायं शर प्रातःकाल छम्नि देव दिखा पते है शौर 
ततपका विध्न क्रमे ब्राली मक्तिकएे भी परटती रहती है। जिससे .. 
पवेत कीसैरक्नस् धिरक्तिद्य जाती है ओर घर याद्‌ शाने 





लगता ह ॥ ५॥ 
एव बेहुव्धाच्‌ भव्िनद्धेताद्‌ वतव भररडवः। 
लोपश पुनरेवाथ प्वषृच्छततदद्धूनम्‌ ॥६॥ 
इन तरह के चरनेक द्यां को देखकर राजा युधिष्ठिर ने इसः 
छ्दूगुत दिव मे फिर पूना श्रम्भ्‌ क्रिया ॥ ६॥ 


. लोमश उत्राच- 
यथाभ्रतमिदं पूवमस्माभिरारकपंण | 
तदेफाप्रमना रजन्‌ निषोध गदतो मम । 
शस्मिन्तषभङ्टेऽभूदवभो नाम तापसः ॥७॥ 
धनेकशतवर्पायुस्तपस्वी कोपनो मशम्‌ । 
स पै सम्भाष्यमाशोऽन्येः कोपादविरणुवाच हं ॥८॥ 
हे शनरु-विजयौ ! राजन्‌ ! जो हमने पूवं से घुनरखाहै, बह 
मै तुमगो सुनाता रू । हुम पक्र मन होकर ध्वान से दनो । इस 
ऋषभक्रुट पर एक पभ नामक वपी रदा था । यह्‌ तपस्वी 
बड्ाकरोधीश्चौर कर्‌ सौ वषं की ध्यु वा धार्त करने 
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बाला था । इसने किसी अन्य से बात करने के प्रकरण म कोप 
-करफे पवेत से यह बाणी कटी ॥ ७. ॥ 
य इह व्याहरेत्‌ फश्विदुपलादुस्छनेस्तथा । 
वातश्वाहूय मा शब्दमिद्युवौच स तापः ॥&॥ 
ग्याहरश्चेह परमो सेधशब्देन बाय्य॑ते । 1 
हे पत ! जो यहां शकर बात करे-उस प॑र तू पत्र फका 
कर । इसने वायु को बाकर कहा.कि तुम यहां शब्द न किया 
करो । अन जो कोई पुरष यहां आकर वाते करता है, उसको मेष 
के शब्द्‌ द्वारा रोक दिया जावा है ।। ६ ॥ 
एवमेतानि कर्माणि राङस्तेन महर्षिणा ॥१०॥ 
छतानि कानिचित्‌ कोधात्‌ प्रतिषिद्धानि फानिचित्‌ । 
दे राजन्‌ } इम महर्षि ते .इस प्रकार के अनेक कं किए 
ओर अन्यो को कोलादल ( शोरणुल्त ) करते से रोक दिया ॥९०॥. 
नन्दा त्वमिगता देवा पुरा राजनिति श्रतिः ॥११॥ 
अन्वपच्न्त सहसा पुरुषा देवदर्शिनः | 
राजन्‌ । एकं नार ईस नन्दा नदी पर देवता आये रेषा 
छना गया हे । इन वेदेककि दशनां को सहसा मनुष्य दौड पे । 
ते दशेन स्वनिच्छन्तो देवाः शक्रपुरोगमाः ॥१२॥ 
दमच्क.रिमं देशं गिरपरतयूदरूपकम्‌ । 
इन्र आदि देवता, मरुष्यो को दशन देना नहीं चाहते थेः। 


उन्दने दस प्रदेश को वडा दुर्गम वना दिया रौर इस पर श्राति 
का विन्न इस पवेत को वनाय ॥ १२॥ 


तदाग्रसृति कौन्तेय नरा गिरिमिमं सदा ॥१२॥ 
नाशक्तषन्मिद्रष्टुः इत एवापिरोषितम्‌ । 
हे कौन्तेय ! तव से मनुष्य, इस पवेत पर देख भी नदीं 
सकता है, चदने की तो कथा ही क्या है ॥ १३॥ 
नातप्ततपसा शक्यो दरष्ुमेष सहाभिरिः ॥१४॥ 
रारो शपि कोसतेय तस्साननियतवारभप । 
हे कौन्तेय ! तप रहित पुरुष, इस महागिरि को देख मी नही 
सकता है श्रौर न चद्‌ सकता है, इससे तू पनी बाणीका तरवश्च 
नियमन कर ॥१४॥ 
इह देवास्तदा सथ यज्ञानाजह रत्तमास्‌ ॥१५॥ 
तेषामेतानि लिङ्गानि दशयन्तेऽ्ापि मारत । 
हे भारत ! यक देवों ने उत्तम २ यज्ञ ए, उनके चिन्द 
शराज कल मी कदी २ मिलते द ॥ १५॥ 
इशाकारेव दूयं संस्तीशेष च भूरियम्‌ ।१६॥ 
प्रकाश बहो एृचाश्चेमे पिशाम्पते | 
यहं दरवा छशा के करार की है । यद भूमि दमा से ठकी 
सी दिखती ह तथा यूप ( यक्ञस्तम्म ) के समा ये वृत्त दिखाई 
देते द । १६ ॥ 
देवाश्च ऋषयश्चैव वरन्त्य्ापि मारत ॥१७॥ 
तेषां सायं तथा प्रातर॑श्यते हच्यवाहनः । 
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हे भार ! यहां प्रसन्प रप से देवता ओर ऋषि, आज- 
कल मी रहते । उनके ्रभिहोत्र का अभि, सुद शाम दिखाई 
दे जाता दै १७॥ । 
इाप्ताना फौसतेय सदः फप्पामिहन्यते ।\ १८) 
इुरभरेष्ठाभिपेकं पे तस्मात्‌ इर सहानुजः । 
दे ोनतेय ! इस जगह एनान करने से फोरन ही पाप नष्ट 
हो जति दै । दे इर्‌ र्ठ ! द सलिए अपने माश्यो के साथ यदा 
स्नात करो ॥ ८ 
ततो नन्दाष्टुहाङ्स्तं कौशिश्चीमभियास्यसि ।॥१६॥ 
विश्वामित्रेण य्रोग्र' तपस्तप्तमयुत्तमम्‌ । 
इण नन्द्‌ा नदी मँ स्नान करने ऊ श्रनन्तर कौशिकी तदो पर 
चलना । जहां विश्वामित्र ने वड़ा भासी तप करिया र ॥ १६॥ 
ततस्तत्र समाप्डुलय गात्राणि सगणो नृपः | 
जगाम कोशिङघ पुरयां रम्यां शीतजलां शमाम्‌ ॥२०॥ 
इन के तना कहने पर राजा युधिष्ठिर ते त्रपने साथियो 
के साथ वहां दनान क्रिया श्नौरवादमे शीत शौर शुम जलल 
वालो, पतत्र कोशिको नद पर गमन किया | २० ॥ 
लोमश इव्राच-- 
एपा देवन पया कोशिङ्धो भरतर्पभ । 
विश्वामित्राश्रमो रम्यं एष चात्र प्राशते ॥२१॥ 
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लोमश ने कहा-है मरत-वंश्रष्ठ ! यह व रिक 
नाम की देव नदी है। यहां विश्वामित्र का य सुन्दर आश्म 
दिखाई दे रदा द ॥२१॥ 
आश्रमश्चैव परयाख्यः काश्यपस्य मशत्मनः | 
ऋष्यशृङ्गपुतो यस्य तपस्वी संयतेन्द्रियः ॥२२॥ 
यही प्र पु्यर नाम का कश्यपं ऋषि का आश्रम है, जिसका 
पत्र ऋष्यशृङ्ग है । यह तपसी ऋष्यशङ्ग बडा जितेन्द्रिय था ॥ 
तप्ता यः प्रभवेन वर्षयामास बाष्षम्‌ । 
यनायृष्टवा मयादयस्य ववषं बलघ्तरहा ॥२३॥ 
इने श्रपने तप के प्रभाव से इन्द्रको वर्षां करने ऊेक्िए 
ररित क्रिया । इस श्रनि के समय मे इसके भयसे हृद्र ने 
चर्पाकी॥२३॥ | 
मृग्यां जातः सर तेजस्वी काश्यपस्य सुतः प्रः 
विषये लोमपादस्य यश्चकाराद्त मह्‌ ॥२४। 
यह काश्यप छपि का पुत्रः तेजघ्वी ऋष्यश्ह्ग, मृग मेँ उयन्त 
हृता था। इसने राजा लोमपाद्‌ के देश मे सहां अदभुत कम 
करप दिखाया ॥ २४॥ 
निर्वितेषु शस्येषु यरः शान्ता ददौ रषः 


ज्ञोमपादो दुहितर साधितं सविता यथा॥२५॥ 
वर्पा होने पर अनाज इसन्न हो गया, तव सविताने 


जेत सावित्री दो प्रदान श्या, वैसे दी इस राजा लोमपाद ने 
पनी कन्या इस युनि को प्रदान कर दी ॥२५॥ 


| £ 
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युधिष्ठिर उबाच-- 
ऋष्यशृङ्गः कथं मरयाुतन्ः क्ाश्यपातजः । 
विरुदे योनिसंपे कथश्च तपसा युवः ॥२६॥ 
ूधिष्ठिर बेले-दहे व्रह्मन्‌ ! काश्यप-पत्र ऋष्यशृङ्ग, मृगी मेँ 
कैसे उसन्त ‡ह्ृए, यह तो भितद्र योनियं की मिलवट थी । 
यह्‌ छषि इतना तपस्वी कैसे हा 1 २६ ॥ 
िमथेश्च भयच्छक्रस्तस्य बालस्य धीमतः । 
रनाचृष्वां प्रवृत्तायां बरे बलघ्रहा ॥२७॥ 
क्या कारण था १ जो इस बुद्धिमान्‌ वच्चे के भयसं वल 
नौर बरतराुर के घातक इनदर ने श्रनादृष्टि के समय भी वर्प 
केर दी) २७॥ 
क्थंसूपाचसा शान्ता राजपुत्री यतव्रता । 
लोभयामास या चेतो सूृमभूतस्य त्य पे ॥२८॥ 
यह्‌ व्रत-शील राजपुत्री शान्ता कंसो बुद्धिमान्‌ थी, जो इसने 


मग के ससान अज्ञानी का भी श्रपनी रोर खींच ज्िया।२८ 
९ ¢ [५9 
लोमपादश्च रजरपियैदाशरुयतत धार्मिकः | 


कर्थं वे पिप्ये तस्य नायपेत्‌ पाकशापनः ॥२६॥ 
ज लोमपाद्‌ राजि, धार्मिकं था, तो इसके देश मे इन्द्र से 
वषो क्वो चन्द्‌ की) २६) 
एतन्मे भगवन्‌ सं विस्तरेण यथातथम्‌ । 
चरुमदसि शभूपोचछप्यशृद्धस्य चेष्टितम्‌ ॥३०॥ 





क र 
हे भगवन्‌ ! आप सुने इन सत्र कथानं को विस्तार से ठीॐ 
ठीक सुना दे । मै ऋष्यशङ्ग की वेष्टा सुना चाहता ह ॥ ३०॥ 
लोमश उवाच-- 
विभारडकस्य विप्रपस्तपा भावित्तासनः । 
श्ममोधधी्यस्य सतः प्रजापतिस्ते; । 
शुणु पूत्रो यथा जातं ऋष्यशृङ्ग परतापषान्‌ |२१॥ 
लोमश कहते लगे--हे राजन ! तप करने वाति, अमोघ 
वीय, प्रजापति के समान कान्तिधारी, महिं विभाण्डक के जिस 
भकार छप्यशङ्ग प्रतापी पुत्र उतपन्न हुश्ा । बह मै तुमको सुनावा 
ह| तुम ध्यान से सुनो ॥ ३१॥ 
महारहस्य महातेजा बालः स्थविरम्मतः । 
महाह्ादं समाप काश्यपस्तपसि स्थितः ॥२२॥ 
इस महा-पूषय, बिभारडक का महा-तेजस््ी पत्र वचपन मेँ दी 
वृद्धो मे मान्य था। इस काश्यपःयुत्र ( विभाण्डक । ने महा हर 
प्र जाकर तप करना श्रारम्म किया ॥ ३२॥ 
दीरषकालं परिश्रान्त ऋषिः स देवसम्मितः । 
तस्य रेतः भवस्कन्द दष्ट्याप्परसष्वशीम्‌ ॥२२॥ 
देवो ॐ समान ञओजस्वी ऋपि, इस प्रकार तप करते हुए 
खड़ा २ थक गधा । इतने एक वार उवशी को देखा,, जिससे 
इसका वीय स्ललित हो गया ॥ २३ ॥ 
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न 
अ्प्तपर्पृशतो राज्ञ्‌ मृपी तत्रापिवरत्तदा | 
सह तोयेन वृपिता मर्थिणी चाभवत्ततः ॥२४॥ 

ह राजम्‌ ! जल पीने के समय किसी प्यासी मरगी ने इस 
वीं ो जज्ञ ॐ साथ पी किय, जिससे यह गभैवती हो गई ॥ 
हा परोक्ता सगवता त्रबमणा लोकशतैसा । 
देयकरन्या बृभी भूखा युनि मुष विमोच्यसे ।३५॥ 
लोको के क्ता मगवान्‌ व्रह्म ने इसे पू्॑काल मे कहं दिया 
धा,फि हे देव-कन्या)तू मृगी वनकरणएक युनि को उन्न 
करेगी नौर इसके वाद इस मृगी योनि से छुटकारा पकर फिर 
देव वन्या हो जेन ॥ ३९५ ॥ 
पमोचसाद्विवे् साबित घनिर्भितात्‌ । 
ठ्या मूरयां सुमभधत्तस्य पुत्रो महावरपिः ॥९६॥ 
इस ऋषि के अमोघ वीर्य, विधाता छी गति, दैवनिर्मित 


होनहार के कारण, इस शृगी मे महिं ऋष्यश्ङ्ग, उस मुनि का 
पुत्र होकर उतपन्न द्यो गया 11 ३६ ॥ 


ऋप्यशुह्स्तपो निस्यो वन एवाभ्यव॑त । 

रस्य शुङ्ग शिरसि रजन्नादीन्मदातपनः ।२७॥ 
तेनप्येशृङग ह्यं तदा स प्रथितोऽपत्‌ ] 

न तेन इषपूर्मोऽन्यः पितुरन्यत्र मादुपः ॥३८॥ 
तस्मात्तस्य मनो निरयं ब्रहमच्येऽभवच् प! 
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हे राजन्‌ ! ऋष्यशृङ्ग, नित्य तप मे परायण रहकर वन मेँ 
ही रहता था । इष महात्मा ऋपि के शिर पर एक सींग था, इसी 
सका नाम ऋष्यश्चङ्क पड़ गया ¡ इसने पित्ता के सिवा अन्य 
कोई मतुष्य नदीं देखा था । है दप ! इसे इसका मन त्हमचये 
फे पालन मँ लगा रहता था॥ ३५-३८॥ 
एतस्मि व काते तु इला दशस्थस्य वे ॥३६॥ 
लोपा इति स्यातो अङ्घानामीश्वरोऽभवत्‌ । 
तेम कामाद्‌ ङतं मिथ्या ब्रह्मरस्येति नः श्रुतिः ॥४०॥ 
इसी समग्र मे राजञा दशरथ का सखा लोमपाद अङ्ग 
देशका खामी था । इसने किती साथ से बरह्मणो के साथ 
मिध्या व्यवहार किया ॥ ३९-४० ॥ 
राह्म; पर्यक्तस्तदा पै जगतः पतिः । 
पुरोहितापचाराच्च तस्य रज्ञ यदृच्छया ।॥४१॥ 
वर्प सहस्ाचस्ततोऽगीव्यन्त वे प्रजाः । 
जच ब्रह्मणो ने राज्ञा का परि त्याग कर दिया । पुोडित के 
अपकार से अचानक इस राजाके नगरमे ने वर्षां नदीं 
ङी इससे प्रजा वष्ठी पीडित होगे ॥४१॥ 
त आह्मणात्‌ प्यंप्च्छत्तपोयुक्तास्‌ मनीप्रिणः ।॥४२॥ 


रषे सुरेन्द्रस्य समर्थान्‌ पृथिवीपते । 
कथं प्रभू पजन्य उपायः प्रिदश्यताम्‌ ॥४२॥ 
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विषये पूष्ठा-- जे इन्द्र ॐ षरसनि मे समथ घ्रे । दै नामों ! 
श्रव मेष कैसे वर्पा करे, तुम इसका को उपाय वताग्रो 1४३ 
तसूदु्ोदिदास्ते ठ स्वमतानि मनीषिणः । 
तत्र सेको भुनिषस्स्तं रजानयुवाच इ 1४४ 
रजा के इतना पृदचने पर उन विद्वन्‌ ब्राह्मणों ने श्रपनी सम्मतिः 
रट की । नमे से एक मुनिवर ने उस राजा से कह। ॥४४॥ 
कुपितास्तव राजेन्द्र व्राह्मण पिष्फरतिश्वर | 
ऋम्यशुद्ध निुतमानयस्व च पार्थिवं ॥४५॥ 
हे राजेनद्र ! तुमसे ब्राह्मण पित दो गए ह 1 श्रव तुम इस 
क प्रायश्चित्त करो 1 हे राजन्‌ ! इसक्रे लिए तुम सुनि-के पुत्रः 
ऋष्य-श्ह् को वुलाघ्रो शा 
वानियमनमिज्गशच सारणा सत्‌ । 
स चेदवतरेद्राजन्‌ विषयन्ते सहातपाः ॥४६॥ 
सथः प्रवपेत्‌ पजन्य इति से नात्र संशयः । 
यह्‌ बनवासी, नारि के उ्यवहार म ्रिलकुल अनभिज्ञ चौर 


सरल है ) यह महा-तपखी, यदि तेरे देश्ये आनाये) तो मेषः 
फोरन"्वरस जवे- इसमे संशय नदी है ।।४९॥ 
एतच्छुला पचो राजन्‌ कुसा निष्छृतिमात्यनः ।४७॥ 
स सखा पुनरागच्छत्‌ प्रसन्न ु जातिषु | 
राजानमागतं भला अरतिसन्जहृषुः प्रजाः ।४८॥ 
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है राजन्‌ ! राजा लोमपाद्‌ ने वह सुन कर अपना प्रायस्विचच 
किया । यह्‌ तीथ स्थानों पर जाकर फिर उन सन्तुष्ट ब्राह्मणों 
के पास श्राया। राजा को श्राया हृशरा सुन कर प्रजा बड़ प्रसन्न 
इई ॥६७-४-॥ 
ततोऽङ्गपतिराहूय सविधान्मन्फोषिदाम्‌ । 
छप्यशुङ्गागमे यत्रपकरोन्मन्तनिश्रये ॥४६॥ 
श्रव श्रङ्क-पति लोमपाद ने सम्मति देने म शल मन्त्रों 
यो घुला केर ऋप्य-शरङग ॐ बुलनि मे यतन करने को सम्मति की 
सोऽध्यगच्छटुपायन्तु तेरमात्यः सच्युते 
भासततैरतमर्ेर्मितयश्च परिनिष्ठितैः ॥५०॥ 
हे राजम्‌ ! शसने मन्त्ियों के साथ एक उपाय निश्चित किया । 
य सारे मन्ध, शात ॐ ज्ञाता, नीति क जानते बे ्ौर भवु- 


मवी थे ॥५०॥ 
ततशानाययामाप्त पारुख्या महीपतिः | 
वेश्याः पर्यत्र निष्णातास्ता उवाच स पार्थिवः ॥५१॥ 
राजा जलोमपाद्‌ ने ङ सुन्दर वेश्याय को बुलाया । ये 
वेश्यां सव कर्यो" में बड़ी ही शल थी । इनसे रजा ने कदा । 
छष्यशङ्खमूपेः पूत्रमानयष्यष्टुपायतः 
लोमयित्वामिषिस्वास्य विषयं मम शोमनाः ॥५२॥ 
हे सुन्दरियो ! तुम ऋष्य-शङ्ग को उषाया से युग्ध करके 
दथा विशाल देकर मेरे देश मे ले श्रान्नो ॥५२॥ 
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ता शजमयभीताथ शापभीता मोपितः ) 
न शक्षयभूवुश्तत्छाय्यं विवा मतचेतत्तः ।॥५२॥ 
तरव यै बा, इधर तो राजा कै द्रड से इरी श्नौर उधर 
शमि के शाप से मयभीत हो गह । इस कायं ऊ विषय ॥ र 
हृं भी नदी बोल सकी । इन्वा सा पीक] पड गयान्नौरय 
अचेत सी हो गईै' ।५३॥ 
तत्र स्वेका जश्चोपा रजानमिदमत्रवीत्‌ । 
्रपहिष्ये महाराज तमनिहु' तपोधनम्‌ ॥५४ 
इनमे सै एक वृद्ध वेश्या बोली-दहे महाराज ! उस तपोधन 
नि के लने का मेँ प्ल करगौ ॥४४। 
अभिप्र तास्तु मे कामांस्तमनुङ्गातुमर्हपि । 
तत; शच्याम्यानयितुमृप्यशुङ्पेः सुतम्‌ ॥५५॥ 


तुम मेरी चाही इद बस्तु को इकटटी करवा दो, तो ऋषिपुत्रः 
ऋष्य को से ला सकती हू ५५ 


रस्याः सरवमभिप् तमन्वजानात्‌ स पाथिव; । 
धनच प्रददौ भूरि सानि विविधानि च |५६॥ 


रागे उसकी अ्रमीष्ट वसतुएं मंगवादी छरीर इसको वहतः 
सा धन श्नौर अनेक माति के रल प्रदान किए 1५६ 


रतो स्पेए सम्पन्ना वयसा च महीपते । 
सिय आदाय कथित्‌ पा जगाम चनमञ्जसा ॥५७॥. 


भष्याय १११ | मपे २३ 


~~~ 
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दशाधिक्रशततमोऽष्यायः | ११०॥ 
दे महीपते ! इङ श्रनन्तर ठप श्रौर षय से सम्पन्न कु 
सुन्दरौ लिथों शनो लेकर यह मट पट वन क) श्रोर चन्त द्‌ ॥१५॥ 
इति श्रीमहामारत वनपर्बान्तगेत तीथ॑यात्रा पं मे 
ऋष्यशृङ्ग के उपास्यान मे एकसौ दसवां 
शरध्याय पूरा हृश्रा। 


9) +< 


एकसो श्यारहवां अध्याय 
त्तोमशडवाच-- 
सा हु नाग्याश्रमज्पक् रजकाय्य्थिद्धये । 
- सन्देशास्यैव नृपतेः सदया चैव भारत ॥१॥ 
ल्तोमश वोत्ते-दे भासत इस वेश्या ने राजाके कयं की 
सिद्धि ऊ क्लिए राजा के आदेश श्रौर अपनी बुद्धि से एफ नौकाथों 
क श्राश्म 4 १ श 
नानापुष्पफलेवृकः रत्रिम्पशोभितेः । 
नानायुल्मलतोपेतैः स्वाहुकामफलमदैः ॥२॥ 
अतीव रमणीयन्तदतीव च मनोह । 
वकरो नाभ्यश्रषं रयम तोप्मदशेनम्‌ ॥२॥ 
यह्‌ शआआध्रम बनावटी, नाना माति के पुष्य, एलो ॐ र्णे 
से सुशोभित था । दसम अनेक प्रकार कौ डी शौर तता 
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लगी हृ थी चौर यह उत्तम २ कामनाश्रों के पूणं करने में 
समर्थं था । यद्‌ इन वृक्तादि से अत्तोद रमणीक श्रोर मनोहर 
था} इसने इस नौका ॐ ्रश्रस च्छो वड़ा रसील्ा आ्ौर चद्‌- 
भुत कनाया ।३॥ 

ततो नि्भ्य तां नावपदुरे इाश्यपाश्रमात्‌ । 

चाश्यामास पुषर्वहारं तस्व वे पतेः ॥४॥ = 

रस वृद्ध वेश्या ते काश्यप सुनि के आश्रमके पास मे दी 

श्रपनी नौका को वंध दिवा] इसमे तपने पुरुपोंसे विभाण्डक 
सुनि कै बाहर जने के लसय का पता लगाया ष्टा 
ततो दुहितरं पेयां समाधायेतिकास्य॑राम्‌ । 
दृष्टान्तं फाश्यपस्य प्राहिशोद्‌ दविशचम्मताम्‌ ।।५॥ 

इस दुदिया ने श्रपनी वेदी, युद्धि के अनुखार चलने वाली, 
वति देश्या को रपे कायं का मौरव सममा कर कावप युनि 
पञ्चे इस आश्रम म भेजा 1५1 

सा तत्र मला इश तपोनित्यस्य सन्निधौ | 

श्रमं तं समाशाघ दद्शे तमः सुतम्‌ ॥६॥ 


4 
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यह्‌ चतुर नारी, इस श्रस म तपश्वी ॐ पास पहुंची चौर 
्सनेख्यचछपि के पुत्रको देखा।] 
वेश्योदाच-- 
कच्चिन्न शशलं तापसा ऊलिच्च यो मूल पलं प्रभूतम्‌ । 
कोचङधवाव्रमते चाश्रमेऽसिमिस्त्ां वे रए 'घास्पररमागठोऽसिमि ॥ 


ननन 


१ ~ ~~ --- ~ ~~~ 


वेश्या ने कहा--दै ने ! तपखौ लोगतो इश्ल से है! 
त्दारे ्रश्रम में फल मूल तो पर्याप दै ? श्राप इस धाश्रम 
मै प्रसन्नता से तो रहते हो १ मेँ आज पके दशन करने फो ही 
प्रई हू] 
-कचित्तपो बद्धैते तापसानां पिता च ते कचिदहीनतेजाः 
फचचिरया प्रीयते चेव पर कचित्‌ साध्याय क्रियते द्रुह ॥ 
हस तपोवन म तपल्वियो का वप तो बद्‌ रहा है । तुम्हारे 
पिताक। तेज तो ज्रिसी भांति तीण नदीं होता है १ हे ऋष्य-ङ्ग 
आप प्रसन्न तो है शौर नित्य वेद का श्रध्ययन तो होता रहता है 
ऋष्यम्ूङ्ग उवाच- 
ऋद्ध्या भवान्‌ ज्योतिखिप्रकाशते मन्येचाहं त्वामभिवादनीयम्‌ 
प्ते संप्रदास्यामि कोमाद्यथाधमं फलमूलानि चेव ॥६ 
ऋष्यशृङ्ग बोलते महा-भाग ! तुम अपने तेज से भ्योति 
की माति प्रकाशित होरे हो मै तो तुमको प्रणाम क योग 
समभा ह । मेरी इच्छा है कि म दुम को पाद द्र्य प्रदान कर 
नौर मेरे धमं के खुसर तुष्डारे लिए फल मूलो की भेट श्रपण 
करू ॥६॥ 
दर्श्या दृष्यामासस्वयथोपजेपप्णाजिनेनादृतोयां दुखायाम्‌ 
क चाश्रमसाव $ नाप वेदं त्तं बहयधरति हि देववचम्‌ ।१० 
तुम अपनी इच्छा के अनुसार इस छशा के आसन पर वै 
चो इख शरृग-चमं से रेत श्रौर पुखदायी है । हे ्रहन्‌ ! श्रापका 
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आश्रम कहां है श्नौर जो पि इस देतो के तुल्य, त्रत का श्राचरण 
कररहे हैः हत त्रतकाफ्यानाम है ॥१०॥ 
वेश्योवाच-- 
ममाश्रमः काश्यपपत्र रम्यस्तियोजनं शैलमिमं परेण । 
द्रस्वधर्मोऽतभिवादनं मे न चोदक पच्धुपस्पृशामि ॥११ 
देश्या वोली-द काश्यप पुत्र ! इस पव॑त के पि की च्रोर 
सीन योजन पर मेरा त्राभम ह । मेरा यदी धमे दै, किमे करिषी 
का प्रणाम नी तेता ह नर न पाच जल का सश करता हूं ॥११॥ 
भवता नामिवावरोऽहमभिवाघरो मवास्मया । 
व्रतमेतादृशं ब्रह्न परिप्यल्यो भवास्‌ मया ॥१२॥ 
च्रापको सच्च प्रणाम नहीं करना चाहिए, वत्ति मँ आपको 
प्रणाम कर सकताह्ू, मेरा ची व्रतदै । घञ तो श्राप से 
श्रलिङ्गन करके प्रेम प्रकट करना चाहिए, ॥१२॥ 
ऋष्यश्च उदाच- 
फलानि पएकानि ददानि तेऽहं सन्लातकान्यासलकानि चेव। 
फस्पक्ाणीड्‌ दथन्यनानि पिप्पलानां कामकारं इरुष्व ।॥१३ 
ऋष्यन्धङ़ ने कदा-मे तुमो पक्धे २ मिलाे, आबे, करूपकः- 
इद, धन्वन, पिष्वल के फल प्रदान करता दरू, दुम श्रपनी 


इच्छ के अनुसारम्रहस करो ।॥१३॥ 
लोमश उवाच- 








सा तानि सर्वापि पिवज्ञेयिता भदयासयनरहाणि ददौ वहोऽस्य 
ठान्युप्यशृह्गस्य महारानि भूं दुरूपसि रपि दहुरदि॥१४॥ 
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इष वेश्या ते उन सव फलों को छोड़ कर सततम २ भोजन 
छण ङ्ग, जो छप्यभूङ्ग को वड़े रसीते शौर दुन्र प्रीत हए । 
इन्दोने इसकी रुचि को बढाया ॥१४॥ 
ददौ च मान्यानि सुगन्धवन्ति चित्राणि वाघांसि च मालुमन्ि 
पेयानि चाग्रयाणि ततो युमोद्‌ चिक्रीड चेव प्रजहास चेष ॥१५ 
इच वेश्या ने पुगन्ध युक्त मालां, चमकते हुए अरदूमुत वक्ष, 
उत्तम २ पीते के पदाथ, प्रदाने किए) जिससे वह यडा प्रघम्त 
हुश्रा श्रोर उसके साथ कीड़ा तथा उपास करने तग ॥ १५॥ 
सा कन्दुकेनारमतास्य भृते विभज्यमाना फक्िता लक । 
ग्ध गात्राणि निपेवमाणा समाश्िषचरापङृरष्यशङगम्‌ १६ 
यह्‌ वेश्या, इसे पास गद से खेलने गी-जिससे यह नीचे 
सकी हुई चौर एल इद लतां सी प्रतीत हीती थी । यद अपने 
शङ्गसेयुनिकेज््ञोका सशो करके बार र्‌ ऊष्यश््ग से 
लिङ्गन कटने लग ॥ १६॥ 
पर्जानशोक्षास्तिलिकाध दकान्‌ इपुष्ितानवनाग्पावमन्य 
परिलजमानेव मदाभिभूता प्रलोभयामास सुतं महषः ॥१७॥ 
पुष्पो चे लदे ह, शाल, श्रशोक, तिक्तक, ( चन्दन) के वृत्ते 
को सुकर यातोद़करमद से भरी हर इस कामिनी ने 
लसित सी होकर इस महिं कँ सुत को श्रपने पन्ने भँ फला 
लिया ॥ १७ ॥ 
द्मथर््यशृङ्ग' विकृतं समीदय पनः पुनः पील्य च कायमस्य | 
अवेदयमाशा शनदेजगाम इताम्निेत्रस्य तदापदेशम्‌ ॥ 
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इसमे ऋष्य के मन म विकार देख कर इसके शरीर 
करा वारर्‌ गाद्‌ ्रालिङ्गन किया | फिर यह सिदत का वदाना 
करे धीरे २ चल दी । छष्यगृङ्ग इसकी शरोर देखता दी रहा ॥ 
तस्यां गतायां मदनेन सत्तो विचेतनथाभवर्प्यशृङ्कः 
तसि भावेन गतेन शल्ये विनिष्ठसन्ातेरूपो वेय ॥१६॥ 
जवर यह्‌ चली गई तो कामातुर ऋष्यशृङ्ग श्रचेत होगया । 
इसका मन उस कामिनी में फंस चुका था, इससे इसे शर्य प्रदेश 
मे निश्वास लेकर ग्याङ्घहता से फिरते लगा । १६ ॥ 
ततो हत्त दरिपिङ्गलाकः प्रेषितो रोमभिरानखाग्रात्‌ । 
खाध्यायथान्‌ वृत्तममाधियुक्तो विभारडकःफार्यपःप्रादृराक्ीत्‌ 
थोड़ी दरी देर म हस पीती आंख वाला, नखों तक रोम से 
भरा ह्या, स्वाध्यायी, सदाश्वार चौर समाधि सहित, कश्यप 
पुत्र वरिभारुडक बह श्रा पहु चा ॥ रगो 
सोऽपश्यदासीनषटपेरय पुत्रे ध्यायन्तमेकं विपरीतचित्तम्‌ | 
विनिरवसनतंबुहुरवयैदटि विभाण्डकः पतरधरुवाच दीनम्‌ २१ 
इस विभाण्डक सुनि ने किसी के ध्यान म वै हए, चिपरीत- 
चित्तव छपर को दृष्टि करङ्के श्वास भरते इय, ्रपने पुत्रको 
देखा । अन यह्‌ पने द्मातुर पुत्र के पास जाकर उससे वोला २१ 
न दल्प्यन्ते सृतनिधः तु तात कचिदतञ्चाग्निहोत्रं खया 
उनिनि्त सु उ द॑ सोमयेतुः कचिरपर्ताचशता स्वया च ॥ 
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है तात ! समिधा क्यो नहीं लाए १ या श्रा तुम श्भिहत् 
कर चुके {कया तुमने सुर्‌ शौर सुवा शद्ध कर क्ियाश्नौर होम 
धैलु को बश से मिला दिया ॥२२॥ 
न वे यथपूर्मिवापि एर चिन्तापरापि परिवेपतथ । 
दीनोऽतिमात्रं खमिहाय विं द॒ एमि सां ₹ हहावागतोऽभूद्‌ 
इति ्ारणयपरवंशि तीथोयात्राप्षशि ऋष्यशरङ्ोपाल्यामे 
एकादशाधिकशततमोऽष्यायः ॥१११॥ 
हे प्र ! आज तो तुम्हारा अन्य दी दंग दिखाई पडता है । 
लेसे पिन दिखाई देत थे-वैसे नहीं हो । चिन्वातुर ओर अचेत 
सेदोरदैहो। मान तुम ब़ेदीनहोरदैश्े। मेँ दुम से पूतां 
है कि क्या कोई यहां श्राया था ॥ २३॥ 
इति श्रीमहामारत वनपर्वान्त॑ते तीथंबात्रापवं मे छष्यशङ्ग 
के उपास्यान का एक सौ ग्याप्दवां प्रध्याय पूरा हा ॥ 
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एकौ बारां ध्याय 
करप्यभृङ्ग उराच 
एहागतो जचिजञो ब्रह्मचारी न वं हस्यो नादिदीर्घो सनस्पी | 
एुवरंणेः कमज्ञायतात्‌ः स्यदः मुराणामिव शोभमानः 11१ 
ऋष्य-श्रग बरोह पिता ! राज वहां ए व्रदमचायै आया 
था; ज्ञो सनश्वीःन ते द्धोटाथान्ौर न च्धिक्त लभ्वा ही था। 
हसक घ्व के समान वणं चर कमल के समान त्र थी। 
चह दे के तुर्य लुशोभित था {1} 
समृदधरपः सतित दपः इुष्छनएङ्म्णािप्नव गोरः । 
नीलः प्रसवा जटाः वुनन्वा हिरएपर्जुगर यिदाः सुरीर्षाः 
साधार्पा पुनरस्य कए विभ्राजौ विधदिवश्तरीके | 
द्रो चस्य पिरुडवधरे कण्ठाद्‌ जानगेमो पुमो च ।२ 
इसन रूप हुत अधिक धा नौर चह्‌ पूं के तुर्य तेजस्वी 
था । चद सवयं चड़ नोर वणं था ¦ इती कारी, लुगन्थित सुती 





हृद नटि थीं नौर वसं की वड़ो लन्वी गुथी इई रस्सी उघके 
पायी, जो याकाश मरं विजली के सद कर्ठ ये चमक रदी 
थी 1 इतक कण्ट के नीच दो मासि पिण्ड ( स्तन ) ६, जिन पर 
रोमन्दीष्ै रजो वडव मनोहर है ।\२-३॥ 


` धिलमनध्यश्च च्‌ नाभिदेशे कटिथं तर्‌ 


यातिद्तप्रसासा | 
` तथास्य चीरान्दरतः 


प्रसाति दिखी मेखल्ञामे यथेयम्‌ 11४ 


अध्याय ११२ | वनपषे ८३१ 


2 
इसका नाभिप्रदेश गम्भीर श्नौर करि भाग अत्यन्त पतला ह। 
इतके बारीक कपडो मै होकर मेरी मेखला जैसी उसकी सोने कौ 
मेखला चमकती रहती है ॥४॥ 
अन्यच्च तस्याद्तदशेनीयं वरिङकूितं पादयोः संप्रभाति । 
पाएयो तदत्‌ सनवसिवद्धौ कलापाशतमाज्ा यथेयम्‌ १ 
उसकी अन्य बातें भी बड़ी सुन्दर है । इसके पैरौ के नूपुर- 
शच्द करते हुए बड़े अच्छे माम होते दै, शसो तरह सङ हाथो 
भे बन्धे हुए शओौर शब्द्‌ करते हृए भूषण, मेर अरकतमाला के 
समान सुशोभित हं ॥५॥ 
विचेष्टमानस्य च तस्य तानि कजनिर हाः सरसीव मत्ताः। 
चीराणि हस्या्ु्वशंनानि नेमानि तद्वन्मम सपन्ति ॥६ 
जव य व्रह्मचारी कुद चेष्टा करता है, तो हसक ये भूषण, 
सरोबर पर मत्त हंसों की भाति प्रूजने लगते हं । इसके वस 
धड़ रुनदर द । उनके समान मेरे ये वख नही हें ॥६॥ 
वक्तश्च तस्याद्तदशं नीयं प्रव्याहृतं हादयतीत वेतः। 
पुसो िलस्येव च तस्य वाशीता शुखतोमे व्यथिर)ऽनतरात्मा 
इखका मुख भी अस्यन्त मनोहर दै, जो दोलने पर चित्त फो 
खिला देता है । इसकी वारी कोयल की सीदं; जिसत्रो युन 
कर मेरी चात्मा तडफ रदी हे ॥५॥ 
यथा बनं माधवसासि मधये षमीितं शष्नेनेष माति । 
वथा स माद्युत्तमएुरयगन्धी निपेव्यमाः पवनेन तात ॥२॥ 





८३२ महाभारत तोथयात्रापव 


हे तात ! विष भाति वसन्त छु मे वधु से भूपित चन दशो 
भित सचेता है, उसी तरह सयु से बद्‌ उत्तम पुगन्धका धारी च्य 
चारी पुश्तोमित होता है (न 

पुसंयताश्वापि जदा विभक्ता द्रे धीता नातिप्रमा लले । 





राच वत्र चक्रवाकः सषवता तस्य सुरूपवद्भिः ।६॥ 
इसकी नटि ताफ सुधर दह, जोदो भानां वटी हुई है 


द्रौर ललाट पर छाई हृदे नदीं हं । इङ कान सुन्दर, विचिच्र. 


तथा पए. दृत्तमधा घचित्र समाहरत्‌ पाना दकतिखेन 
तद्धगममारताच पुनः पुनश स्त्पतस्यद्ुतर्ूपषुच्चंः11१०॥ 
यह्‌ चपने दांएं हाथ से किंस विचित्र नोलफल ( संद) क्न 
वास्ण किए हए धा} जो फल, भूमि पर मारते से गार २ स्र 
को उदधलता था । यह्‌ द्य भी वडा दी अदूयुत था ।{१०॥ 
तच + ~ ८५. 4 ० 
रच्ाभिहसा परित्ततेऽौ वातेरितो इक छाथ धूर्‌ । 
9 [के २ र 
तग्र ठतः पुत्रमिवामराणां व्रति; परा तात प्तिश्जलाता ११ 
ह तात ! चह इस फल को प्रूथिवो पर पटक कर चक्कर खा 
जाता था, जे वायुस दृक्न हिलता है । देवो के पच के समान 
उसका इख कः मको वड प्रीति श्नौर नन्द प्राप्त दृष्या है ! 
सम पमाहप्य पुनः शरीरं जटासु गृह्याभ्यवनाम्य वक्त्रम्‌ 
पक्त्र चच्त्र प्र्धाय शव्दश्चक्ार तः ऽजनयत्‌ प्रहपम्‌ १२ 


भव्याय ११२ ] वनपद `. ` व 


1 


इसे मेर दन्न श्नौर जटा पकड कर 

शल को नीचे शुकाय 'तथा सुख से भख मिला कर कुघ॑शब्द्‌ 

सा किया, जिससे युन्ने बड़ा ही रस आया ॥१२॥ 

न चापि पां बहुमन्यतेऽप्तौ फलानि वेभानि मवा हृतानि । 

एवबतोऽप्मीति च मामोचद्‌ पलानि चान्यानि स चदददान्े 
इसने न तो मेरा पादय ्रहण किया ज्नौर न मेरे दिए हृए फल 

ग्रहण फिए । इसने कहा--कि.मेरा यदीं व्रतं है चौर इसने इ 

न्य. फल यु दी दे दिए ॥१३॥ 

मयोक्तानि एलानि यानि नेमानि तुल्यानि रसेन तेषाम्‌ 

न चापितेपां खगियंयथपांसाराशिनेपामिवसम्ततेषाग्‌ ॥१४ 


ने जितने फल अज तक खाए, इनके रस के समान 
£ नदीं थे। न उनका इनक समान धिलका धा चौर न इनके समान 


रसदीथा॥४ ,. .. . 
तोयानि चैवातिरखाि मह प्रादात्‌ स वे पातुषदारस्पः 
पसेवयौन्यस्यंधिकंः परहरपाम सथावद्धशवत्ितेव श्रासीत्‌॥१५ 
इस शदार ब्रैचौरी ने पीने के" लिए अयन्त खा जलं 
दान कियौ । जिके पीति दी चंडी जागृति इः छ्नौर भूमि 
चलती दिशा तेने लगी 11१५॥ 
हमानिचित्रारिचगन्धन्तिमाल्यातितस्योद्खथिवानिपटः 
यानि प्रवीर्येहमतः समेव स श्नाश्रमंतपसा चोतमानः।१६॥ 


। न 
= सदहदाभारत [ तीथयात्रपने 


ये युगन्धर माल रेशम भे उनके हाथ की मुःथी हु ह 
लिने वेर कर वह तप से प्रदीप, नह्यचारी, श्रपने श्राश्रम को 
चला गया ।१६॥ 

गतेन तेनास्मि तो तरिचेता गात्रश्च मे संपरिदद्यतीव । 
इच्छाभितस्यान्तिकमाशुगन्तु तथव हनिस्यंपखितेमानम्‌ १७ 
उसके जाने से मेँ चेव सा हो गया हू" श्रौर मेरा शरीर 
जल सा रहा दै । म निर्य उस ॐ पास आना शौर उखका यहां 
श्राना चाहता हू ॥१७॥ । 
गच्ामितस्यान्तिकमेबतातश्ानामसाग्रतचर््याच तस्य । 
इच्छाम्यहं चरित" तेन साद्धं यथा तपः स चरत्याय्येधमां । 
चत्त तथेच्छाहृदयेममास्तिदुनोदिवितंयदिवन पश्ये । १८ 
इति आरण्यपवेणि ती्थयात्रापर्वि ऋष्यश्ृक्तोपाल्याने . 
दादशाधिकशततमोऽध्यायः 1 ११२॥ 

है तात! मं तो उसी के पाख जाता द, उसी इस त्रत-चर्या 
काक्या नाम है म उसके खाय घूमना चाहता हँ रौर जिस 
त्रेत को वद भ्रष्ठ बरह्मचारी र रहा है, मेरे हदय में भी उसी जरत 
के करने की लालसा दै । जव वक दँ उख ब्रह्मचारी को नही वेड 
अ 7ा--तव तक मेरा चिन्त देखे दी व्याल रहेगा ।।१८॥ 

इति श्रोमहाभारत बनपवान्दम॑त तीर्थयानाप्वं शन 
ऋभ्य-ङ क उपाख्यान का एक .सो' बौरहवां `° 
अन्याय पूत -इृश्ो 4 


स शः 


अभ्याय ११३ वनपवं ०३५ 


एकस तेरह अयाय 


अिभार्डक उवाच- 
शासि चैतानि चरन्वि पुत्र रूपेण तेनाद्भुतदर्शनेन | 
अतुन्यरीयाएयतिरूपवन्तविध्नपदातपसधिन्तयन्त ॥१॥ 
विभाण्डक बोते-हे ध्र ! इस अदयुत सन्दर रूप को धारण 
करफे रात्तस धूमा करते दै, जो बड़ शक्तिशाली थोर रूप वाति 
द । ये सदा तपो का निघ्न करते रहते है ॥१॥ 
सुरूपरूपाणि च ताति तात प्रलोभयन्ते विषिषेहपायः 
सुखाच लोकाच निपातयन्ति तान्युपररपायिषठुनीव्वनेषु ॥२ 
ये घुन्दर रूप धारी गाततस, अनेक उपायो से वयस्ी को 
- श्नपनी ओर सचते द । उन महा-तेजस्वी सुनियों को नन मेँ 
श्पने सुलशनरी स्थीन से च्युत कर देत है ॥२॥ 
नतानिसेयेतदुनिर्तात्मा्तांलोकायूमाथंयानःकथञित्‌ । 
दृलाविध्नं तापसानां मन्ते पापरचारास्तापसस्तायपरयेत्‌॥ 
जो सजनं को श्रमीष्ट उत्तम लोको की . वाञ्च करता दै, 
वह जितेन्द्रिय सुनि, हनके पास भी नदं जावा दै ।.ये पापी 
-तपह्वियो का विनाथ करके बड़े प्रसन्न होते है) इसे क्रिस मी 


-तपर्वी को इनकी ओर नदीं देखना चादि ॥२॥ 
अपजनेनावरितानि दत्र पानान्यपेयानि मधूनि तानि। 
-आाल्यानिसैतानिनषुनीनास्छितानिचिन्रोजज्वलगन्धवन्ति ॥ 





~ 


०३६ वदौभारप [सीथयोतरापवं 


[क 


ककव वी त ज = १५ 
हप्र ! इस प्रकार नदीं पी येभ्य मधुन्रो (रा) क ते 


अनाथं लोम पीते है शौर ये अदुधुत २ सुगन्धित्राली, मालार्यो 
का रुनिजन स्मरण तक नही करते ॥४ा। 
ल्ेमश उवाच- 


रासि तानीति निवाय्ये पत्रं विभाण्डकस्तां सृगयास्बभूव 
तासादयामास यदात्यदेशतदापप्यावदृते भरमाय \\५॥ 
लोमश बो-इस प्रकार श्रपने पुत्र के लिए उद वेश्या 
को रस बता कर विभाण्डक युनि उस कामिनी ढी खोज में 
निके । जव इसको तीन दिन तक खोजने पर भी वह्‌ न मिली. 
ठे यह थक कर आश्रम को लौट श्राया 1 
यदा पुनः काश्यपोवेजगाम फलान्याशु दिधिनाश्रावशेन 
तदा पुनरतोभयिहु जगाम सा वेशयोषा इनिमृप्यगृह्गम्‌ 1& 
जव मुनि वृत्ति से फल हने के लिए बिमार्डके युनि गए तोः 
यह्‌ सुन्दरी वेश्या फिर ऋष्यशृङ्ग रो युग्ध करने ॐ लिए उसः 
के पास पहुची !६॥1 
इष्टं व तामृप्यशङ्गः प्रः संभरास्दरूपोऽम्यपतत्तदानीम्‌ | 
प्रोवाच येना मवतोऽश्रमाय गच्छाय यावम्नपिामपैवि 11७. 
इसको देखते दी छष्य-शृङ्ग खिल गया श्र पागल की भांति 
उसकी शर "ढ्‌ पड़ा । छष्य-शङ्कं ने इससे कदा--कि जव तक 
पिदा जी नदीं भाव; हम दोनों तुम्हारे आश्रम को चलं 1161 
रत रोचन्‌ कारयपसयकयुतप्रदश्य योगेनपषठन्नावपू }. 
भमादयन््योनिवियेरुपायेराजग्ुङ्भभिपतेः समीप ।८॥ 


६ 


अध्याय ११३ | वनपवे ' ८३७ 
हे राजन्‌ ! काश्यप युनि फे एक मन पुत्र ऋष्य-श्ङ्ग को 
श्रपते उपाय से पञ्जे अं फा कर वेश्या ने अपनी नोका को खोल 
कर चलता कर दिया | ये सत्र इष मुनि को अनेक स्पा से 
युग्ध करते हुए ्रङ्गराज लोमयाद्‌ कै पास पहुचे ॥९॥ 
संस्थाप्य तामाश्रमदशने तु सन्तारं नावमथातिथ॒म्राम्‌ 
नीरदुपादाय तथेव चक्रो नाव्याश्रमं नाम बनं विचितरम्‌॥ 
नदी से पार हृद उत्तम नौका फो जल से बाहर निकाला 
शौर स्थापित क्रिया, फिर इसी नौका मे रिचित्र आश्रम बना, 
लिया ॥६॥ 
अन्तःपुरे तन्तु निवेश्य राला विभाण्डकस्यातमजमेकपत्म्‌ । 
ददं देवं सहसरा परृष्टमाू्यमाणश्च जगजलेन ॥१०॥ 
विभारडक सुनि के एक मत्र पत्र छष्य शङ को रलवास मेँ 
स्यो ही प्रविष्ट किया, त्यौ ही राजा लोमपाद ने अचानक इन्र 
ऋ बरसते देखा; जिससे सारा जगत्‌ जल से भर गया ॥१०॥ 
स लोमपाद; परिपशेकामः इतां ददाृषयशह्य शान्तम्‌ । 
करोधप्रतीकारकरख चक्रो साश्व मागेषु च कषणानि ॥११॥ 
जव लोमपाद की कामना पृं हो गई, तो उसने छष्य-खं 
के लिर अपनी कन्या शान्ता को प्रदान कर दिया छरीर विभारडक 
सुनि के कध के भतिकार के लिए मार्ग मे मौ श्नौर खेत लगना 
दिए।११॥ । 
विमाण्डकस्यावधतः स राजा पस्‌ परभूराम्‌ शंस्व परन्‌ । 
समादिशत्‌ पुत्रगृद्धी महर्ि्िभाएडकः परिषच्डेयदाषः॥१२॥ 
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स॒ वक्तव्यः प्राठजलिषिर्भवद्धिः पत्रस्य ते पशवः कपरचच। 
किन्ते प्रियं ै क्रियतां म्य दासाः स्म षवे तव वाच बद्मः 
उस राजा ने विभाख्डक के आने क मागं मे नेक पश 
रौर वीर पश पालको क निथुक्त किय चनौर उनको श्रा्ञा दी 
कि जव पतर प्रेमी, महिं विभारडक तुमसे पृषे तो तुम लेग 
हाथ जोड़ कर कहना, किये पशुश्नौर खेती पके पुत्र 
कौषी है! दे महे ! हम श्रापकी क्या सेवा करे, हमतो च्रापकी 
अक्ञाके दास दं १२.१३ 
शरथोपायात्‌ स युनिश्वण्डकषोषः खमाग्रम मूलं गुदीला 
अन्वेषमाणश्च न तत्र पत्र ददशे चुक्रोध ततो भृशं सः 1१४ 
द्रव महा-करोधी विभाण्डक सुनि, कन्द्‌, मू्ञ, फल लेकर 
अपने आश्रम से भाया । इसने इधर उधर पुत्र को देखा, परन्तु 
कहीं नदी पाया, इससे यह अत्यन्त कुपित हो गया १६ 
ततः स फोपेन बिदा्यमाण अशङ्कमानो रृप्तेर्विधानम्‌ | 
जमाम चम्पां प्रति धतत्वमाणस्तमङ्गरजं सपुरं सराषटमु ॥ 
: अन इसे कोप ने चीर सा डाला । इसमे यद्‌ सारी कायेवादी 
राजञां लोमपाद को है, यह्‌ समर लिया । यह्‌ सुनि अङ्गराज 


को पुर शरीर राष्ट सहित भस्म करने के लिए चम्पानगरी कीः 
श्ओोर चल दिया ॥१५॥ 





सवेशरान्तःतथितः काश्यपस्तान्धोषानसमासादितवान्‌समद्धानं 
| मपे ते विधिवत्‌ पूज्यमानो रसेव तां रात्रिभ्ुवास तप्र १६४४ 


= 
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यह थका ह्या भूखा, प्यासां नि कश्यप, ऽन सम्पत्तिशाली 
वोदे २ गावो मे पटंवा । उन गोपो मे शखकी ड़ पूजा की) यहां 
इसने रात म राजा की तरदं निवासत किया ।१६॥ 
शाप्य सृतारमतीव तेभ्यः प्रोवाच कस्य प्रथिताः स्थ गोषः 
ऊचुस्ततसोऽभ्युपगम्य स्रं धनं तवद विहितं इवस्य। १७॥ 
विभारड़ मुनि, इनसे अतीव सत्कार पाकर इन गोपौ से 
बोला-हैः गोपो ! दुम किसकी शरोर शे यहां रहते हो। वे सारे 
आकर वो्ते-यदह सारा धन ध्रापका हीं रै । क्योकि यह शापक 
पुत्र ते पराप्त किवा है ।॥१५॥ 
देशेषु देशेषु स पूज्यमागस्तांस्वव शृणवन्‌ मधुरान्‌ प्रलापान्‌ 
परशान्तभूिष्ठरजाः रः पमाससादाङ्गपतिं परसम्‌ ॥१८॥ 
इस युनि की देश २ मै पूजा हे रदी थी रौर यद्‌ इसी तरद 
की सव जह मीदी २ वातं घनता जा रहा था । इन सव धट- 
नां से इसका रथोगुण ( क्रा ) शान्त हो गया । यह इस 
तरह राजधानी मे स्थित श्र राज के पास पहु जा ॥१८॥ 
घ पूनितसन नर्वमेण ददश पृश दिवि देषं यथेनधम्‌। 
शान्वासतुपरा्येव दर्थं त सोदामिनीषबरन्ती यथेव १६॥ 
. राजा लोमपाद ते 8ख यनि की अत्यन्त पूजा की । यहां इसने 
पते पुत्र छो खगं मेश े ल्य वैढा हुमा देख।। इसी 
ढे पास अपनी पत्र-वधू शान्ता को देखा, जो चमकती विजली 
के सद देदीप्यमान ह रही थी ॥१६॥ 





०. . महाभार्त | तौथ यान्नापच 


[क 


न 
~~~ ^~ 


आार्वधोपास्वसुतस्यद्षट्वाशान्ताञ्चशाम्तोऽस्यपरःततकोपः 


चक्षार तसैव परं प्रसादं बिभारडको भूमिपतेनरेनर ॥२०॥ 
हे नरेद्र ! अपने पुत्र के पास गांव-घोप ( छोटे २ सांब) 
चौर पतर वधू शान्ता को देख कर इस सुनि का कोप शान्त दो 


गया अव्र तो यह्‌ विभाख्डक युनि ही उख राजा पर अयन्त प्रसन्न 
हो गया ॥२०] 


स ततर नित्यं सुतं महर्पिस्वाच सुय्यीम्निसमप्रभावः । 
जातेतुपत्ेवनमेवानरजेथारज्ञः प्रियाख्यस्यसवांरिकूला ॥२१॥ 


मूध क तुल्य तेजस्वी, महपिं विभास्डक ने पने पुतन को 
वदं छोड़ कर कहा-दे पुत्र ! इस पुत्रवधू मे सन्तान उत्पन्न 


करके तथा इस राजा का सव तरह से सन्तोष करके वनसे श्रा 
जाना 1२९ 


स॒ तचः. छतवानृष्यशङ्खो ययौ च यत्रास्य पिता बभूव । 


ओान्ताचेनपव्यचस्नरेनर खे रोहिणी सोममिवालुद्रला २२॥ 

ऋष्य ने जपने पितता का वचन परा किया चौर चन्त 
मे बह अपने पिता के पास वन मे चला आया । हेनरेन््र! 
पतित्रत। शान्ता मी, चन्द्रमा को रोदिणी कै तुल्य इस सुनि 
की सेवा म तत्पर रहने लमी ॥२२॥ 


अरुन्तीवासुभगावशिष्टंलोपामद्रा बापि यथा हयगस्त्यम्‌ । 
नखस्य चः दमयन्ती यथामूद्था शची चज्नध्रस्यच ६।।२३॥ 
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मारायणीेनद्रसेना वभूव वश्या निसं यदलस्यानमीह । 
तथा शान्ताचछप्यशुहग वनस्थ पीतय यक्त पय्यचररेद्॥ 
हे युधिष्ठिर ! सौभाग्यवती अरन्धती, वसिष्ठ के, लोपामुद्रा 
श्रगरूय के, द्मथन्ती नल ॐ, शची इन्द्र के, नारायणी इन्द्रसेना 
- मुदल के जिस तर अलुक रहती थी, उसी तरदं॑शन्ता भी 
वनवासी ऋष्यशृङ्ग की पेम से सावधानी फे साथ सेवा करने 


गी ॥२२-२४॥ 
तस्याश्रमः एरय एषोऽवभाति महादं शोभयन्‌ पुण्यकीर्ति 
त्र स्तात छतङतयोषिशुदरस्तीर्थानयन्यान्वसुसंयाहिरं तर्‌ 

` इति आरस्यपवंसि वीर्थयात्नापवणि ऋण्यशूङ्ोपल्याने 

तरयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥११३॥ 

हे राजम्‌ ! यहं उसी ऋषी का पवित्र आश्रम है इसकी 
सर्वत्र कीरिं है ¡ यह इस बहे भारी सरोवर को खुन्दर बना रदा 
है । तुम इसमे स्नान करके कृताधं होकर श्रागे अन्य तीर्थो पर 

:यान्ना करो ॥२९॥ 
इति श्री महाभारत बेनपान्तगंत तीथं-यात्रा-पवं मे 
ऋष्यशृङ्ग के उपाख्यान क एक सौ तेरवां 
ध्याय पूरा श्रा । 


श्न 


महाभारत [ दीर्थयात्रापवं 


= १८ 
न न मि नन = न 


एकसो चोदद्वां अध्याय 
वैशम्पायन उवाच - 
ततः प्रयातः कौशिक्याः पण्डो जनमेजय । 
श्ाुषृष्यंश सर्वाणि जगामायतनान्यथ 11१॥ 
वैशम्पायन ऋते लगे-दे जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर कौशिकौ 
नदी से अपनो च्ल दिएश्रीरक्रम सेसारे मन्दरो की यात्रा 


करते लगे ॥१॥ 
स सागरं समासा गङ्गायाः सङ्गमे मृप | 
नदीशतानां प्वानां मध्ये चकर समाप्लवम्‌ ॥२॥ 
हे ष ! इन राजपिने गगा सागर प्र पच कर पांच सौ 
नदियों के प्रवेश करते के स्थात पर स्नान क्रिया ॥२॥ 
तवः शमुद्ररीरेण जगाम्‌ बसुधाधिपः | 
भ्रातृभिः सितो वीरः कलिङ्धान्‌ प्रति मारत ॥२॥ 
दे मारत ! राज्ञा युधिष्ठिर समुद्र के तीर पर शपते भाया 
के साथ कर्तिङ्ग देश को चत्त दि२॥३॥ 
लोमग उवाच-- 
एते फलिद्ञा कौन्तेय यत्र वैतरणी नदी । 
यत्रायजत धर्मोऽपि देबान्डधरणमेर्य पे !1४॥ 
सहि लोमश ने कहा-हे कौन्तेय ! ये किंग देश है, जहाः ` 
चेरी सदी हे । यद पर देवो की शरण प्राप्न करके घ्म ने 
चज क्रियाया पाशा 


_ भम्यायि १९१४] वनंपवं 


ऋषिभिः सुतं यकि गिरिशिभितय्‌ । 
उत्तर ठीरमेतद्वि ततं दिजपेमितप्‌ ॥५॥ 
पवेत से सुधोभित, यज भूमि, छषियो से व्यप, यह समुद्रः 

का उततर तीर दै, जा द्विजातिं से मरा रहता है ॥॥ 

समानं देवयानेन पथा सर्ुपेदुषः । 

अत्र वै ऋषयोऽन्येऽपि धुरा करतुमिरीनिरे ॥६॥ 

यह्‌ स्थान स्वगं प्राप्न करने वालों को देवयान मार्ग के सदश : 
है । यहा एवं काल गे नेक ऋषियों मे यज्ञ किर है ॥९॥ 

अग्रव रट्रो राजेन पमादत्तवान्मसे। 

पशुमादाय रजे मागोऽ्यमिति चात्रवीद्‌ ॥७॥ 

ह रजेनद्र ! यदा पर श्र ते यन्न में पशु, बलपुवंक महण 
किया था शौर पृु को तेकर क्कि यह मेरा माग ह ॥७॥ 
हते पशौ तदा देवास्तूुरम्म । 
मा परखमभि्रम्या मा धर्मात्‌ घकलाब्‌ वशी; ॥८॥ 

ह भरतर्षभ ! ख द्वारा पशु के अपहरण कर ततने पर देवः 
ते कदा-दुम दूसरे ॐे भाग की द्या मत करो रौर न सारे 
धर्मो का नाश करो या अन्य के भाग करौ इच्छा करो ॥५॥ 

ततः कल्याणसूपाभि्वामभसते सदरमस्तुषम्‌ । 
इषया धनं दयिता मानयाश्रकषिरे तदा ॥8६॥ 
इसके बाद कल्याण युक्त सतियो से शर जो सतुति की घरीर 
यज्ञ द्वारा इसकी वष्र करके इसका आदर किया ॥ ६ ॥ 
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ततः स॒ पशुदुत्छव्य देवयानेन जग्मिवान्‌ । 
तत्रानु रद्रस्य ठन्निरोध युधिष्टिर ॥१०॥ 

ह युधिष्ठिरः! अव यह पु क! परित्याग करके देवयान मानं 
से चलता वना } इस समय से दद्र के विषय म जो कथा चत्त 
पड़ी दह, वह तुमको सुनाता हू ॥ 1 १०॥ 

अयातयामं स्वैम्यो मगेभ्यो माशग्ु्तमभू । 
देवाः; सद्कल्पयामासुर्भयादुद्रस्य शाश्वतम्‌ ॥११॥ 

सव भाने खे उत्तम भाग अयात्तयाम (पहर भर का चनायां 
ह्र) दै. सद्रकेभयसेदेवोतेऽसमागकोर्रकामागस्दा 
के लिए निश्चित कर दिया 1! ११ 

हमा माधा यायन्नन्‌ स्पृशपि यो स्रः | 
देवमानोऽस्य पन्थाश्च चक्तपामिप्रकाशते 1१२ 
नरप! इस गाथाको यह याक्र जो इस तीथं का स्पशं 
करत। है ¦! उसकी ष्टि मे देवयान मां प्रकशि ध जाता हुं ॥ 
वैशम्पायन उवाच - 
ततो वेरस्णीं सर्वै पाण्डवा द्रौपदी तथा । 
श्रवरीय्यं महाभागास्तर्षयाश्क्रिरे पितरस्‌ ॥१३॥ 


चंगम्पायन वरोे-दे राजन्‌ ! मदातुमाव, पार्डव श्रौर 


तः वैतरणी नदौ भर इतर कर नदरीकेः जल से पितरों ऋ तैश्‌ 
करने ने ॥ १३॥ 


ध ११४ | वनपवे नध 
वि 
उपस्पृश्य बरिधिवदस्यां नय तपोलाद्‌ । 
मानुषादस्मि विषयादपेतः पश्य सोमश्च ॥१४॥ 
युधिष्ठिर ने शदा--द महे ! मे इस नदी मे विधिः 
स्नान करके तपोवल से युक्तं ोकर मदुष्य कोटि से उवासाक्े 
गया “तुम देख सकते हो ॥ ४ ॥ 
सर्वान्‌ लोकम्‌ प्रणश्यामि प्रसादात्ते सुत्त । 
वेानषानां जपतामेष शब्दो महात्मनाम्‌ ॥१५ 
है ब्रह्मन्‌ ! वुमदारी षा से मँ सब लोकों को देव रदा दू, 
श्मौर जप केरे बक्ति वानप्र्थी महात्मानं के शब्दौ करो 
नत। हू ॥ १५॥ 
लोमश उवाच - 
त्रिशतं ये सदश्चाशि योजनानां धुधिष्िः । 
यत्र ध्वनि शणोष्येनं तूष्णीमास िशम्पते ॥१६॥ 
है युधिष्ठर ! श्रव तू इस ध्वनि को तीन सौ योजन" तक 
सुनता रहेगा~दुपचाप होजा ॥ १६॥ 
एतद्‌ स्वयम्युधो रात्‌ नं दिव्य परकाशते । 


यत्रायजत रजेन विश्वकर्मा प्रतापवा्‌ ॥१७॥ 
जेनर ! यहं सयम (तरह ) ऋ दिम्यवन, भ्काशित दो 
रहा है । यद भतापो विश्वकर्मा ने यज्ञ कियी था ॥१५॥ 


४ शै 
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यस्मिन्‌ यज्ञे हि भूदा दर्यपाय महात्मने । 
सपवेतवनोद शा दचिणार्थे खयम्धुवा ।॥१८॥ 
इस यज्ञ म ब्रह्माजी ने महात्मा काश्यप ऊ सि परवत श्रौर 
- नें सित भूमि, दरति मे देदी थी ॥ १८॥ 
अधासीदच्च कौन्तेय दत्तमाज। महीं तदा । 
उवाच चापि इपिता लोफेणरमिद प्रथम्‌ ॥१६॥ 
हे करोनतेय ! दान मँ देते दी मूमि ने कष्ट का श्रनुभव किया 
-श्नौर कुपिव होकर लोकेश्वर रहम से यह वचन कषा ॥ १६॥ 
म्‌ मां मर्याय भगवन्‌ कसमविदातुमर्दसि । ` 
्रदानं मोषमेतसे यास्याम्येषा रपातलम्‌ ॥२०॥ 
दे भगवन्‌ ! सुञञे पको किसी मदुष्य के लिद प्रदान नहीं 
करना चाहिए । यदह तुम्दारा प्रदान करना निष्फल है, अरब मँ 
-रम्ातल को .जाता हू ॥। २०॥ ४“. 
विषीदन्तीन्तु तां दष्टा कश्यपो मगवारषिः । 
भसायदास्बभूवाय ततो भूमिं विशाम्पते ॥ २९ . 
ह विशाम्पते !-मयवोन्‌ मर्ष कश्यपः ने अब इसको दुःखी 
'देतेःदेखा-तो यद-भूमि को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगौ । 
वतुः प्रसन्ना एथिवी तपरा तस्य पाणडव । . 


एनरनपज्य सलिला दीरूपा स्थिता मौ ।२२॥ 
; ` दै-पाण्डव ! इसके तप चे थिवी प्रसन्न हौ गई । यह पिरि - 
मरे वा्र-निकली शर दौ ढे सपमे स्थिव हो गई (वध - 


वनयं 


त 
सपा परकाशते राजन्‌ वेदौ संस्यान्या। 
आर्लातर महारान गरीयस मै वियति ॥२९॥ 
है राजन्‌ ! यह्‌ भूमि वेदी ॐ रूप मे स्थित है । आप्‌ इस पर 
ऋष वीयेवान्‌ हो जावोगे ॥ २३॥ 
सपा सागरमासाघ राजम्‌ वेदी समाभ्िता ) 
एतामारह भद्रन्ते तवमेकसर सागरम्‌ ॥२४॥ 
दे रजम्‌ ! यह भूमि इस सुद्र फे श्रो को पहरा करे 
स्थित हे । हे युधिष्ठिर ! श्त प्र भारो कर तू ्रकेला इस 
सागरसे पारषोजा॥२४॥ 
अह्व ते खस्तययनं परयो यथा लमेनामधिरोहरेष्य। 
स्पृष्टा हि मत्थेन ततः घथदमेषा पेद प्रिश्यत्याजपरीढ ॥२१॥ 
हे श्नमीदृ-वंश-भषठ ! मेँ तारा खस्तिवाचने करवा 
जिससे तुम इस प्रर॒चट्‌ सरोगे । यदि साधारण मयुष्य, इस 
जेदीकोद् लेगा, तो यह सुर मे धुप जाेगी ॥ २५. 
श नमो विश्वयुप्ताय ममो त्रिखपराय ते | 
सानिनध्यं ऊर देवेश सागरे लवणाम्भपि ॥२६॥ 
विरु शरोर विश्वशरे् प्रमत्मा के लिये नमहर है । 
ह परमात्मन्‌ { श्राप ईस खीरे सुं प्रं अपना दहो दान 
क 
-अग्तिर्भित्रो योनिरपोऽय देव्यो विष्णोरेवस्त्वमश्तस्य नाभिः 
व भुवर्‌ ¶एड्र-सत्यव क्य वेदीमिमां तं पशसाषिरोः-॥२७॥ 
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श्रम नौर सूरय, दिव्य जल की योनि दि, जो त्रिषु कर वीयं 
श्नौर अमृत की नामि है! दे पाण्डव! तुम इस भकार सव्य. 
वाक्य को कहते हुए, इस सदी प्र वेग के साथ चद्‌ जावो २५ 
श्म्निशच ते योनिर्डि च देद्य रेतोधा विष्णोरपूतस्य नाभिः । 
एवं लपन्‌ एएडव सत्यवाक्यं ततोऽवगाहेत पति नदीनाम्‌।। २८. 
तेरी (जलकी) योनि अम्ि है शरोर (यज्ञ) दे दै । तु विष्णु 
की क्ति के धारण करने वाला ्रसृत का (मोत) उत्पादक हं । 
ह पर्डव ! इ पस्य वाक्य को जपता हमा, त्‌ , य समुद्रं 
अवगाहन कर । र {1 
अन्यथ हि दुः देवयोनिरपाम्पतिः । 
कुशाग्र यापि पन्तय न खष्न्यो महदधरिः रकष 
दे करभे ! चहं सुद्र देव योनि दै, इसको शरन्य रीति से. 

दृशा के शरग्भागसरेमीने दूलेना॥ २९॥ 

वंशम्पायन उवाच ~ 
तत्त; ठृतस्थस्त्ययन महात्मा युधिष्ठिरः सोगसभ्यगच्छत्‌ | 
शला च तच्छासनमरय स्वं महेन्द्रमासाद्य निशाषरास ॥।३०॥ 

इति आ्रारण्यपत्रं {णि तीथंयाजापचणि महन्द्राचलगसने 
` . चेतुदैशाधिकशतवमोऽष्यायः ॥११४॥ 

. ` वेशम्पा्रस वोते-जव मपि ने. राज युधिष्ठिर का खस्ति- 
वाचन कर द्वा, तव राज्ञा युधिष्ठिर समुद्र पर -गया । इसने 
महपि की सारी अर्थो का पालन करके फर महेन्द्र, पच॑त 
:पर जार रतत मे निवास किया ॥ ३०॥.. १ 
मक्षमा वपन्त ौयंयनिपरे भं मदन पत 

परजने कायक सौ -चोद्हवां अभ्यायःभूराघ्ु। - 
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वैशम्पायन उवाच- 
स तत्र तायुषिलें रननीं परथिवीपिः । 
तापसानां पर्वकः सत्कारं प्रावभिः १६॥१॥ 
वैशम्पायन वेोले--हे राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिर ने एक रत इस 
पवत प्र निवास फिया रौर ्रपने मादय के साथ वहां रहने 
वाले तपस्वि का वड़ा आद्र क्षिया ॥ १॥ 
जलोमशस्तस्य तान्‌ सर्वानाचर्यौ तत्र तापान्‌ । 
भृमूनङ्धिरसश्र व वाशिष्ठानथ काश्यणन्‌ ॥२॥ 
लोमश नेभरशु, अङ्गिरा, वशिष्ठ श्रौर कश्यपगोत्री सारे 
तपरस्वियो को प्रथक्‌ २ वता दिया ॥२॥ 
तान्‌ समेत्य स राजर्पिरभिवाव न्निः । 
रामस्यालुचरं वीरमपएच्छदृत्ररम्‌ ॥२॥ 
राजपिं युधिष्ठिर इन तपस्वियो के पाष रुचा शरीर इनको 
प्रणाम करके उनम से परशुराम के श्रुचर वीर, छङृततरण से 
(पूषन लगा ॥ ३॥ 
कदा तु रामो भगवांसतापसान्दशयिष्यि । 


तेनैवाहं प्सङ्गन दर मिच्छामि मागेचम्‌ ॥४॥ 
ह य॒मे ! भगवान्‌, परशुराम? किस समय तल्यं को 


दशन देते है । मै भी इस सङ्ग म इन श्वं राम के दशन 





करना चाहता हू ॥ ४ ॥ 
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क 
अकृतव्रण उन(च- 
आयानेवासि विदितो समस्य ॒बिदिवास्रनः ! 
्रीहिस्लयि च रामस्य चिप्र खां दशयिष्यति ॥५॥ 
अ्टत्रण वो्ति-दे राजम्‌ ! सथ छख जानने वाले, परशराम 
को पके नि का पता होयया है । आपे उनकी वदी प्रीति दै, 
वे तुमको शीघ ही दशेन देयं ॥ ५॥ 
चतुर्दशीपष्रमीश्च रमं पश्यस्दि तापाः । 
रस्यं राभ्यां व्यतीतायां भग्ित्री धतु शी । 
तत्र द्रदय्ि रमं खं कृष्ाजिनजटाधस्म्‌ ।॥६॥ 
तपसो लोग, चतुरशी जौर शष्टमी को परशुराम के शेन 
करते है । आज की रात ज्यतीव होने पर कल चतुदेशी अवेगो, 
तव तुम, छृष्ण-ग-चमं चीर जटा धारौ जामदग्न्य राम दशेन 
कर सकोगे ॥ ६1) 
युधिष्ठिर उवाचे-- 
सत्रानचुगतो रामं जाभरद्ग्यं महाबलम्‌ । 
अ्रयव्दशी सेय पू्दत्तस्य कर्मणः 1७11 
राजा युधिष्ठिर ने का~ महा-माम } प सहावलो जम- 
दग्नि पत्र परशुराम ॐ अनुचर ह ओौर उनके पूर्वं चरित 
तथा कामो के प्रत्यत्त देखने बते हं ।॥ ७ ॥ 
स भषा्‌ कथयलद्य यथा रामेण निर्जिताः । 
भाद्वे दत्नियाः स्वे कथं केन च हेतुना ।२॥ ` 


न 





॥ 


€ 


भभ्याय 


भाप यह कदिए-फि महात्मा परशुराम ने युद्ध मे कैसे घौर 
करस कारण से त्तनियो का विष्वं किया ॥ ८॥ 
शअृतत्रण उवाच-- 
हन्त ते कथयिष्यामि महदाख्यानएचमम्‌ । 
मृगां शजशारदूल पशे जात्य मास्त ॥६॥ 
रामस्य जामदग्न्यस्य चरति देवसम्मित्‌ । 
हेहयाधिपतेशौव कार्तवीर्यस्य भारत ॥१०॥ 
छछतर ने कदा-है 'राज-गादूल ! भै तुम से श्रगुकशी 
जमदभिपत्र, परशुयम श्रौर हैहय सत्रियो ॐ श्रधिपति कातं-बीयं 
अञ्जन का देवो के चरित फे समान चरित्र सुनाता हूं ॥६-१०॥ 
रामेण चनो नाम हैहयापिपति्तः । 
तस्य बाहुशतान्यासंसत्रीरि सप्र च १।२६१ ॥११॥ 
है पारुडव ! इन परशुराम ने दैयय--वंशियों के अधिपति 
-सदलाजन करो सारा है । जिसके एक सदस युजादे थी ॥११॥ 
दतत्रयप्रत्ादेन विभानं काश्चन तथा । 
रेश्वय्यं सर्वभूतेषु पथिन्यां पुधिश्रीपते ,॥१२॥ 
हे एथिवी-पते ! इसने दत्तानेय को छपर से एक सुषणे का 
विमान बनवाया था तथा एिवी प्र सारे प्राणियों से अधिक 
इनका रेश्वयं था ॥१२॥ 
अन्याहतगतिंश्वैव रथस्वस्य महात्मनः । 
रथेन वेन हु षदा वरदानेन वीय्यषान्‌ ॥१२॥ 
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भम देवान्‌ य्तांथ ऋपीश्चेव समन्ततः । 
भूतास्वैव स सवस्तु पीडयामास सर्वतः ॥१४॥ 
इस महामा सदहखाजुन के रथ की गति कीं रक्ती न थी । 
वह वे रोक टोक सव जगद जा सक्ता था! इस शक्तिशाली 
राजा कर्ववीर्य ने इस रथ श्रौर वरदान से उन्मत्त दोकर सव 
छोर से देव, यकत, ऋछपि, तथा ससन्त प्राणियों को पीडित कर 
उत्ता ॥९३-१४) 
ततो देवाः पमेत्याहुष्ेपयशथ महात्रताः 
देषदेवं सुररिष्वं धिप्णु' सत्यपराक्रमम्‌ ॥१५॥ 
ञव सारे देवत श्नौर सहा-जत-तील, ऋषि, इक्र होकर 
सत्य-पराक्रमी; देषो के देव, असुरनाशक; भगवान्‌ 
विश्छु के पा "पहुचे श्नौर वोत्ते-दे भगवन्‌ ! आप प्राणियों 
की रता ॐ लिए सहखाज्चेन ऋा नाश कीजिए ॥९५॥ 
भगवस्‌ भूतरकार्थम्ुनं जि यै प्रमो । 
विमानेन च दिव्येन हेहयाधिततिः प्रु; ॥१६॥ 
शचीसदहायं क्रीडन्तं ध्पयामास घासम्‌ | 
एक वार शक्तिशाली हैदयाधिप ने, इन्द्राणी के साथ क्रीडा 
करते हुए, इनदर पर श्राक्रमण कर दिया \1१६॥ 
ततस भगवाय्‌ देवं शक्र ण सदितस्तदा ॥१७। 
ऋततेवीय्यविनाशाथं मन्त्रयामास भारत | 
सपद तितं काय सुरे निदेदितम्‌ ॥१८॥ - - 
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हे भ ! व मवा विषु ने इर के साव बैठ जु 
-काते-वीय-शजु न के विनाश ॐ लिए सम्मति की । इन्द्रे कहा 
दै भगवन्‌ ! मिसे जगत्‌ का कल्याए हो दह रापो करना दी 
चाहिए 11१७-१) 
स प्रतिश्रुत तत्‌ सर्ष' भगवान्‌ लेकूनितः । 
जगाम यदरीं रम्यां खमेवाशममरुडलम्‌ ॥१६॥ 
लोक मै पूजित, मगवान्‌ बिष, इसके विनाश की प्रतित्ता 
करे अपने सुन्दर बदरिकाध्रम पर पहं ॥१९॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु पृथिव्यं पृथिषीपतिः । 
कान्यङन्ने महानाीद्‌ पार्थिवः एमहाबलः ॥२०॥ 
गाधीति विश्रुतो सोके वनवासं जगा दं । 
इसी समथ पएरथिषी पर कान्यदुव्ने देश मे एक महाव्ली 
राजा राज करता था । इसका गाधी नाम था । चर वनवास 


करते लगौ ॥२ग 
घने तु तस्य वतः कन्या जङ्ञऽप्परःपमा ॥२१॥ 


ऋचीको ारथवस्तोश्च वर्यामाप मारत । 
हे मारव ! इसके बनास छे समय मे अप्सरा के समान 
कन्या उलल्न हई ! इसको गुवंशौ छचीक ने श्रपने जिए 


गी ॥२१॥ 
वाच वतो गावि संशित ॥२२॥ 
॥ 1 न 
उचितं नः ते फिर पूयत सम्प्वततितम्‌ । 


तीथं क 
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एकतः श्यामकर्णानां पारडरणां तरिनाम्‌ ॥२२॥ 
पद षाजिनां शुल्छमिति विद्धि द्विजोत्तम । 
इस त्रतशचील त्ह्मण से राजञ] गाधि कहने ्गा-दे ऋन्‌ ! 
हमारे इल मे पूव॑नो की स्थापित की हुई एक प्रथा है, जो उचित 
सानी गई है । हम बगल, श्वेत, श्यामक्णं, ( भीतर से लालः 
बाहर से क्ते कान वाले ) एक हजार शश्व, कन्या के मूल्य के. 
रूप में महण कर सक्ते ह ।२२-२३॥ 
न चापि भगवान्‌ बाच्यो दीयतामिति भार्गव | 
देया मे दुहिता चेव लद्विधाय सहास्ते ॥२४॥ 
दे भागव ! आप कोई निन्दित व्यक्ति नदीं ह । श्राप हमायः 
मूल्य दे दीजिए । हम मी आपके समान महात्मा को इस छन्या 
को प्रदान कर देगे ॥र४] 
चछचीक उवाच-- 


एकतः सयामरणानां पाणड्राणां तरिनाम्‌ । 
दास्याम्यश्वसहस् ते ममर मार्या सुवास्तु ते ॥२१॥ 
ऋचीक ते कहा अच्छी वात है. तुमको वेगवान्‌-श्वेत- 
वशे-धारी, श्यामक, एक हजार अश्व प्रदान कर दृगा~--इसकेः 
अनन्तर तुम्हारो पुत्री मेरी पनी हो जाञेमी ॥२५॥। 
श्ृतत्रण उवाच-- 
स तथेति प्रति्ञाय शलन्‌ वरणमनवीद्र्‌ । 
एकतः स्वामकर्शानां पारडुराखं तरस्विनाम्‌ ।२६॥ 
पद्से परानिनाभकं शुल्का म प्रदीयताम्‌ । 


न) # 
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ज 
भक्तत्र वोह रोजन्‌ ! महातमा ऋशीक, इससे प्रतिज्ञा 
करके वरुण॒ से कने लमा. तुम यते शतक शप भ देने 
योग्य, एक सहल श्वेत, वेगशील, श्यामक, अव, प्रान करो 
[न ४ 9 
एम माद्र पह" वे वानिनां रेएस्तदा ॥२७॥ 
तदश्वतीथ' विरयातष्तयिता चत्र ते हयाः । 
वरुण ने, इस ऋपि फो एक सदस श्यामकं अशठ दे दिए 


भिस स्थान पर ये श्रव निकले, उस स्थान का नाम हो श्रश्व- 


तीथं पड़ गया है ।२०] 
गङ्गायां शान्यङ्नने गे ददौ पत्वषतीं तदा ॥२९| 
ततो गाधिः दुताश्ास्त जन्याश्वासम्‌ वुराश्षदा । 
लन्ध्ना हयसहसनन्ठु रंश ष्ट्वा रिवोकसः ॥२६॥ 
इसके अनम्र ग गा तर प्रर बसे हए कान्यङ्न्न नगर म 
गाधी ने श्पनी पत्री सत्यवती को अपण कर दिया । इस विवा 
मै षराती देवता थे । इस ऋचीक युनि ने एक सदस श्र प्राप्त 
कर लिए, जिनको दैर्वो ने देखा ॥२८-२६॥ 
धर्मेश लन्ध्वा तां भाय्यापचीको द्विजप्रतमः। 
यथाकाम यथाजोषं तया रमे एुमभ्यथा ॥२०॥ 
यह्‌ द्विज-सत्तम ऋचीक, ध्म पूवक अपनी प्ली पाकर 
अपनी इच्छा के अनुसार सुख -पूषक उस सुन्दरी के साथ रमर 
करने लगा ॥३०॥ व 
तं रिवाहे कृते राजम्‌ सभाय्यमव्लोकफः । 
आजमाम भूयुः भेष पतरं षट्वा ननन्द इ ॥२१॥ 
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हे राजन्‌ ! उस ऋचीक के विवाह कर लेने पर श्रपनी मायां 
के साथ अवलोकन का इच्छुकः महपि शगु तराया चर मपने भिय 
पुत्र को देख कर वडा आनन्दित हया ।३९॥ 
भार्यापती तमासीनं गुरं सुरगणार्बितम्‌ । 
रचिता पर्यु पापीनौ प्राञ्जली तस्थतुस्तदा ।३२॥ 
भार्या शौर पति, ऋचीक चनौर सत्यवती, सुरगण से पूजितः 
चैट इए, पुष्य, शगु सुनि का पूजन करे चनौर हाय जोड़ कर बैठ 
गये ॥३२॥ 
ठतः स्तुपां स॒ भगवान्‌ प्र भृगुखवीत्‌ । 
षरं दृणीप्व सुभगे दाता स्मि उवेप्तितम्‌ ।३३॥ 
अचे प्रसन्न हुए, मगवान्‌ शगु ने अपनी पुत्र-बधू से कहा- 
हे डमगे ! तू बर मांग, म तुनञे तेरा मनोरथ प्रदान कष गा ॥३३ 
सा षे प्रसादयामास तं गुरं पुत्रकारणात्‌ । 
आत्मनश्चैव मातु प्रपाद्श्च चक्षार सः ॥३४॥ 
इसने पुत्र प्रहि कं लि अपने पूस्य श्वर फो वर . देते के 
लि प्रसन्न कर तिया 1 ऋषि ने पनी पुत्र दधू श्रौर उसकी 
माता प्र्‌ अुप्रह क्रिया च्र्थत्‌ पुत्र होने का वरदान दिया दधा 
श्रगुरवाच्‌ । 
ऋतो चर्चैव माता च स्नाते पु'सवनाय व 
भलिङ्ग तां प्डृदौ साश्वत्थं खघुडम्बरम ॥३५॥ 
मरण बोक्त-जव तेरा चौर तेरी माता का ऋत 


॥ रा ऋतुस्नान हो 
् पुव इत्यन्त करने कै ल्लिए तुम दोन भिन्न २ वह्‌ ५ 


९ त्‌ गूलर के बरा खे आलिङ्गन करना ।। ३५॥ 
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घरेदयमिदं भद्रे जनन्याशच ततैव च। 
विश्वमापर्च॑यिखा तु मया यद्र न साधितम्‌ ॥२६॥ 
है मद्र ! ये तेरी श्रौर तेरी माता की भिन्न २ चरु (यज्ञ 
` शैष भ्य) द । परमात्मा का बार २ ध्यान करे या संसार भर 
मे खोजकर सेते यह यतन से तथ्यार किया दै ॥ ३६॥ 
प्राशितव्यं प्रयत न चेल्युक्लाद्शनं शतः । 
आलिङ्गने चरोश्पैव चक्रुस्ते विपर्वयम्‌ ॥२७॥ 
तुम दोनों इसं चरु का प्रयत्न से भक्तण कर लेना, यह कर 
कर्‌ मुनि तो श्रलक्गित हो गफ रौर उन दोनों मावा श्नौर पुत्र फे 
वृक्ते को श्ा्तिगसन तथा चरु भक्तण मे उलट पलट हो गया ॥२७॥ 
ततः पुनः स भगवान्‌ कराले बहुतिथे गते । 
दिष्यज्ञानादिदिखा त मगवानागतः पुनः ॥३२८॥ 
जव कु समय ज्यतीत हश तो दिव्य ज्ञान से इस षटना 
:क्तो जान कर भगवान्‌ भृगु, एर च्राए । ॥ ३८॥ 
दथोवाच महातेजा भृणुः सत्यवतीं स्नुषाम्‌ । 
उपयुक्तथरमरे वे चारिङगनं एतम्‌ ॥२९॥ 
मव महातेज श्रु ने अपनी पत्र वधू सत्यवती से कहा 
द मद्र! दमने ठीक र चह-भक्तेण शरीर दत्त का भआलिगन तो कर 
{लिय ॥ ३६ ॥ 
परीतेन ते सभर मात्रा चैवापि वञ्चिता । 
ह्मणः चत्रदृचिवेँ तव पुत्रो मविप्यति ।॥४०॥ 
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व 
द व स्वदे जया शौर तेरी मातानेतुतर 
ठग ज्लिया । अव तेरे कत्रियेकि समान उ्यवहार करने बाला त्राण 
पुत्र इत्यन्न होगा ॥ ४० ॥ 
चतरियो ्राह्मणाचारे मातुस्तव एतो महान्‌ । 
भविष्यति महावीययंः साधूनां मागेमारस्थितः ॥४१॥ 
तेरी माता के ब्राह्मण क समान श्राचार करने वाला त्रिय 
पुत्र होना । यह्‌ महा-पराक्रमी महामानो के मागं मँ चेमा! 
ततः परसादयाम शवशचरं सा पनः पनः । 
न मे पूत्रो भवेदीष्क्‌ कामं पौत्रो भवेदिति ।४२ 
इसके वाद इघन अपते वदुर को फिर सन्तुष्ट कर लिया 
ओर कहा-मर सो ब्राह्म पुत्र इसपन्न हो । यदि आपका बचत सत्य : 
दी होगातो मेरा पोत्र इसे भरकार का उतपन्न कर देना" ४२ ॥ 
एवमस्त्विति सा तेन पाएडधप्रतिनन्दितो । 
जमदग्निं ततः पुत्रं ज्ञे सा छाल आगते 1४२ 
हेला व्रा चैव युक्तं मागेषनन्दनम्‌ । 
हे पाण्डव } महिं भगु ने यह्‌ स्वीकार कर्‌ क्षिया मौर 
अपनी पुत्र -उधू को आनन्दित क्रिया! अव समय पर इसने ` 


जमद्ग्नि नामक पुत्रडतन्न क्रिया । यह्‌ भरगुन्दन जमदि, तेजः 
चरर ब्रह्मच से यु ये ॥ ४३॥ 


षीन्यहातेजाः पारुडेपात्यवरेत ! 
स बटमानस्तेजखी वेदस्याध्ययनेन च 1४४ 
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हे पाण्डर ! यह तेजसः पेद का अध्ययन करता हा वहन 
लगा । इस महा तेजसी ने वेदाध्ययन मेँ ऋषियों का अतिक्रमण 
केर लिया ॥ ४४ ॥ 


तन्तु इृर्स्नो धसुर्ेदः प्रत्यभादधसतपम । 
चतुर्धिधानि चास्त्राणि मास्करोपमवरज्वषम्‌ ॥४५॥ 
इति श्मारर्यपवंणि वी्थयात्रापवशि जमद्ग्युतपतौ 
पठ्चद्शाधिकशततमोऽष्यायः ॥११५॥ 
है रतभ ! सूं के समान तेजस्वी इस मपि जमदि 
को सारा धुवेदे ओर चारो प्रकार के अस्र मी खतः सिद्ध शप्र 
हो गए ॥ ४५॥ 
इति श्रीमहामारत बनपर्वातग॑त तीथंयात्रा पव मेँ जमदमि शरी 
उत्पत्ति छा एक सौ पन्द्हवां अध्याय पूरा भा ॥ 








~ --- 


> 
एकपौ सोलह अध्याय 
-श्क्रत्रणए उवाच- 
च वेदाध्ययते युक्तो जमदग्निर्महातपाः । 
तपस्तेपे ततो वेदान्नियमादरशमानयत्‌ १५ 
कृत्ते कहा-३े लन्‌ ! वेदाध्ययन में लगे हृए 
महा-तपा ! जसदभ्नि ने वड़ा मारी तप करिया न्नर ब्रह्मचये चदि 
क्के नियमों से सारे वेद को श्रपने आधीन कर लिया 1)१॥ 
स प्रसेनजितं राज्ञ्षषिगम्य नराधिपम्‌ । 
रेणुकं बस्यामास स च तस्मे ददौ दषः \।२\ 
हे राजन्‌ ! इस भनि ने राजा प्रसेन--जित्त के पास जाकर 
रेणुका नामक कन्या मांगी । इख राजा ने इसको सुनि के क्तं 
- छपंण्‌ कर दिया ॥२॥ 
रेुकान्खथ सम्प्राप्य भा्यीं मार्मवनन्दनः । 
आश्रमस्थस्तया साधं तपस्तेऽपेनुक्लया ॥३॥ 
यह श्र-वंशी, जमदग्नि रेका को मायौ रूप से प्राप्न करके 
-उसके साथ आश्रम भे रहने लगे श्नीर अपनी श्रुदरूल माया 
ऊ साथ तप करने लगा ।।३॥ 
तस्याः इमाराश्चसखारे जक्गिरं समपश्चसाः । 
सरवैषामजघल्यस्तु राम आसीजघन्यजः 1+9॥ 


इसके पच पुत्र दत्पन्त हुए, जिनमे पांच्या परशुराम था! 
{इन सव मे छोटा चनौर गुणे पे वड परशुराम दी था 18 


सलाहारेषु सर्वेषु तेषथ सुतेषु वै । 
रेणुका स्नाठुमगमद्‌ फदाविनियततता ॥५॥ 
एक दिन फल्ल जने के लिए जभ्र सारे पुत्र चले गए, तो तरत 
परायण रेणुका स्नान करने के लिए नदी पर गई ॥५॥ 
सात चित्ररथं नाम मार्सिफ़ावतकं तृषम्‌ । 
ददर्शं रेणुका राजमागच्छन्ती यदच्छया ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! इस रात इई रेका ते श्रचानक मार्तिकावत 
नामक गन्धवंराज्ञ चित्ररथ को देखा ॥६॥ 
क्रीडन्तं सलिले दष्ट्वा सभार्य" पदूममालिनप्‌ । 
छद्विमन्तं ततस्तस्य स्प्रहयामास रश्च ॥७॥ 
कमलो की मालाधारी, भार्यां के सहित जल मेँ क्रीड़ा करते 
हुए रेश्वयंशाली इस चित्ररथ को देख कर रेणुको के भी संभोग 
की इच्छा जागत हो गई ॥५॥ 
व्यभिचाराच्च तस्मात्‌ सा क्रिनराम्भति विचेतना । 
्विविशाभमं तस्ता तां वै मर्चा लहुभ्यत ॥८॥ 
इस श्रलुचित काम वाना से अचे सी रेका जल में 
ही स्वक्तित हो गई । अव यह घबराई सी रा्रम में धसी । 
इसके भर्ता जमदमि ने इसके मनोनिक्रर को जान कतिया ॥८॥ 
ख तां दृष्टवा च्युतां पे्यादनराक्षया लदम्या बिव्िनिताम्‌ 


ब्देन महातेजाः गर्हयामास वीय्यंवान्‌ ॥६॥ 
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इसने धैर्यं से च्युत हुई शरोर ब्राह्य लदमौ से भ्रष्ट हुई इस 
रेका को वार्यवान्‌ महा तेजस्वर ुनि ने वड्‌ 1 धिक्कार दिया ।६ 
ततो ज्येष्ठो जासदग्नयो सपएवाच्ामरं नामतः । 
आजगाम सुपेणएथ पसुर्वि्धादपुस्वथा ॥१०॥ 
इसी समय जमदस्नि ॐ ठमरवान्‌, सुपे , वघु श्रौर विश्वा- 
वसु चारो पुत्र चले ्राए ॥१०॥ 
तानानुपू्ं भमवार्‌ चे मातुस्चोदयत्‌ । 
न च ते जातपम्मोहाः करिशिदृहुर्धिवेरकषः ।॥११॥ 
इन चर से भगवान्‌ जमदग्नि ने कमस माताकेवध कीं 
आ्ञा दी । ये सव आज्ञा को सुन कर मोदित से हो गए चनौर 
कु न वोते ॥१९॥ 
तत; शशाप तान्‌ कोधात्ते शप्तार्वेतनां जहुः 
मृगपरिसधर्मांणः किप्रमासन्‌ जडोपमाः ॥१२॥ 
कोध भं भर कर मुनि ने उन पुत्रो को शाप दे डाला ! इन्टेनि 
श्या दही शपि के अत्त सुने. अचेत सेहो गये! ये मृग पर्चि्यो 
क तथा (जो) मूर्खो क समान व्यवहार करने लगे ॥१२॥ 
तसो रमोऽम्ययात्‌ पशवादाश्रमं परवीरहा । 
तगुबप्च महाबाहु'जमद्ग्निमेहातपाः ॥१३॥ 


इसके अनन्तर -शन्रु-विजयी परशुराम चाश्रमे आया. इख 
मद्वा परशुराम से महातपस्वी जमद्मि.ने कहा ॥। १३॥ 
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"^^ ~~ 


जहीमां मात्रं पापां मा च पुत्र व्यथां कृषाः । 
तत आदाय परशं रामो माहुः शिरोप्‌ ॥१४॥ 
हे पुत्र ! तुम इस परापिनी माता को मार उाल्ो-षषराथो 
मत । परशुराम ने परशु उठाकर माता का शिर काट डाला ॥१४॥ 
ततस्तस्य महागज नमदमेमेहातनः। 
फोपोऽभ्यगच्छेत्‌ सहसा प्रषतधात्रीदिदप्‌ ॥१५॥ 
हे महाराज ! अव जमदि का कोप शन्त हो गया भौर 
-प्रसन्त टकर यह बोला ॥१५॥ 
ममेदं षचनाततात श्न कं दुष्क्‌ । 
वृणी कामान्‌ पजन यातो बाते हदा ॥१६॥ 
हे वात! पूने मेरे कचन से दष्कर कमं कर डला दै! 
-ञ्व तेरी हृदय क़ जितनी वाञ्च्छां है उन सरको मंगले ६ 
स॒ वतरे मादुरुत्थानमस्मृतिश्च वधस्य ष । 
पापेन तेन चासं आणा प्रकृतिं तथा ॥१७॥ 
अ्रतिदर्दतां यद्े दीवेमुष मास |, 
ददौ च सर्वान्‌ कामासतान्‌ जमदि हताः ॥१०॥ 
ह मात ! इमे मो माता का जीवित होना उसके वध का 


-स्मरण न रहना; इख पप का सशं न होना; थपने ४ का 
होश म श्र! जान युद्ध म कोई वरर न कर व # दीर्ध 
काल जीवित रहना-मागा । महा तपसी जमदभ्निने वसे ये खव 


-कमनारे' देदो 1१७.१०॥ 


~ न 
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कदाचित तथैवास्य विनिष्क्रान्ताः सुताः प्रभो । 
= 6.9. ऽद ५ 
अथानुपपत्िवीर कात्तवीय्यऽस्यवत्तेत ।१६॥ 
हे प्रभो ! किसी समय इस युनि के सारे पुत्र वाहर गए हूए 
थे । उस समय श्रनूप प्रदेश का स्वामो काते-वीयं बह चज्ला च्रायाः 
तमाश्रमपदं प्राप्तमूपेभा्यां ससर्व्चयत्‌ । 
स॒ युद्धमदरएम्भततो नाभ्यनन्दत्तथाच्च नम्‌ ॥२०॥ 
इसको आश्म मे देखकर छपि-परनी ने इसका अचेन 
करना चाहा 1 यह तो युद्ध के मद मे सस्ताना ह्ये रहा था, इससे 
हसने ्रचेन दी कृष्टं परवा नदीं की ॥२०} ` 
परमथ्य चाश्रमाच्स्माद्धोमषेनोस्तथा बलाद्‌ । 
जहार चत्सं कोशनस्या बभञ्ज च सहादूमान्‌ ।॥२१॥ 
इसने श्रा्रम पर आक्रमण करङे वलः-पूधैक ऋषि की होम- 
धेनु को छीन क्लिया । गौ का चचा पुकारा ही रह्‌ गया ! इसने 
आम के चड़ २ दृकञो को नष्ट भ्रष्ट कर डाला 1\२१॥ 
्रामताय च रासाय तदाच पिता स्वयम्‌ । 
गाज रेरुदतीं द्ष्ट्वा कोपो रामं समाविशद्‌ ॥२२॥ 
जव परशुराम आया तो इसको पिता ते सारा बरततान्व सुनाया । 
इधर गाय को रम्भां देखकर परषुराम के कोप चद्‌ राया २२९ 
स म्युवशमापन्नं सातवी यैयुाद्रवत्‌ । 
ठस्याथ युचि विक्रम्य मार्गः परवीरहा २३ 
चिच्छेद निशितैभेल्तेवाहन्‌ परिषरन्निभाच्‌ । 
सद्सम्ितात्राजन्‌ शरगृह्य सविर धनुः 11२४ 





ग वनपवं ॐ 


हे रजन्‌ ! यह परशुराम, यु कै वश भे शने बाले, के 

वीयं की शरोर मपटा । शत्रु-विजलयी परराम ते श्रयने दीर्ण 
बास से परिष ( लोह युर ) के आकार धारी उसको ए सदत 
भुजाश्नों को तीण बशो से सुन्दर धटुष लेकर काट गिराया ॥ 

अभिभूतः स रमेए युक्तः कालधर्मणा । 

अजुनस्याथ दायादा रामेण इृतमन्यवः ॥२५॥ 

्मा्रमस्थं विना रामं जमदम्िपा्रम्‌। 

तेत जभ्तर्महामरीययमयुध्यनत तपसिनम्‌ ॥२६॥ 

्रसदद्रामरामेति विक्रोशन्तमनाथवद्‌ । 


कासवीययस्य पत्सु नमदमित षष ॥२०॥ 

ह युधिष्ठिर ! पर्रम से पराजित, काहधमं से युक्त 
सटाज्॑न शौर परशुराम घे पित श्रि इए इसके बन्धः 
हमाभ्रम मे सितं जमद्नि परद्र पदे । इस समय यहां परुः 
रामर नह ये । इन दुष्टं ने तपती, ट तदी करने वति, ठप के 
पराक्रम के धारी, राम २ श्राव देकर अनाथ की माति वार 


चिहलौति हुए जमदम्नि सुनिको सार गिराया ॥२५-२०॥ 
पीडयित शरजुयेथागतमरिनदमाः । 
श्रपक्रान्तेदु चेतेषु जमदग्नौ था गते ॥२२॥ 
समिलाणिरपागच्वदाशरमं मुगुनन्दनः । 

ये शत्र-मदैन, देह्यः बं से इनि को मार कर वापिस 
लौट मद । जब ये षट लौट गण ओर जमदि के रा 

निकल गप तो शा दाथ मेँ जिए परशुराम अशम मे घा९ २८ 


थ 
८६६ मह्याभारत [ तीर्थयात्रापवं 


मी 





स द्षट्रा पितरं वीरस्वथाश्त्युषशङ्गतम्‌ । 
अनर तं तथाभूतं विललाप सुदुःखितः ।२६॥ 
इति श्रीमरामारतं आरस्यपवंणि तीथंयात्रापवंरि जमदग्निवघे 
पोडशाधिकशततमोऽध्वायः ११६ 
इस बीर ने इस भांति अत्याचार से मारने के अयोग्य, 
ददशा से मारे हुए अपने पिता को देख कर परशुराम, वदे दुःखी 


[4 


हृए रौर विलाप करने लगे ॥२६॥ 
इति श्रीमह्याभार्त वनपर्व॑न्तनैत तीथं -वाचा-पवं मे जमदग्नि के 
चथ का ए्क सो सोक्तहवां अध्याय समाप्त इचा 


नरन 


एक सो सतरहवां अध्याय 
सम्‌ उचाच-- 
ममापराचाततेःचुदररैतस्सं तात बालिशैः । 
९ ह . भव्‌ [घ 
कात्तवीय्यस्य दायादेरते मृग्‌ स्विपभिः 11१॥ 


परशराम वोल्े-हे चात ! तुमको इन दुष्ट कार्तवीर्ये के 
नीच माई चन्धुत्रो ने वाणो से मृग क समान मेरे वैर से भार 
डाला हैर 


(५ + \ ~ 
, -भमङञस्य इथं तात वरत॑मानस्व सुर्य ! 
स्युरवविधो युक्त स्ैभूतेष्यनागसः ॥२। 
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है षिता! हुम तो धर्मात्मा, सन्माग म चलने वाते सव 
आरिर्यो पर दया दिखने वि शनौर निरपरषी थे । शापक इस 
अकार सु दरईदसक्न वड़ा दी शरपसोस दै ॥२॥ 
किन्तु तेनं कृतं पापं येमबांस्तपषि स्थितः । 
अ्धुभ्यमानो वृद्धः स्‌ हतः शरशतेः शितैः ॥३॥ 
उन दुष्टौ ते तप मेँ शित; युद्ध मही करने वकते द्ध तपस्वी 
“को तीदेए सैके बाएं से मार उल्ताहै। रेखा के उन 
नीचो ने कथा पाप नदीं किया ॥३॥ 
किन्तु ते तत्र पच्यनिति सचिवेषु बृह च। 
श्युध्यमानं प्मजञमेकं हत्वानपतरपाः ॥४॥ 
ये निल, युद्ध नदीं करते बलि एक घमा को मार कट 
-अपने मन्त्री श्र मिनन मे श्या करगे अर्थात इन्दं कैसे यख 
दिखलावेगे ॥४॥ 
लालप्यैवं सकरुणं बहु मानाविधं दृष । 


प्र तङ्ा््यासि सर्वायि पितुश्रक्र महातपाः ॥५॥ 
दै राजन्‌ ! इ प्रकर बहुत सी करणा-पृं आक्रन्दन करके 


-पहा-तपसवी राम ते शरपने पिता के सरे परेत्य किए ॥५॥ 
ददाह पितश्वागनो रामः परपुरञ्जयः । 


प्रविजङ्ग पधश्वापि सर्चतरस्य मास्त ॥६॥ 
हे मारव ! शत्रो ॐ पु ॐ विजयी पराम ने पने 


पिता का ्रभिमे दाद किया शौर इस समय खार रतयं ऊ 
विनाश की व्क ॥६॥: ` ` ` 


म्देठ महाभारत [सीं यात्नायनं 
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ष क्र द्वोऽतिबलः स्यं शस्त्रमादाय बीर्यवान्‌ । 
जघ्निवान्‌ कातेीययस्य सुतानेदोऽन्तकोपमः ।।७॥ 
यह्‌ युद्ध मे बडा करुद्ध हा ! कौल के समान विकराल इस 
वीयंवान्‌ केके परशुराम ने शस लेकर कातं-बीये श्रजु न के 
सारे पुत्रो का वध कर डाला ।+॥ 
तेषाश्चाहुगता ये च चुत्रियाः चत्रियरषभ | 
तांश सर्वानवागरदनाद्रामः प्रहरतास्बरः ॥८॥ 
है रनियषेम ! इन राजछुमासे के साथी जो ततरिय ये, 
"उन सव को भी प्रहार करने बालो मे भ्रष्ठ राम ने मार डाला ॥ 
त्रिःसप्तकरखः पृथिषीं कता निःरत्रियां प्रथु; | 
समन्तपश्चे पश्च चकार रोधिरान्‌ हहान्‌ ।६॥ 
इसने इकीस वार परथिवी को सत्रियो से शूत्य करके समन्त- 
पठ्म्वक तीथ में पांच रक्त के भरे कुण्ड बनाए 161 
स तेषु तपयामास मृणन्‌ भगुङलोदरहः 
साचाद्दश चचक स च रामं न्यवेदयत्‌ ॥१०॥ 
इस शगु-वंश-भ्रष्ठ, परशुराम ने उस रक्त से अपने भरवंशी 
पूजा का तपण किया । इसने इस समय चपने पूवज वीक. 
के भी साक्तात्‌ दशेन किए । इस ऋचीक ने परशुराम से निवेदनः 
करके उस को शान्त किया ॥१०॥ 
ततो यज्ञेन महता जोमद्ग््यः प्रतापवान्‌ । 
तपरयामास देषेनद्रृत्िरस्यः प्रददौ महीम्‌ ॥११॥ 


भभ्याय ११५७ | वनेपवं 


जमदग्नि पत्र ने वड़े मरी वज्ञसे हृद्रो त 
यज्ञ कौ दर्णा में इसने सारी भूमि दन 


` इस प्रतापी 
किया भौर उक्ष 
दे दी॥१९॥ 


वेदीश्वाप्यदददैभी श्यपाय महयलने। 
दशव्यामायतां खा नषोतसेधां विशाम्पते ॥ १२॥ 
विशाम्पते ! इने महासा इश्यप्‌ ऊ लिए देश व्याम 
{ दोनों हाय पैली) चौड ओर नाव ॐ सथान ऊंची सुवणं की 
चेदी वनाकर दानी ॥ १ 
ता करयपस्यातुमते ब्रह्मणाः छरुडशरस्तदा । 
व्यभंसो तदा राज परस्यातः सारुडषायनाः ॥१३॥ 


है राजन्‌! इस वेदी फो कश्यप की आह्न से ह्मणो ने 
खण्ड रेमे वांद क्ती, तत्र से ही ये ब्राह्मण खाए्डवायत कहलाए ॥ 
स प्रदाय सही तस्मे कश्यपाय पष्षत्मते । 
तपः सुमहदास्थाय चतरियान्तक्षरे तृष | 
अस्मिन्मन्त्रे पस्यमितपरिक्रपः ॥१४॥ 

ह शप ! यह सारी भूमि को सहास्मा कश्यय के लिए भदान 
करफे हेननिय के नाश ऊ ज्तिए महान्‌ तपए करते लगा! यह सहा. 
पराक्रमी, इसी सहेन्द्र एवैत पर वता है ॥ % 

एवं देमभुत्तस्य पतनिैलोवापिमिः । 
पृथिषी चापि षरिजिता रामेणामिततेजसा ॥१४॥ 
इस प्रकार परशुराम श्रौर कतरियों का परसपर वैर हमा शरीर 
इस कम मे अमित-तेजस्वी राम ने इस एथिवी को जीता है १४ 


८७० मदहामारत [तीथ याजापब् 








वैशम्पायन उवाच- 


ततथतुर्दशीं शमः; समयेन महामनाः । 
दशयामाप ता्‌ विप्रान्‌ धर्मराजश्च साङुजम्‌ ॥१६॥ 
वैशम्पायन वोले.-दे राजन्‌ ! इसके अनन्तर महामनाः 
परशुराम ने चतुदैशी के दिन, उन त्रा्यण॒ त्रौर भाद के सहित 
धस्राज को दर्शन दिए ।॥१६॥ 
ष तमानस्चं रजस्‌ प्रातृमिः सहितः प्रथः 
द्विजानाश्च परं पूजां चक्र सूृपतिसततमः ॥१७॥ 
है राजेनद्र ! राजा युधिष्ठिर ने श्रपने साद्रयो के साज 
परशुराम की वड़ी पूजा ीं ज्र इसके साथ दी वहां निवासः 
करने वि ब्राहमणो को पूजा ।\ १७ ॥ 
अ्बिटवा जामदभ्यं स पूजितस्तेन चोदितः | 
महेन्द्र उष्य तां रात्र प्रययौ दक्िशपुखः ॥१८॥। 
इति ध्रीमहाभारत आरण्यपवेणि तीथंयात्राप्वणि जाभदग्न्योपाख्यनिः 
सप्तदशाधिकशत्ततमोऽध्यायः ११५ 
राजा युधिष्ठिर ने जमदग्नि पुत्र परशुराम की पूजा ङी । 
प्रछुराम नेमी इतका सत्कार करे बीं एक रात रहने की 
भ्रण की । अव यह्‌ उस रात वहां निवास करके फिर दक्निण 
की ओर चल दिवा !} श८ +! 
इत ्रीमहामारत बनपर्वातगेत तीथेयात्रा पव से परथुराम ढे 
उपौल्यान क एक सौ सततरहवां अध्याय पू हुमा 1 


श्रध्याय ११८ | वनपर्व = 


एक सो अग्रह थभ्याय 
वशम्यायन उवाच-- 
गच्छन्‌ स तीर्थानि महानुभावः यानि रम्याणि ददशं रजा 
सारि विग्र हपशोमितानि कचित्‌ कषिद्धारत सागरस्य ॥ १ 
वेशम्पायन बेह भारत ! मषघुभाव राजा युधिष्ठर, सुन्दर 
भौर पवित्र, सयुर त के तीर्थो ्ो देते हए चक्ति जा रहे थे। 
स धृत्तवास्तेषु इताभिपेशषः पदहा्जः पार्थिपुत्रषोतरः । 
सषटद्रगां पुर्यतमां प्रशस्तां जगाम परित पाणडुः ॥२ 
दै जनमेजय ! इव सदाचारी, धम-पुत्र, युधिष्ठिर ने अपने 
भ्यो के साथ इन तीर्थो से सान किया । इसके वाद पाण्डु-ुतर 
समुद्र तक बहने वाक्ती प्रशस्ता नाम पवित्र नदी पर गए॥>॥ 
तत्रापि चष्ठुर्य महायुभाषः सन्तर्पयामास पिद्र्‌ एुरथ। 
दविजातिपरूयेषु घनं विज्य गोदावरीं सागरगामगच्छत्‌ 
इस महानुभाव ते वहां मी स्नान करके पितरो शौर दों 
का श्रचन क्षिया तथा विद्वान्‌ ऋणो को दान रिया । ये फिर 
समुद्र-गामिनी गोदावरी नदौ की चोर चल दिए ॥२॥ 
ततो पिपाप्पा द्रषिदेषु राजव सद्मा च लोक्पृयम्‌। 
अगस्यतीरथ् महापनिं नारीतीर्थान्यथ वीरो ददश ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार पापस रहित होकर यह बीर यभरि्ठिर 
द्रविड़ देश मे गया। यकं संसार मँ पवित्र समुद्र तट प्रर पटच 
कर इसने मा-पवित्न अग्य-तीथं मरौर नारी-तीथं देवे ॥०॥ 


[ £ ६ 
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{ नरेर्थक्यम्‌ 
तत्रा नस्याग्रचधलुरधरस्य निशम्य ठत्‌ कमं नरैर्‌ 
संपूज्यमानः पसमर्िदंदेः परां यदं पारडसुतः स लेमे ।५॥ 

चां पारडु-ुत्र युधिष्टिर ने, धतुप-धारियों मँ पर अ्ुंन क 
मनुष्यो से नदीं होने वते कर्मो करो सुन कर तथा उत्तमर्‌ 
पियो से ्रादर पाक्रर वड़ा दी आनन्द प्राप्न किया ॥ ५ ॥। 

€+ न 
प तेषु तीरथेषभिपिक्तगात्रः कृष्णासहायः सदहितोऽसुजेय । 
सस्यज्ञयत्‌ विक्रममलु तस्य रेमे सदीपाल पततिः पृथिव्याः 

ड महीपाल ! राजा युधिष्ठिर ते द्रौपदी श्नौर श्रपने भाश्यो 
कै साथ इन तीर्थो मे चपने शरीर को पवित्र किया श्नौर मन दही 
मन चरदयुन क पराक्रम की प्रशंसा करके वड़ा आनन्द प्रात किया 
ततः सखासि मां व्रदाय दीर्थपु तेप्डस्धुधसेत्तमस्य | 

ष्टः सह प्राठभिरछु तस्य सङ्धीरचयातास भवां प्रदानम्‌ 1७ 

इस समुद्र के तट के तीर्था पर धर्मराज ने एक सहृख गाये 

भदान करॐे अपने भावो के साथ उड़ा हयं अनुभव किया । 
चौर अञ्न के नाससे नोदान का 1\ ७ 

सतानि तीथानि च सामरस्य एुर्यानि चान्यानि बहनि रजन्‌ 


मण्‌ गच्छन्‌ पार्‌रकामः शुषारक पुख्यत्तम ददश 1 
दे राजन्‌ !" चे घर्मराज, समुद्र तरवस उन पवित्र, तीयो 


प्र क्रम से जाकर सन्तुष्ट हो गये चनौर पिर बडे पवित्र शुपारक 
सीय पर पहुचे 11! 


भष्याय ५. ] वनं ५७६३ 





पनोदधेः कन्वी दं स्वां मारा 
प्त पुरस तपः पुरारि तथा एएवपरन्रे; ॥६॥ 
रस्े श्न्तर ये समुद प्रिद २ परध का चति. 
कम करफे किसी वन मेँ पहुचे, जहां पूवकाल मेँ देवो ने तय 
किया चौर पुर्यातमा राजर्षयो ने यज्ञ किया था ॥€॥ 
स तत्र तामग्रवधनुद्धरस्व वेदीं ददर्शायतपीनपाहुः । 
ऋचीकपुत्रस्य तपसिषद्गेः समाव पुएयष्टदचेनीयाम्‌॥ 
1 विशाल-भुज-धारी, राजा युधिष्ठिर ने वहां धतुष-घारि्यो मँ 
१, ऋसीके वंशी महात्मा परशुराम की वेदी को देखा, जिसके 
चायो ओर तपसी लोगे ये ओौर जो पुण्यात्मा से भतीव 
पूजनीय थी ॥१०॥ 
॥। पसूनां षपुधाधिषः पर महद्रानाश्च तथासिनोथ । 
वेवस्मतादित्यधनेश्वशणामिन््रस्य विष्णोः चितिश्च ॥ 
भवस्य चन्द्रस्य दिवाकरस्य पां साध्यस्य चेव ॥ 
धातुः पिदृणान्व वथा महात्मा शरस्य राजन्‌ सगरस्य च ॥ 
परसस्याः पिद्धगशस्य चेष पुरयाथ ये चाप्यम्रस्तथान्ये 
ुरुयानि चाप्यायतनानि तेषां ददे रजा सुमनोहराणि ॥ 
इसे ्रनन्तर प्रथिवीपंति महात्मा, राजा युधिष्ठिर) बु, 
मर्ण, आश्विन, यम, रदित पुत्र (देवता ) वेर, इन्रः दिषु 
भक्ाशमान सविता, शिव, चन्द्रमा, सूयं, वरण, सा्यगण, न्म) 
पितर, गण॒ सहित रुद्रः सरस्वती, सिद्धो के यणः पवित्र २ 
-देवता, इन सव फे पवित्र मनोर स्थानो को देखने मे ॥१९॥ 


८५९ सदहामारत [ रीभयाद्रापञ 
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ववासन विविधादुोप्य दसा च रवानि प्रहन्ति जना । 
तीर्थेषु सवेषु परिष्ठाः पनः प शपाकमाजमाम ॥{४॥ 
यहं धसर ते श्रनेक उपवास फिए घनौर वहत से अमूल्य 
रत्नो का दान किया । इन सव तीर्थो में स्ननि करके रजा 
शूरास तीथे पर पटु चे ॥ णा 
स॒ तेन दीथन तु परामरस्य पनः प्रयातः सह एोदरीयैः 
जैः परथि प्रथितं महद्धिस्तीथ प्रभास समुपाजगाम ॥ 
ये पारडब अपने भ्यो के साथ समुद्र तटव्रती तीर्थो की 
यात्रा कफे वड २ त्रासो ॐ साथ पृथिवी पर प्रसिद्ध प्रभास 
तीर्थं पर पहुचे ॥१५॥ 
त्राभिपि  पृथुतोिताकः स्ारुजेरदवगणार पिव । 
सन्तपयामाप्‌ तथेव ष्णा ते चापि विप्राः सह लोमशेन ) 
विशाल श्रौर ला तेतरधारी राजा युधिष्ठिर ते वहं अपे 
मायो क साथ स्नान क्षिया शरोर देव तथा पितरों का अवचन 
एवं पेण किया ¡ इसी तरह द्रौपदी श्रौर सहपिं लोमश के साथ 
न्य ब्रह्मणो ने भी स्नान किया 11१६ 
स द्वादशाहं ज्तवायुभचः इवेन दपाहःयु तदाभिपेकषय । 
समन्ततोऽमीदुपदीप्यितखा तपे तपो धर्ममताम्बरिषटः 1१७॥ 
यह यर्हा वार दिन तक जल श्नौर वायु का आहार करके 


रात दिन स्नान जप करता रह ¡ इस्र धर्मात्मा ते, अपते चासं 
शरोर चभ ङनाकर भी तपकिया॥ ६५ 


५ ^ ~~ ^-^ 


वाय ११८] वनपवं 1 


वदुपरमास्थाय तपथरस्तं शुभाव रामश जनादन । 
तो सवंद्िगरषर सतनयौ ुषिष्ठिं जमहुरानगीप्‌ ॥ 
पजा युधिष्ठिर को ड्प्रतप करते हए बहराम श्रौर 
शीष ने ना । वृष्णिं शरेष्ठ ये दोनो वीर, श्रनमीद-वंशी 
वरज के पास पहुचे १८ 
इष्एयःपारडार समीर्यभूमौशयानान्‌मलदिग्मात्रान्‌ 
भनहती द्रोपदीशवापि षटवा सुःसिताशुक्र शरर्चनादम्‌॥ 
इन धृष्णो ने ज भूमि म सोते हृएशरौर मैल से भरे 
&९ पाण्डवं तथा इस दुःखके अयेोम् द्रौपदीको देखा तो बडे ही 
दुःखी होकर रोने लगे ॥१६॥ 
ततः स रामभ जनादेनञ्च काष्शिञ्व साख िनेधपतम्‌। 
अन्यि दृप्यीदुपम्य पूजाश्कर यथाधमंमहीन्चः ॥ 
इस मनस्वी धसमंराज ने बलराम श्ीह्ष्ण, भस्त, खम्बि 
भोर सात्यकि तथा अन्व ष्ठि की धमािसार पूजा कौ ॥२०। 
ते चापि सर्वान्‌ परतिपूज्य पार्था सभस्वाः पण्डुवेसथेव 1 


युधिष्टिर सम्पसिा्य्य रजन्‌ पािशन्देवगणा यथेनधम्‌ ॥ 
है राजन्‌ ¡ इम सब ते भी फाणडवों शरी यथवोग्य पूना 


(सर्कार) की । पाण्डरो ते इनका बड़ सत्कार किया । रष य॑ 
सथ इनदर को देव गणो के सदश रजा युधिष्ठिर को वेरकर व्ठ 


गए।२९१॥ 


` -८७६ महाभारत [ तीथयात्रापं 
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तेषां स सरश्वरितं परेषां वने च वायुं परमप्रतीतः । 
शरस मिन्द्रस्य गतश्च पाथं निवेशनं हृएटमनाः शशंस ॥ 
इनहेनि प्रसन्नतापू्क पाण्डव श्रौर करथो का सारा वरततान्त 
सना तथा वलवास्त चर्चा की मी रहन सहन माट्म की । धमेयज 
ने इद्र ॐ पास अ सीखने के क्तिए जुन का जाना श्रौर उसको 
इन्द्र के रख काप्राप्त दो जाना मी कह दिया 1२्र्‌। 
श्रूला तु ते तस्य वचः प्रतीतस्तवापि द्प्टूवा सुदभानतीव । 
तेतरोयं खं डमेहर्छ दुःखान्तं वारि महाभागाः ॥ 
इति श्रीमह्यमास्त आरस्यददणि तोधेया्रापवेसि वाप्णेयनुधिष्ठिग 
संवादे अष्टादशाधिकशततमोऽस्यायः ॥ ११८) 
चे धमराज के बचन सुन छर ज्नौर उनो अत्यन्त छश देख 
कर चड़ ही रणा में मच्च हृए भे । आदरणीय महातुभाव इसं 
समच ने स उखन्त हए जल (शरांस ) को दुः बोर क्ले 
के साथ द्ोडने लये ॥२६॥ 
इति श्रीमहायारत बनपर्वान्तगेत तीथं -यात्रा-पतं भे दृष्ि 
मार युधिष्ठिर के सम्बाद्‌ का एसो अद्ारहवां 
अध्याय समाप्र हरा} 
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एको उन्नीसवां अध्याय 
जनमेजय उनाच- 
प्भासतीथमासाघ पाण्डवा वृष्ण यस्तथा । 


€ ड # 
किमडवन्‌ सथाश्चेषां कास्तत्रासंस्तपोधन ॥१॥ 
जनमेजय ने कदा--हे तपोधन ! प्रभास तीथं पर पहु" ` 


कर पाण्डव श्रौर वृष्णियो ने स्यार ज्या शौर वहां क्वा २. 
इनके खाथ घटनाएं हई) वे सव सुनाये ॥१॥ 
ते हिसवे महात्मानः सवशास्त्रष्रिशाश्दाः 
वृष्णयः पाण्डवाश व सुहृदश्च परस्परम्‌ ॥२॥ 
ये सारे वृश्छि श्रौर पाणडव, महातमा तथा सब शस -विदया 
के परिडत शौर परस्पर भित्र ये ॥२॥ 
सैशमस्पायन उवाच- 
प्रमासदीथं सं्राप्तं पु्यीथं महोदधेः । 
वम्णयः; पए्राएडवान्‌ वीराः परखि्यपितस्थिरे ॥२॥ 
वैशम्पायन ने कहा-हे राजन्‌ ! ये वृष्ण वीर, समुद्र के 
पवित्र, वीयं, श्रमास कत्र पर पटच कर पाण्डवो कै चारों शरोर 





बैठ गए ॥३॥ 
- ततो भौचीरछ्दन्दुमण लरजतप्रभः । 
वनमाली हत्वी रामो बभाषे पुष्कर र रर्‌ ॥४॥ 
अन गाय के दुग्ध, चमेली, चन्द्रमा, कमलिनी चनौर चांदी के ` 
सदश श्वेत, बनमाली; हलधर बलराम, श्रीभ्ए से कहने लगे ! 





५. प्‌ 
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- बलदेष उवाच-- 


म कृष्ण धर्पश्वरितो भयाय जस्तोश्यमस्च परम वाय । 
युिषिते यत्र जरी महासा वनाश्रयः ङ्गिरयतिचीखाह्ाः॥ 
वल्तराम वोते-हे कृष्ण ! धमं का आचरण कल्याण केक्तिये 
-ध्रौर अधम का श्रीचरण्‌ अकल्याए क जिए दोता दै देखो † 
यद्‌ धरमारपा युधिष्ठिर, जट। शरोर फटे पुराने कपड़े धारण करके 
-वन में रहता हृता किंतन। दुःखी हे ॥५॥ 
पोधनधापि मही प्रशासति न चास्य भूमिरिरं ददाति । 
-धदधमेश्स्ति भरीयानितीव मन्येत नरोऽन्पतुद्धिः ॥६॥ 
यह दुष्ट टुर्योन भूमि का शासन कर रहा है तरौर भूमि फट 
क इसको निगलती नदीं है । इक्तसे तो थोडो-ुष्धि-वलि पुरुष, 
धमं ऊ श्राचरण से श्रमं के आचरण को ही अच्छा सममे 
दुर्योधने चापि विवदमाने युधिष्ठर चाषुवमा्शस्े । 
-किन्लत्रकतेष्यमितिप्रनामिःशङ्ामिथः संञ्जनितानराणाम्‌। 
दुयोधन क बदन शौर र्य रहित युधिष्ठिर के दु प्रप्र 
करने से प्रजा सन्देह भे पड़ ग है, कि धर्म श्रध मे से 
` किसका चरण्‌ करं 1५] - । 
` अयं स प्मममो नरे धम धृतः सयधृतिः ्रदाता। 
 चरद्विर्याचुखाचपा्योरमादपेनसत थ चिवर्देद्‌ ॥८ 
< यह्‌ राना युषिषठर, घम से उन्न हुए ह! धर्म मे श्रद्ध 
सत ह स्यवारी जोर वानी ह । ह र्य भ्र युको ड 


अध्याय ११६ 1 = 
॥ १६ | वनपवे = 


सकता है, परन्तु धमं को तदी चोय, क्योकि ध्म के याग 
दने पर फिर कैसे वद्‌ सफता है ॥॥ 
कथं सु भीष्य कृपश्च शिरो द्रोशश्व राजा च इलस्य बद्धः 
रत्राज्य पारथानसुखमाप्ठुवत्ति धिक्‌ परप बुद्रोरमरतप्रधानान्‌ 
भीष्म, कृप, द्रोणाचायं, कुल मे वृद्ध, राजा धृतयाष्ट्‌, इन 
पारदो को वन मे मेज छर घुल मान रहे दै । इन मरतकवंश 
-के प्रधान वीर पुरूषो को मँ लो धिक्कार के योग्य ही मानता हू ॥६ 


क्विन्ाम वद्यत्यवमिप्रधानः पिस्‌ समागम्य प पापः । 
ुत्रपसम्यक्चरितं मयेति पत्रानपापानृष्यपरप्य राज्यात्‌॥ 
यह्‌ पापी राजा धृतरा्ट्‌, त्रपते धार्मिक पो को राम 
हटा कर परलोक म अपने पितरों के सम्युख यद कसे कह 
सकेगा, मैने सारे पत्रो ॐ साथ धमे का व्यवहार किया था॥१० 
नासौ पिया संप्तिपशयति स्म नर लाहम । 
जात पृथिव्यादितिपाथिवेषर्राजयकोन्तेयमितिसराव्याद्‌ ॥ 
यह ाज। धृतराषट अपनी दद्धि से य $ सी नहीं सोचता 
है, किन पूवं जन्म मे क्या पाप क्वि) जिसे प्रथिवी पर देसा 
अन्धा उलन्न हा दौर च्व राजाच क सम्बुल पारव को 


पते राव्य से चत करके मं कया ननू गा ॥{६॥ 
नृन॑सूद्धान्‌पिदलीक भुमौचामीकराान्‌पितिनानूपन्लान्‌ 
पिवित्रवीषयस्युवःएतःछलादृशंसतपर्यण्त् ॥१२॥ ` 

 ,, विचित्र वीर्यं का पत्र राना परतान्‌ अपने पुत्र सदिव, इस 


याप को. करके पितर-लोक मं वणं ॐ समान देदीप्यमान, 


॥ 
॥ 


९. | 4 
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त 
`मय, ति प अनेक राजा को देखा न्नौर त्रप 
क्लेश मे होगा-यहं चड़ दुःखं की वात दै १२] 
्यदर्तरंसान्‌परधुलोहिताचानिमान्‌स्म ृचछन्सशणेतिनूलम्‌ 
्ास्थापयद्यतूसवनंहशङ्भोयुयिष्ठिंसादुजमाचभसम्‌ ॥१३।॥ 
यह्‌ राजा, दद्‌ कन्धे बलि, विशाल श्रौर लाल ने्नधारी, इन 
सीषम आदिक से पृषता तो दै, परन्तु इससे इनको केवल दुःखी 
ही करता २- सखै इ सुनता नदी है । जो इसने निःशङ्क होकर 
द्ोदे भयो क साध, शद-धारी, राजा युधिष्ठिर को वन मेँ 
निकल दिया हे 111३ 
योऽयं परेषां परतां सम्रद्धां निरायुधो दीषथुजो निहन्याद्‌ ] 
भरूखैव शद ६ दृोद््य ञ्चन्वि सेन्यानिशकृतपूत्रम्‌ १४. 
शक्नुखओं की विशाल सेना को, विशाल सुज-घारी भीम; विना 
शके ही मार डाक्लता ह । इस व्रुकोद्र भौम के शब्दं को सुन 
कर ही शत्रु सनाएे मय से मलमूत्र करते लग जाती द 1१४॥ 
स चुरिपासाध्वङृशस्तससी समस्य नानायुधवाशपाणिः। 
वनेस्मरनूयासमिेइषोरशेयंनडव्यादितिनिरिचतं मे ॥१५॥ 
भूख, प्याल चौर सगे के श्रस से छश, वेगवान्‌, भीमेन, 
अनेक शसः को परदण करे ओर इस वन के घोर बास के 
स्मरण कफे दोपभूत करोर के विनाश को न कर उलि-ुदचे यदी 
तिश्ित शद्ध ई ॥१९॥ 
 नद्यस्यवीय्य॑स्यवलेनकरिचत्समःएथिव्यामपिषिद्यतेऽन्यः 1 
समीतनातातप्करषिताङ्गोनरोषमाजावसुहतसदुर््यात्‌ 1 १६॥ 


शष्वाय ११९ ] वनपव ५ 


इस भीम के वल रौर वीयं के समान परथिवी पर अन्य 
को नहीं है । यह शीत, वात श्रौर चातप से व्याङृल हेफ कही 
युद्ध मे अपने श्र कौरवो का नाश न फर इति ॥१६॥ 
प्राच्यान्तृपानेकरथेन भिस्वा वृकोदरः सादुबरत्ररेषु। 
खस्त्यागमोऽतिर्थस्तरस्वीतोऽयवनेद्गिर्यतिचीसासाः ॥ 

इस भीमने परथ से दी प्राच्य दिशाके सारे राजा सेना 
सहित रण मै जीत लिए थे । यह मक्षरथी, केगवान्‌ इस दिगि- 
जय की यात्रा से भानन्द पूर्ेक लौट श्राया) वही भीम श्रा 
फटे कपड़े पिन कर चन मेँ क्लेश मोग रहा है ॥१७॥ 
यःसिनधुकले ग्यजयनदेबान्समागतान्दारिएत्यान्महीपन्‌ 
तं पश्यतेमं सहदेभमव तरसिनं तापसवेशस्पम्‌ ॥१८॥ 

जिसने सुद्र ठट फे दृ्िण देशवतीं आये हे प्रापि 
राजानो छो जीत हिथाडस तपसी सहदेव को जरा तपसी के 
रूपमे देतो लो॥ ८॥ 
यः पार्थिवानेकरथेन जिगय दिशं परिचरत युद्धशौण्डः । 
सोऽन पूलफलेनजीवन्‌जीवर्यघमलावित ङ्ग ॥१६॥ 


युद्ध धिय भे निपुण, पर्विस दिशा कै राजघ कौ 


एक रथ से विजेता कन्द मूल फल से लौवन को धारणं रता 
हु, जटाधारी, से व्य, द छल भी, श्रा बन मे 


निर्वाह कर रदा दे ॥ १६॥ 
सत्रे समृदधऽविर्थस्य शो वैदीतलादुस्तिता सुता या । 
सेयं बने वासमिमं सुखं कथं सहत्यव् सती दुखाहां ॥२०॥ 


ॐ 2 
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(0 
महारथी राजा दरद्‌ की यज्ञ वरी से जो उतपन्न हुदै हैः वह 
सती, सुख ढे योग्य द्रौपदी, बनभ इस दुःख फो कैसे सदह 
रही ह 1२०॥ 
भिवगेशुरुयस्य समीरणस्य देपेश्वरस्याप्यथ वासििनोश्च | 
एषां घुराणातनयाःकथन्युवनेचरूत्यस्तसखाःसखारदाः ॥ २१ 
धर्म, वायु, इन्द्र शनौर श्रशिनी-कमार जैसे देवो के पुत्र दोकर 
` भी सुख ऊ योग्य, ये पाण्डव, सुख से गस्चित दीकर वन मँ 
केसे धूम रह ह । २९१॥ 
जिते हि धर्मस्य सुते सभार्ये सभरा सानुचरे निरस्ते । 
दुर्याधनेवापिविषद्धमाने, कथं न सीदत्यवनिः सशेला ॥२२॥ 
इति श्री महाभारत आरण्यपवंणि तीथेयात्रापदणि बलरामवास्ये 
एकोनर््िशत्यधिकशवततमोऽध्यायः ॥११६॥ 
मार्या सदित्त धममेशाज के जत केने पर श्नौर आड तथा 
-अलुचरों के साय इसके हार जनि प्र एवं दुर्योधन क उन्तति 
द्‌ प्राप्तकर लेने पर भी यह पव्तो-से वोफको धारण करने 
वासी पृथिवी, केसे पीडित नटी होती ह ॥२२॥ 


इति श्रीमहमारत. ` वन्‌पर्वान्तगेत दीरथ॑यात्रा पर्व ञे वतराम 
चाय का एक सौ उन्तीसवां अभ्याय पूरा हा । 


अभ्याय १२०] वनप् ५ 


एकं सौ बीसवां अध्याय 

-सात्यकिर्वांच-- त 
न रम कालः परिदेवनाय यदुत्तरं. खत्र तदेष सरवे । 
समाचरामो हयनतीतकालतं युधिष्ठिरोयवपिनाहङ्षिधित्‌ ॥१॥ 

सात्यकि ने कहा-हे राम ! यदह समय चीखने चि्ठाने का 
नहीं है । इसका तो इतना ही त्तर हं, कि यथपि राजा युधिष्ठिर 
ङ्ध नहो कहते दै तो भी हम सव लोग काल की द्पे्तान 
करके इन को हित का भावरण करं ॥ १॥ ` 
ये नाथस्तोऽ मबन्ति लोकै ते नात्मनाकमघमारभन्ते । 
तेषान्तु ऋार्ययषु मबन्ति नाथाः शैग्यादयो राम यथाययाते५२ 

हे राम ! ज मदुष्य संसार मे देश्य शाली हए दै, उन्दोनि 
ओ काम अकेले ही नीं कर लिया है । उनके कर्यो भे सहायक 
अन्य लोग मी होते है, जेसे राजा ययाति के कयं की सिद्धि 
नँ उनके शिष्य शैभ्य' रादि सहायक थे ॥२॥ । 
येषां तथा राम समारभन्ते काय्यांशिनाधाःस्मतेन लोके । 
ते नाथवन्तःपुसप्रनीरानानाथवतच्छरमवाप्डुबन्ति ॥२॥ 

हे शम! जिनके कर्यो को ये सदायक श्पनी बुद्धि से 
सम्भात तेते है । मे सदायता वि, पुरुष-रष्ठ, फिर रनाय की 
तरद कमी विपत्ति मे नदीं गिरते द ३॥ 
करभादिमौरोमजनर्दनो चप्रद्यम्नसाम्बौचमयासमेतो । 
वसन्तयरएयेषदसोदरीयैसरलोक्यनाथानमिगम्यपार्थाः॥।४ 
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वलराम च्रौर छृष्ण, युक सहित प्रचुम्न ओौर सम्ब क्रिस 
कामथ्आरहेद्ैजो हम त्रिलोकी के रको की सहायता प्राप्न 
करके भी यह धर्मराज, अपने भायां के साथ वन में निवासत 
कर रहा है ।॥॥ 
निर्यातु साध्व दशार्हसेना प्रसूतनानायुधवित्रवरमा । 
यमच्यं गच्छतु धातर; सवान्धुमो यष्णिप्रसा्िभूतः॥५ 
आज़ ही दाशार्ह की सेना श्रनेक प्रकार के शच््रन्नौर कवचौ 
को धारण करे चदा कर दे । अव वृष्ियों ॐ वल खे अभि- 
भूत दोक अपने वान्धर्वो के साथ दुर्योधन चमगृह का ब्रतिधि 
वन जाना चाहिए 1} ५1 
सं छेष भोपादपृथिवीमधीमंसंे्येरितषटत्‌ शाङ्गधन्वा । 
स धातर जदि सालुवनधं यं यथा देवपतिमेे्रम्‌ ॥६॥ 
दे वलम ! तुम अकेले दी कोध मे मर कर सारी प्रथिवी 
को पेट सक्ते दो । इन भगवान्‌ श्र्ष्स॒ फो मी रहने दो ! 
दुमदी शत्रुर को देवरा इन्द्र के सदश,परिवार सदिव दुयोधन 
को मार डतो ।\ ६ ॥ 


भ्राताचमेयः सखा युर लनादनस्यात्मसमश पाथः 1 


९२ 4, बा. (ककः 
पदथनच्छन्मनुजाः सगुतरागाष्य यरथाप्रातिद्धुलवादम्‌ 1७ 
जो रयन मेरा माई, सखा नौर गुरु खव कुं है तथा 
सष ऋ राता के सदशं प्रिय ह 1 जिख सिय मयुष्य सुपुत्र की 
कामना करते ई श्र प्रतिकृत नरी बोलने चलि शिष्ये-को शुरु 
चाहते दय्‌ बही समय्‌ है ॥\9]1 


1 | 1 वनपे | 
यद्थमभयु वतम्‌ करोति कमप्रवमपारणीयम्‌ । 
रलकरवतमास्िवविोपभ ॥॥ 
पाच्छरः पपविषाभिकरलयःशरोमोरन्मयितासिराम । 
एद्गेनवाहनिधितेनङ्वफायन्छिरतस्यवलादूममथ्य ॥ 
वतोऽस्यवनुगार्हनिष्े्ोधग्ािकुथसर्ा । 
याततायुधंमाभिदरोदिशेयपश्नतुमेमादुधिनातकषाः ॥१०॥ 
इसका यही तत दै, कि जम कोई उत्तम कायं आ पडा तो 
उख सपे-प्, नी पूय शने वा कायं करो सी य सुु्ादि कर 
डालते ह । मै उन शरु ॐ अल्लो डी वर्षा शो छपे उत्तम 
अस्रं से काट कर श्रौर उनको रण मै प्ररानिप करके सर्प नौर 
विष के समान बशो से कोप के साथ उसके मस्तक को शरीर से 
अग कर दूणा तथा तेज सद्ग से युद्ध मे वल-पूवंक उसके 
शरीर से सिर को काट कर उसकी सारी सेना छो काट उद्ुगा। 
इस प्रकार दुर्योधन ओर सारे श्रो फो मारुगा । हे बलराम ! 
युद्ध मँ प्रसन्न हृए भीम कमं करते क, योद्धा, युम शस्रधारी 
को ठेसा करते भांखोँ से देखे ॥ ८-१० ॥ 
निभ्नन्तमेकं इर्योषद्घ्याननिं मष्ठकततमिवानतकाले । 
अदयम्नषुक्तानिशितान शक्ताःसो इएोरषिक्ंक्णाः ॥ 
“वदे मारी तिनको के समूह जलाते हुए,भिके सदश, रथों 
ङे गुख्य २ योधो को मारते हए, शुक छरकेलेको तुम लोग. 
देसोशे । इसे सिवा पः रोण, विके शौर कणं भी शयुम्न 
के खोटे हए बण को नदी सह संगे ॥ ११॥ 


५1 
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जानामिवीय्येश्चजयात्यजस्यका्िंमवसेपयथारणस्थः। 
साम्बःसूतंसरथंचलाभ्यांदुःशसनंशास्त्रसातूप्रमश्य 1१२ 

मै अयन के पत्रतमभिमन्यु के वलको जानता ह । यह प्रयुम्न 
की तरद्‌ युद्ध मे लडने बाला है । साम्ब भी सारथि च्रौर रथ के 
साथ दुःशाखन के बल का मथन करे शासन कर सृता दै १९ 
न विद्यते जाम्ब्रवतीसुतस्य रणे बिषद्यं हि रणे्छटस्य । 
एेनवालेनहिशम्बरस्यदेस्यस्यतेन्यंसहसाप्रणुचम्‌ \\१३॥ 

रण में चष्ट जाम्बवती के सुत (साम्ब) कोभी युद्धम 
को तदीं सह सकेगा । इसते बाल्य अवस्था मे ही शम्बर सयः 
की सेनाको एक दग्र सार मगायाथा ॥ १६॥ 


दृतोररप्पायतपीनवाहुरेतेन सहयं निहतोऽश्वचक्रः । 
कोनामसाम्बस्यमहारथस्यरणेसमरथमभ्ुदीयात्‌ ।।१४॥ 
इसकी गोत जांे च्रौर लम्वी तथा पु मुज हं । इसने युद्ध 
भे अश्वो का समूह मार गिराया था! ठेसा कौन शक्तिशाली 
दोगएजे इस मद्यरथी ॐ सम्मुख रण मे रथको ले वे ।९४॥ 
यथाप्रबिश्यान्तरमस्यसहय कोषेमलुष्योहिषिनिष्क्रमेत । 
तथाप्रविश्यान्तरमस्यसहय ोनामजीवेभएुनरात्रनेच । १५ 


इस साम्ब के यदध मं फंकर कौन रेस वीर है, ओ वाहर- 
निकल सकता हं अथवा इसके युद्ध मे फंसकर जीता ही कौन 
लोट सक्ता ई 11 १५॥ ` । 


एच्च भीप्ञ्च मदारथो हौ सुतेषुत्वाप्यय सोमदत्तम्‌ । 
स परन्यानिचवासुदेवःप्षच्यते सायक्वदहिनाैः १६।६ 


भभ्याय १२१] वनपवं कज. - 
दोनों महारथी द्रो भौर भीष्म तथा अयने पुत्रौ से युक 
सोमदत्त एवं सारी सेना फो अपने बाणो के अम्र जाल घेः, 
शीकृष्ए, जला लगे ॥१६॥ 
किन्नाम सोकेष्यविषह्ममस्ति कृष्णस्य सर्पेषु सदेवकेषु । 
्ात्तायुधस्योत्तमयापाेधकरायुधस्याप्रतिमस्ययुदधे ॥१७॥ 
देवो खदित सारे लोको मे शल धारी, सत्तम बाण धारण . | 
किए हुए चक्रधारी, युद्ध मेँ अद्वितीयः श्रीकृष्ण के लिए क्या 
असह्य दै ॥१५॥ 
ततोऽनिरुदधोऽप्यसिवर्मपाणिमेहीमिमांधा्तरटे सैः) 
हवो्मा्ध निितैःकरोत कीर्णा .रोवंदिमिवाध्वर।१८॥ 
दाल तलवार हाथ में कतिर हुए, अनिरुद्ध भी, विन्न मस्तक ` 
वक्ति, मरे हए, अवेत, धृतराष्ट्रो से यज्ञ मे इशाशों से टकी 
इ, बेदी के वल्य शस भूमि को ढक देगा ॥१८॥ 
गदोलछुकौ बाहुकमालुनीयाःशरसह्ववं निशटः मारः । 
रोतो ्ार्एवारुदेष्णौ इत्ोचितंपिभरथयन्तकरम्‌॥१६॥ 
गद, दलमुक, नाहुक, मा, नीथ चौर युद्ध मे शररनीर मार 
निशठ तथा सण मे उच्छ सारण, चारुदेष्ण, श्रादि भी श्रपनेः 
छल ॐ श्रवुसार बीर धमं का परदशेन करं ॥१६ , , 
सदृष्णिभोजान्धकयोधुलया समाशतासालतशरपेना । 
इलारणेतानुतरषटपत्रानूलोकेयंशःसवौरहकरोतु ॥२०॥ 


फट महाभारत [ तीथेयात्रापव 
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रि-मोल जर अन्धक बीरों से युक्त, यादवो की शूरवीर 
सेना श्चाकर शौर रण मे धृतराष्ट्‌ ॐ पुत्रं को मार छर जघन अ 
उस्तरल यश को प्राप्न करे ॥२०॥ 


ततोऽभिमन्युःृथि्वी प्रशास्तु यावदत्र धमभृतावाः। 
युधिष्ठिरः पारयते महात्मा चेयथेोक्तं हृरुपत्तमेन २१ 
धर्मात्मानो मे प्रष्ठ, मदात्मा युधिष्ठिर) अपनी प्रतिज्ञा को 
पूरी करे जो कि इस कुररेष्ठ ने च त के समय की थी 1 इस 
समय तक इस प्रथिवी का लासन अभिमन्यु करतः रहेगा 1२ 
शरस्पतू्रुतरविंशिखेव्जितारिस्ततोसरीमोच्यतिधमराजः 
निद्धाचरष्हसृतपत्रामेतद्धिनःद्स्यतमेयशस्यम्‌ ॥२२॥ 
हमारे डे इए वाणं से शत्रुश्च को जीत कर अन्त मेँ 
धर्मराज, दुर्योधन श्नौर कणं से रहित एथिवी का शासन करेगा । 
क्स समय यश देने बाला हमारा यदी क्म्य है ॥२२॥ 
` वासुदेव उवाच-- 
असंशयं साधव सत्यमेतह इणीम ते वाक्यमदीनष । 
साम्यां ुजाम्यामनितान्तुभूषिनेन्ेत्करुणासृषभःकयश्वित्‌ 
शीकृष्ण वोले-्े खात्यक्रि ! तू वड़ा पराक्रमी दै । तेरा यद्‌ 
वात्य सन्देह रहित चौर सत्य दै, जिसको हम खीकार करते है। 
परन्तु छुर-वश-श्ेष्ठ, यह्‌ राजा युधिष्ठिर, अपनी सुजा से 
नद जीती इः इस भूमि को कभी ग्रहण नदी करेगा 1 २३ ॥ 
नदपकामाज्नमयान्नलोमानुधिष्ठिरोजातुजहयाद्वधर्मम्‌ । 


माज नोचारिरयोयमोचरयैवङृष्णारषदातपलेयम्‌ ॥२४॥ 


अभ्याीय १९० | वनपर्व न 


यदह युधिष्ठिर) किसी स्वाथ, सय या लोभ से श्रपते धर्म 
छो नदी छोढगा ! इसी तरह मीम, अञ्जन, न्कल, सहदेव भी 
"महारथी हँ बौर देसी ही यह द्रौपदी है ॥ २४॥ 
उभो हि युद्ध ऽपतिमौ पृथिव्यां दृदोदस्धोव धनञ्जयश्च । 
कस्मानङृत्स्नाए्थिवीप्रशातिन्मा्रीुतास्याज्वपुरसषोऽयम्‌ 
ये भीम शौर अजन परथिवी पर युद्ध मे च्रप्रतिभट है । फिर 
मप्री-सुत नङ चौर सहदेवे साथ होजाने पर तो यह धमराज 
-सारी प्रथिवी को जीत कर क्यो नीं शासन करेगा ॥ २५॥ 
यदा तु एाश्चालपरतिमहात्मा सकेकयश्चेदिपतिवयश्च | 
युध्वेमविक्रम्यररोतमेतास्तदैषसर्मेरिपयो हि व स्युः ॥२९॥ 
जव महात्मा पाठवालपति दर पद्‌, केकयराज रौर चेदपति 
तथा हम लोग, शकटं ही रण मे पराक्रम दिखाकर युद्ध रग, 
तव सारे शत्रु नष्ट होकर रहैगे ॥ २६॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
मेदिन्वत्र॑माधवयद्‌ ्वीपिसत्यनतुमेर्यतम न राज्यम्‌ 
छष्एस्व॒मविदयथावदेफःकृष्णञ्ववेदाहमथोयथादद्‌ २७ 
युधिष्ठिर ने कहा--दे सात्यकि ! जो तुमने कटा ह. बह कोई 
श्रावय कीवात नदीं दै, परन्तु य सत्य है, फ मँ इस तरः 
रा्य की र्ञाका भार नहीं महण कगा। मुञ्चेतो श्रते 
ष्ण ही ठीक २ जानते है ओर इनके खर्प को टीक्‌ 


-सममता हँ ॥ २७॥ 


ष री 
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यदेव फालं पुर्षप्रवीर वेत्स्यत्ययं माधव शिक्रमस्य । 

तदा रशेखज्वशिनिग्रवीर सुयोधनं जेष्यसि केशव २८) 
है पुरषप्रवीर ! माधव ! जव ये श्रीषृष्ण्‌, विक्रम करनेका 

समय देखंगे-ह शिनि-वंश-श्रेष्ठ. तव तू श्नोर श्रीकृष्ण, युद्ध मः 

दुर्योधन को जीत लेना 1 २८ ॥ 

्रतिप्रयान्त दशादेबीरा छरोऽस्मिना यैनेरलोकनाथेः । 


धर्मऽ्मादं डुरताग्रमेया द्रशस्मिभूयःसुखिनःसमेतान्‌ ॥२६ 
दे दशाहं देश के वीरो ! श्रव तुम जाच्नो । तुम सहायक 
राजां ने आज मेरी सुध तेली है । दे महा-मागो ! तुम धरम 
भे जागृत रहो-मै सुख युक्त दुम, खव लोगों का समय पर दशन. 
कगा !! २६ ॥ 
तेल्योन्यमामन्त्यतथामिषाघनदवानूपरिष्वज्यशिश-ध्सर्वान्‌ 
यदु्वीराःस्वमृहाणिलग्ुस्तेचापितीरथान्यनुरंविवेरः ।। २०४ 
ये सव यदु-्रष्ठ, एक दूसरे से सलाइ कर ॐ श्रौर वृद्ध 
को प्रणाम तथा वालको से आलङ्ञिन करके भने २ घर को गए: 
एवं पाणडव भी तीर्थो की यात्रा के लिए चल दिए ॥ ३०॥ 
विषन्यङ्ष्णंलथ धर्मराजो मिदरभरालोपमितां सुतीर्थाम्‌ ! 
जगाम पयां सरितं पयोष्णीं सम्रातृभृत्यः सह सोमशेन |} 
शी छृष्ण फो विदा करके विद्भ-राज से वदा हई, पवित्रः 
उतम तीथं पयोष्णी नाम नदी पर्‌ आ खेवक शौर महिं लोमशः 


के साय २ राजा युधिष्टिर पहुचे ॥ ३१॥ 


ध्याय १२१ | वनपवं ब 


04 
सुतेन सोमेन विमिश्रतोयां पयः पयोष्णीं परति पोऽध्ुषास् 
दविजातिषुस्येशंदितेम॑हात्मा संस्तूयमानः स्तुतिभिर्वरशमिः॥ 
इति श्रीमहामार आरण्यपवंणि तीथोयात्रापषेणि वृष्णिगमने 
विंशत्यधिशततमोऽध्यायः॥१२०॥ 
यज्ञ में निकल हृए सोम से जिसका जल मिला हुआ था, 
ठेसी पयोष्णी नदी पर जल मान्नरपान करे राजा ने निवास 
किया। इस समय हात्मा धमेराज की उत्तमर्‌ द्विजाति, उत्तमर. 
सतुतिथों से प्रशंसा कर रदे थे ॥६२॥ 


इति श्रीमहामारत बनपर्वातग॑त तीथंयातरापे मे ष्ण गमन- 
का एक्‌ सौ बीसवां अध्याय पूरा हमा ॥ 


[= 


एकसो हृक्कीसवां अध्याय 
ज्लोमश उवाव- 
सगेण यजमानेन सोमेनेह पुरन्दरः 
तर्पितः श्रयते राजन्‌ ए दृप्तो यृदमम्यगात्‌ ।१॥ 
लोमश बोक्त-हे राजम्‌ ! यहां यज्ञ करने वाले राना दगने- 
सोम से इन्द्र छो सन्दुष्ट करिया था । यह इन्द्र, छ होकर ब्ड़ाही 
भ्रसन्न हृ्ा-देसा घना जाता है ॥ १.५ 
इह देषः ददेनेथ प्रजापतिभिरेव च । 
इष्ट' बहुविधेतेरगहद्धिभू रिदरिरः ॥२॥ 
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यहा इन्द्र रर प्रजा-पतिये के साथ देवो ने बड़ी २ दक्तिणा 
"के अनेक यज कर उत्ति थे 1 २॥ । 
आमू्तेरयसश्चेह राजा पज्रधरं प्रम्‌ । 
त्षयामास सोमेन हयमेधेषु सप्तसु ।३॥ 
इसके वाद्‌ श्रमूेरय के पुत्र राज्ञा गयते भी साव अश्वमेध 
यज्ञ कर के सोसपानसे शक्तिशाली, वजर इन्द्रम क्न किया 
तस्य सप्त यज्ञेषु सर्वमासीद्धिरए्मयम्‌ । 
पानस्पत्यश्च भोमश्च यद्‌ व्यं नियतं मते ॥४।॥। 
इघके सातं यज्ञो मे जो युप आदिं यज्ञ साधन कष्ठ के दने 
चि थे जो पात्र तथ। कलश घ्रादि सृत्तिका के चादिए थे, 
-वे सव सुण के ये ॥४॥ 
पपालयुपचमसाः स्थाल्यः पात्यः स्च सवाः । 
ष्वव चास्य यजु प्रयोगाः सप्त विश्रताः ॥५॥ 
चपाल ( यूप के उपर की लकड़ी ) यूप (स्तम्भ ) चमस 
“( सोमपान पातर ) स्थाली, हति पा खक्‌. सूबा, इन सात 
वस्तश्ो का यज्ञ मे प्रयोग दहै, जो सवेण की थो | ५॥ 
सप्तेकेकस्य यूपस्य चपालताशरोपरिस्थिताः । 
तस्य स्म यूषाच्‌ यज्ञे भ्राजमाना्‌ दिरए्मयान्‌ ॥६॥ 
स्यय्ुत्यापयामासुर्दवाः सेन्द्रा युधिष्टिर । 
प्क रयूप क उपर खात २ चपाल लगाए ये । हे युधिष्ठिर 


दके य् मे घुवरए के चमकते हए यूपो को इनदर के साय देवेन 
श्वय दी च्छायाथा ॥ ६॥ 
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तेषु तस्य मसाग्रेषु गयस्य पृथिवीपते; ॥७॥ 
अमादयदिन्धः सोमेन दकिणाभिर्हिजात्यः। 
भसंस्यानानसंस्येयार्‌ प्रतयगृत्‌ दिजातथः ॥२॥ 
इस राजा गय के इन उत्तम यचो मेँ हृदरतो सोमसेश्रीर 
बह्मए द्तिणा्थो से सन्तुष्ट हो गए ये । ब्राहमणो मे अगरित. 
प्रखयान (द्र्य सापकर पात्र) ग्रहण किए थ ॥ ७-८॥ 
तिक्ता त्रा थथा लके यथा ग्रा दपि तारः । 
यथा वा धपेतो धारा असस्येयाः स्प केनचिद्‌ ॥६॥ 
तथेव तद्ंस्येयं धनं यतर प्रददौ गयः। 
सदस्येभ्यो महाज तषु यज्ञेषु सप्तु ॥१०॥ 
हे महाराज ! लोक मे मिष्री के कण, अकाश मे तारे शौर 
वर्षां की धारा जिस भांति फिषी से मीं तक्ष गिनी जा सकती. 
है । उसी तरह राजा गय के सातो यज्ञो मे सदस्यो को दिए इए 
दान की सस्या नही की जा सकती धी ॥ &-१०॥ 
भवेत्‌ संस्येयमेतद्वि यदेतत्‌ परिकरपित्‌ । 
न तस्य शक्यः संख्यातु" दधिणा दकिसावतः ॥११॥ 
इयत रजः कण आदि गिते मी जा सकते है, परन्तु इस 
दक्षिणा देम वाज्ते राजञा गय की दर्तिणा ॐ गिनती नदीं हो 
सकती ॥ ११॥ 
हिरस्पवोभिर्मोमिश इतामिर्विखरूरणः 
जाक्मणांस्तपंयामास नानोदिर्म्यः समागतान्‌ ॥१२॥. 
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"` ` सिलं स जना हद इर म नौ ऊ दानदे अनेक 
दिशा से आए हृए ब्राह्मणों को राजा गय ने सन्तुष्ट कर दिया 
छ्ल्पवरोषा पृथिवी चेत्यैरासीन्महारमनः । 
गयस्य यजमानस्य तत्र तत्नव्रिशाम्पते ।१३॥ | 
हे विशाम्पते ! यज्ञ करने बाले, महामा राजा गय दाराजहां 
. तहां बनाई हुई, वेदियों से प्रथिवी बहुत थोड़ी खाली रह गद थी 
स लोफान्‌ प्रप्तवानन्द्रान्‌ कर्मणा तेन भारत । 
सलोकतां तस्य गच्छेत्‌ पोष्यां य उपरपरोत्‌ ॥१४॥ 
दे भारत ! इस राजा गय नेइस कम से इन्द्रके लोको को 
"भरप्त किया । अव जो मलुष्य, इस पयोष्णी नदी मे स्नान करवां 
है, बह भी उसके लोको मे पहु च जाता डे ॥ ९ ॥ 
तस्मोच्वमत्र राजेन्द्र तृभिः सहितोच्युत | 
उपस्पृश्य महोपा्त धूतपाप्मा भविष्यसि ॥१५॥ 
. ड महीपाल ! इससे तुम भी अपने भाह्योके साथ इख नदी 
म स्नान करके पापो से रहित शो जाबोरो ॥ १५॥ 
-वेशम्पायन उवाच-- „ ˆ श 
षिः पयोग नरे स्नाला वै प्रात्मि; सह । `. 
` चद्स्यप्चतच्च ब नम॑दाश्च महानदीम्‌ ॥१६॥ - - 
` समाजगाम तवी आद्भिः सदिरोजनय ।- , .. 
, वास्य स्नायौ सोमश भगवाचृपिः ॥९७।। ` 
: अरम्पायन ने कदा. नर्रे 


कय शष्ठ! यह `घ्मराजञ; श्रपने 
भष $ साय इ पयोष्णी नद मे सनिः उनी आयो 
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के साथ २ वैदूयं पव॑त शौर नर्मदा नदी पर परहु'चा । वहां इस 
को महिं भगवान्‌ लोमश ने सब धं षता दिया ॥  १६-१५॥ 

तीर्थानि सीयानि पुरयान्यायतनानि च । 

यथायोगं यथाप्रीति प्रययो प्रादभिः सह । 

तत्र तत्राददद्धिच' नाहशेम्यः सदसशः ॥१८॥ 

यह्‌ भी पवित्र यु्दर तीर्थ नौर मणे प्र योग (उपाय) भौर 

प्रीति श्रनुसार शरपने भादयों फे साय चला गया श्रौर जहां 
-जैसा समय देखा-सहसं ब्राह्मणों को घन दान दिया ॥ १८॥ 
-लोमश उवाच-- 

देवानामेति कौनेय तथा र्गा सलोकताम्‌ । 

दु्यपमैतं दष्ट्वा नरमदामवतीय्यं च । 

सम्विरेष मश््रेष्ठ ताया द्वापरस्य च ॥१९॥ 

एतमासाघ कौन्तेय सर्वं पैः प्यते । 

लोम बोले-द ोनतेय ! इ वदू पवत क दशान शौर 

-नर्मदा नदी मेँ स्नान कंरके मलुम्य, ।देव नरीर राजर्षयो के 
लोको प्त करता दै । है नर { यद त्रेता मौर द्वापर ़ी 
-सन्धि का समथ दै, जो इस समय यहां आता दै, वहे सव पापो 
-सेचूटजादादे॥१€॥ ~! “` “ " 

एष श््यावियज्ञस्य देशस्तात प्राशते ५।२०॥ 

ाचाचत्रापिव्त्‌,सोममखिम्यां सदः कौशिकः 1 , 

हे तीत यद शरयाति के यज का देश प्रकाशित. रहाहै। 
वह॑ सातात्‌-असिनो ॐ साय निहवामितःने सोमपान किया है। 
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चुकोप मार्भवश्वापि अहेद्रस्य महातपाः ॥२१॥ 
संस्तभ्भयापास्‌ च तं वासवं च्यवनः प्रथु । 
सुकन्याश्ठापि भार्याश्च राजपुत्रीपवाप्तवान्‌ ॥२२॥ 
यह गृगुंशी, महा-तपस्वी च्यवन ऋषि ने इन्दर पर कोप 
किया, जिससे शक्तिशाली च्यवन सुनि ने इन्द्रं को जड सा घना 
दिया श्नौर सुकन्या नामक राज-कन्या से यहीं विवाहं किया 1२२). 
युधिष्ठिर उपाय-- 
कथं विष्टम्मितस्तेन मगवाच्‌ पाकशाषएनः । 
किमथ मार्शवश्वापि फोपश्चक्रो महातपा : ॥२३॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले-हे म्पे ! इस छपिने मगवान्‌ इन्द्र 
को कसे जड बना दिया चौर स्ा-तपस्वी च्यचन ने किस लिए. 
इतना कोप किया | २३॥ 
नासत्यो च कथं वहन्‌ एतवान्‌ सोमपीथिनौ । 
. एतत्‌ सथं यथादृत्तमारयातु मगवान्पम ॥२५॥ 
इति श्रीमहाभारत आरण्यपवंणि तीथयात्राप्वणि सुङन्योपाल्याने 
, ` पएकविशस्यधिकशततमोऽध्यायः ।(९२१॥ 
हे नन्‌ ! अश्विनी-ङमारो को दे्ोके साथ २ सोम-पीने-वालेः 
विष्लामित्र ने के बनाए । ह मगवन्‌ ! श्राप यह सब ङु, 
बृत्तान्त सुश्चे ठीक २ सुनाहषये ॥ २४ ॥ 
, इति ्रीमहामारत वनपर्वान्तगैव तीथेयात्रा-पव मे सुकन्या के 


. उपास्यान का एकं सौ .इक्कीपवां श्रष्याय पूरा हा! 
ति ३45 त + 
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एकसो बासव अध्याय 


लोमश उवाच-- 
भृगोः पु्रोऽभूर््यवनो नाम मारत । 
समीपे सरषस्तस्य तपस्तेपे सहावतिः ॥१॥ 
लोमश बोले मारत ! महि भरणु के च्यवन नामक एकं 
पत्र थे । इन महा-तपर्वी ने क्रिसौ सरोवर के समीप तप करना 
भारम्म क्रिया॥१॥ 
स्थाणुभूतो महातेजा दीरस्थानेन पाणडव । 
तित्‌ चिरं कालमेकदेशे विशाम्पते ।॥२॥ 
है पाणडव ! यह महा-तेजखी, वीरासन से बैठ! इश शुष्- 
क्त सा ज़ी भूत हो गथा शौर एक स्थान पर ही बहुत कराल तक 
बैड रदा ॥२॥ 
स॒ बल्मीकोऽमवदपिसंतामिरमिसंदृतः । 
कासेन महता रजम्‌ समाक्ीैः पिषीरिके; ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! इस षि पर घं काल मे वल्मीक स(वन गया । 
इस पर लतारे' छा गई भौर इसको चीटियो व्य्न कर लिया ॥३ 
तथा च शंव धमार्‌ मृिपर्ड हव सवशः 
तप्यते स्म तपो षोरं वल्मीकेन समवृत्तः ॥४॥ 
यह बुद्धिमान्‌ ऋष, इस प्रकार कतारं से भाव हा, 
मिदव की डरी सा प्रतीत होता था { यह वल्मीक से श्त होकर 


घोर तपं करमेः दगा ॥४॥ 
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त्थ दीवेस्य स्ालस्य शर्यातिर्नाम पार्थिवः । 
आजगाम सरे रम्यं विहत मिदधुचमम्‌ ॥५॥ 
कुल समय क छनन्तर शयति नाम कोर राजा, इस सुन्दर 
-सरोचर पर क्रीडा करने चला श्राया 1५] 
तस्य स्रीणां सहस्राणि च्वा्यान्‌ पररह; । 
एकैव च सुहा सुभः सुकन्या नाम्‌ भारत \⁄६॥ 


हे भारत ! इसके चार सहस स्त्रियो का रनवाघ था शौर 
इनमे एकं कन्या थी, जिसका नाम हौ एुकन्या था ॥६॥ 


सा रखीमिः परिविता दितयामरणभूपिता । 
चकम्यसाणा वल्पीकं माषस्य समासदर्‌ ॥७॥ 
यद एक दिन) दिव्य भूप पहने हुए सियो ॐ साथ 
भूतौ हुईं बल्मीक पर च्यवन छपि के पास पहु ची ।भा 
सा दे बमुमती तत्र पश्यन्ती सुमनोरमाम्‌ । 
वनस्पतीन्‌ विचिन्वन्ती धिजदार सल्ीषृता ॥९॥ 
यह्‌ यहां छौ मनोहर भूमि को देखती हई तथा सिरे के 
साथ लता जोर फो को सोजती हृ, भूमने लगौ । 
सपेए वरया चैव मदनेन मदेन च । 
< वृषश्च नवृ्ाणां शाखाः प्रमपुथिता; । ।६॥ 
“. यह्‌ रूप, योचन, काम के मद अौर स्वाभाविक मद्‌ सेवन 
केशौ को पुष्पो दे लदौ इई, शाला. को तोडने लगी ६1.“ 
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तां ससीरहितामेकमेकरामडृताम्‌ 1 ˆ - 
ददश भार्मन धीमांधर््तीमिष विवुतम्‌ ॥१०॥ 
इस समय वुद्धिमान्‌ च्यवन ने सखियों से रदित एक धोती 
-पहने हए, शरक्षली, मूपणं से श्रलद्त, इस दुकन्या को चमकती 
हई बिजली के समान देखा ॥१०॥ 
तां पश्यमानो विजने स रेमे परमधुतिः | 
-लामकर्डश्च विपरषि्तपोरलघमनितः ॥११॥ 
इसको एकान्त भें देख कर च्रत्यन्त थू तिमान्‌, तपो-नल से 
युक्त, ब्रहमपिं ने रीण ध्वनि से कहा ॥११॥ 
तामावभापे कल्याीं सा चास्य न शृणोति षै । 
ततः सुया वल्पीके दष्ट्वा मागधी ॥१२॥ 


फोतूहलात्‌ करेन बुद्धिपोहवलास्छता । . 
किन्तु खन्विदमित्युकवा निर्विमेदास्य लोचने ॥१३॥ 
महिं ते युशन्या को श्रावाज ठौ, परन्तु इसने नहीं सुना । 
अव सुकन्या ने वहमीक यँ मागंच च्यवन की दिमदिमातं शंखो 
को देखा । इसने खेल भँ कर इद्धि के मोह से यद स्यां है. 
यह्‌ कह कर कटि से उसकी भलि फोढदीं ॥१३॥ =, ; 
क्क भ्यत्‌ स तंया विदे नतर परममन्युमान्‌ । 
तत आयातिैन्यस्य शनत समार्वुणोत्‌ ॥१४॥ न 
~ इसत श्रखि फोड़ देने प्र यह अत्यन्त कोधीः सुनि, ` कंपित 
हो ठा | इसु ने शाति की सेना का मल श्रौ मू सेक 
दिया = ~ -- ~ ^ `” । ५ 


&० भार {तथच 
क द लने वेल्‌ खित्‌ ` 
तथागठमसिप्र दय पय्येषच्छत्‌ स पाथिवः ॥१५॥ 
जव सेना का मलमूत्र रक गया, तो वह्‌ वड दुःखी हई \ 
हस दशा को देख कर राज्ञा ते लोगे से पृष ॥१५॥ 
तपोनित्यस्य वृद्धस्य रोषणस्य विशेषतः । 
केनापडृतमद ह भार्गवस्य सहा्मनः ॥१६॥ 
ह सैनिको ! तपसी, वृद्ध, विशेषता से कोध करने वक्तिः ` 
महप्मा च्यवन का छिष्ठ ने अपराध क्षिया है ॥१६॥ 
नातं चा यदि वाज्ञातं तद्‌ दरतं नूत मा चिरम्‌ । 
तभूुः सैनिकाः एवै न बिद्मोऽपडतं बयम्‌ ॥१७।। 
सर्वोपायैयथाकामं भवास्तदधिगच्छतु । 
जिस किसी ने ज्ञान से या श्रज्ञान से अपराध किया हो, वह 
जल्दी वतलाय-देर सत करो । सारे सेनिको ने कदा राजन्‌ !. 


हसतो इसके अपकार करने बाले को जानते नदी है! श्राप दी 
श्रपनी इच्छानुसार इस वात का पता लगा ॥१५॥ 


ततः स॒ पृथिवीपालः साम्ना चेोग्रण च सयम ॥१८॥! 
पय्यपृच्छत्‌ सुहृढग पय्येजानन्न चेव ते । 
इसके वाद्‌ इस राजा शयति ने लोगों से सममा बु कर 


सया डर ध्नका कर पृष्ठा एवं अपने मित्रो से मादभ क्रिया; 
४गन्तु धं भो पता नद लगा ॥१८॥ 
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भानाहात्त ततो दष्ट्वा त्‌ सेन्यमपुलार्दितम्‌ ॥१६॥ 
पितरं दुःलितं दष्ट्वा इकनेदमधात्रीत्‌ । 
तानाह ( श्राफरे ) से न्याङ्ल, दुःखक्त, सेना को देख कर 
-तथा अपने पित्ता को देख कर दुकन्या बोली ॥१६॥ । 
मयारन्तयेह वल्पीके दृष्टं ससमभिज्यलत्‌ ॥२०॥ 
खोतवदमिक्ञातं तन्मया विदरमन्तिकात्‌ । 
हे पिता! मेनि कल भूमने के समय वल्मीक मे कों जन्तु 
-चमकता देखा था । यह खयोत्र सा जान पडा । हसको तो पास 
जाकर सने काटे से वीधा है ॥२०॥ 
एतच्छखा तु बल्सीकं शयातिस्तूणंमस्ययात्‌ ॥२१॥ 
तत्रापश्यत्तपोवद्धं वयोषद्धं च माग्वम्‌ | 
श्रयाचदथ सेन्यार्थ' प्राऽजत्िः पएथिषीपतिः ॥२२॥ 
अज्ञानाद्भालया यत्ते इतं तद्‌ कन्तुमहति । 
यह सुन कर शांति, वल्मीकं के प्रास चड़ शीघ्रता से 
हु चा । वहां उसने तपोद्ध ओर बयोधदध च्यवन नि को 
देखा । राजां शर्याति ने हाथ जोड़कर सेना के संकट निवारण 
की प्रार्थना की | हे दने ! ज्ञान से इस बालक लडकीने जो 
अपराध कर डाला है, इसफो आप कतमा कर दं ॥२१-२्२्‌/ 
तोऽजवीन्सहीपालं च्यवनो भार्गवस्तदा ॥२३॥ ` 
अपमानादहं विद्धो चनया दपेषूरोया । 
सयोदाय्यंसपायुक्तां लोभमोहवलासछताम्‌ ।।२४॥ 
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तामेव प्रतिगृह्याहं राजम्‌ दुहितरं तव । 
चुस्यामीति मरीपाल सत्यमेतद््वीमि ते ॥२५ 

इसके बाद शरगु-पतर, च्यवन मुनि ने राजा से कहा-- | 
ह राजन्‌ ! इस लडकी ते रभिमान मे मरकर मेरा अपमान 
किया । रूप की उत्तमता से युक्त जषोभ,मोद, के वश मे गई इद 
इस कन्या फो ग्रहण करके ही मेँ तुमको कमा कर सकता ह-यद. 
सत्य कहता हू \ २३२५) 
ज्लोमश उवाच- 
ऋषेयेचनमाज्ञाय शर्यातिरविचारयन्‌ । 
द्दौ दुहितरं तस्मे च्यवनाय महारमने ॥२६॥ 
लोमश ने कहा-द राजन्‌ ! ऋषि के वचन सुन कर राज 
श्यति ते सोच विचार की श्रावश्यकता न जान कर महात्माः 
च्यवन के लिए अपनी पुत्री को पेण कर दिया ॥२६॥ 
प्रतिगृह्य च तां कन्यां भगाय्‌ प्रससाद ह । 
्रपरसादो राजा वें ससैन्यः पुरमाद्रजत्‌ ॥२७॥ 
इस कन्या को ग्रहण करके भगवान्‌ च्यवन सुनि प्रसन्न हे 


गए । मुनि की कृपा प्राप करके सेना. सहित राजा शर्याति अपने 
शुर भे चला श्राया 1[२५॥ 


कन्यापि पतिं ल्ध्या तपस्विनमनिन्दिता । 
[नस्यं ६ मेन 
स्य प्यचरत प्रीत्या तपसा नियमेन च ॥२८॥। 
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इस न्द्री सुकन्या ने तपस्वी पतति को पाकर बड़ा श्रानन्द्‌ 
पाया । यह तप श्नौर नियम से निय प्रेम के साथ इसकी सेवाः 
करने लगी ॥२८॥ 
भरगतीनामतिथीनाश्च शुभषुरनपूयिश्ा । 
पमारधयत किप्र' च्यवनं सा शुभानना ॥२९॥ 
इति श्रीमहाभारत ्रस्यपवंसि वीथयत्रापवेरि सुकन्योपाख्याते - 
द्वा्िंशाधिकशततमोऽष्यायः ॥१२२॥ 
यह सुन्दरी, भमन धनौर अरिथि्ो की सेवा भ परायण रद 
करं ननोर रागद्धेष से रहित होकर महिं च्यवन की ऽ्पासनाः 


करने लगी ॥२६॥ । । 
इति श्री महाभारत वनपर्वान्तगत तीथं -यात्रापवं मे 
सुकन्योपाल्यान का एक सौ बाईसवां अध्याय पूरा 
हता । 
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एकसौ तेस अध्याय 
लोमश उवाच-- । 
कस्यदिखथ पालस्य त्रिदशधशिनौ चृप । 
छृतामिपेकां निवृतं सुकन्यां तामपश्यताम्‌ ॥१॥ 
लोमश वोले-द दृष ! ~ घ काल के अनन्तर अरश्िनी- 
छमासे ने सान कर { घोती पहनती हई ) नग्न सुकन्या को 
देखा 11१ 
तां छषट्षा दशेनीयाद्धी देवराजघुतामिष | 
चतु; दमभिहुस्य नासत्यावशिनाविदम्‌ ॥२॥ 
देवराज को पुत्री के समान सुन्दरी सुकन्या को देख कर 
नासत्य संज्ञ अ्रश्विनी-इमार इसे पएख जाकर यह वोत्ते २ 
कस्य तमसि वामोरु पनेऽरिमस्‌ क्षिङ्गोषि च । 
इच्च भद्र ज्ञातु' सां तमारूपाहि शोभने ।३॥ 
दे सुन्दरि ! तुम किसकी. माया दो ओर इष बन में च्या 


करती हो 1 दै शोभने ! हम तुमको ठीक २ जानना चाहते हे-- 
तुम सच २ वतादो 1३ 


ततः सुन्या सव्रीडा तादुवाच सुरोत्तमौ । 
शयातितनयां वितं मायया" मां स्यवनस्व च 119 


दष सुकन्या ने लञ्चित दोकर उन दों देवो से कदा-मे 
सना श्यति की कन्या दू श्नौर मपि च्यवन दौ भार्या हू" 11 
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भधाखिनो परहस्येतामनरतां एन त। 
1 क पितर दत्ता गताध्वने ॥५॥ 
दसं हंसकर दोनों भ्रखिनी-कुमार बेक्ते- 
मको तुम्हारे पिता ने इस मरणोमयु सनि ६ दर ५५ 
दिया दै ॥५॥ 
भाजसेऽस्मिन्‌ बने भीरं विदत्ौदामिनी यथा । 
न देवेष्वपि तुल्यां हि सया पश्याव भािनि ॥६॥ 
दे भीरु ! तुमतो इस षन मे जगमगाती निजली सी चम 
रदी हो । तुम्हारे समान सुन्दरी क्या रो हमने देवो मे मी नदी 
"देखी है ।॥६॥ 
अनामरणसम्पन्ना परमाम्बसर्जिता । 
शोभयस्यधिक्ं भद्र बनमप्यनलंकृता ॥७॥ 
हे मद्रः । शृङ्गार श्रौर भूषणो से रहित, उत्तम २ वस्नो के 
"वजत भी तू, स वन को अधिक सुशोभित कर रही है ॥५॥ 
स्वाभिरणसम्पना परमाम्बरधारिी । 
शोभसे त्थनषयाङ्कि नत्वेवं सलणङ्किनी ॥२॥ 
है सर्बाङ्ग-घुन्दरि ! सन प्रकार आभरणो से युक्त; ऽत्तम २ 
-वस्नो को धाप्ण करने वाली के समान ही ठुम भी सुशोभित 
-री हो । अन्य खी इस प्रकार शृङ्गार शूल्य होकर युशोभित नदीं 
नो सकती है ॥ ८॥ ५ 
-कस्मादेत्रिधा भूत्वा जशजज॑सति पतिम्‌ । 
-तुपास्सेह कल्याणि कामभोगवदिष्छृतम््‌ ॥६॥ 
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1 
हे कल्याणि ! तु शनी सुन्दर शकर भौ वृद्धावस्था जजेरित 
पति की उपासना क्यो कर री ह, यह्‌ पति सव प्रह्नर के कामः 
भोगों से बलिचित है । ६ ॥ 
ञ्रसमथं परतरे पोषे च शुचिस्मिते । 
सा खं च्यबनयुत्छज्य बरयस्वेकमावयोः ॥१०॥ 
पत्यर्थं देवगमामि मारया योबनं कृथाः । 
ह शचिरिमते ! जो पति रकता आर पालन पोपण में असमथ 
है, इस च्यवन सुनि को छोडकर हम मे से किसी एक को पत्ति. 
श्प से वर ते! हे देव-कन्ये ! तू श्रपने यौवन को वृथाक्योखोः 
रही है 1१ 
एवषुक्ता सुकन्यापि सुर तापरिदमतरवीत्‌ ।॥ १११ 
रताहं च्यथने पत्यौ मेवं मां पय्येशङतम्‌ । 
इनके इतन। कने पर सुकन्या ने इन देवा से कहा-दे देवो † 
मै अपने पति च्यवन खे प्रेम करती ह-तुम नने रेसी वैसी न 
सममे ॥१९१॥ 
तावघरतां पुनर््ेनामावां देवभिषबरो ।॥१२॥ 
युवाने सूपसंम्पन्न करिष्यावः परति त्र । 
ततस्तस्यावयोशच घ ृणीष्यान्यतमं पतिम्‌ ॥१३॥ । 
ये दोन अश्विनी-कुमार, फिर इससे कने लो, कि हम दोर्नँ 
देवी के वेय 1 दम तेरे प्रति को रूप रौर यौवन से युक्त कर 


दंशे 1 इसके वाद तू श्रपने पति च्यवन या हम दने ने से किसी. 
को पति वन! तेनो ॥ १२-१३ ॥ 


६० : 
एतेन समयेनैनमामन्त्रय पतं शमे । । 

सा तयोवेचना्रानन पपङ्गम्य मार्मवम्‌ ॥१४॥ 

उवाच पाक्यं यत्ताम्यदक्तं भृगुसुतं प्रति। 

तच्छ ता च्यवनो भ्याुवाच क्रियतामिति ॥१५॥' 

दे यकन्ये ! तू जा ओर इस शकतं पर पने एति को बुलाला ॥ 
हे राजन्‌ ! यह उन देवों के घव से शपते परति ॐ पास पहुची, 
ओर उसको यह सार वृत्तान्त घना दिया, जो उन्होने च्यवने के ` 
विषयमे कषा था । यह सुनकर च्यवन ने अपनी भार्याको 
शज्ञा देदी, कि तुम रेखा कर सकती हो ॥ १४-१५॥ 

भ्रां सा समलुङ्ञाता क्रियतामित्यथान्भीत्‌। 

भुत्वा तदाश्विनौ वाक्यं तत्तस्या" क्रियतामिति ॥१६॥; 

उतु राजपुत्रीं तां पतिस्तषर विशत्वपः । 

ततोऽ्मश्व्यवनः शीघ्र सूपाथीं प्रषिवेश सः ॥१७॥ 

जब च्यवन युनि ने सुकन्या को श्ननुमति दे दी, तो इसने ` 

अशिविनीःकमारो को श्राकर कह दिया-्रच्छी बात दै । जव. 
श्रसिनी-कुमारो ने सुकन्या की शीति सुनी, तो राजपुत्री से 
बल्कि अब तुम्हा परति जल में प्रवेश करे । इसके वाद, 
शपने पूर्वं रूप की अभिलाषा से च्यवन ऋषि फौरन जल में 
धस गया ॥ १६-१५ ॥ 

-प्राशिनावपि तद्राजच्‌ सरः प्रविशतां तदा । 

ततो शह चादुत्तीणः सवं ते सरस्तदा ॥१८॥ 


श्रभ्याय ६२३ ] वनपने 
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हे राजन ! अव्‌ अश्िनी-कुमारमी, इस जल मे घुस गए । 
थोडी ही देर मै ये सारे उस सरोवर से वाहर निकले ॥ १८ ॥ 
दिव्यरूपधराः सूम युवानो मृषएङृण्डलाः। 
तल्यवेश्रथष मनसः प्रीतिषदधंनाः ॥१६॥ 
ये तीस दी दिव्य रूप धारण किए हए थे । इन तीनो कं 
समानदीषखूपये, जो मन की प्रीति के बहुनि वाले ये ।॥१९॥ 
तेऽ्युवस्‌ सहिताः सव दृणौष्वान्यतसं शुमे ! 
अरस्पाकमीपतितं भद्र एतित्वे वश्वरिनि ॥२०१ 
इस समय ये तीनों वोले-दे शुभे ! म तीनों मे से अव 
तू किसीको वरते हेमद्र ! हम सव को तेरा परति वनना 
अभीष्ट है ॥ २० ॥ । 


यत्र चाप्यभिकामासि तं वृणीष्व सुशोभने | 
सा निरीच्य तु वान्‌ सर्वा स्तुल्यरूपधरास्‌ स्थितास्‌ 1२१ 
निधिस्य सनसा बुद्धया देवी पत्रे सवं पतिम्‌ । 
दे सुशोभने ! जिसको तू चाहती है, उसीको पति बता सकती 
दे) इसने तुस्य रूप घ्नौर आयु क धारी इन तीनों छो अच्छी 


तरट्‌ देख कर अपने मन शौर वुद्धि से निश्चय करके अपने 
"पति को ही स्वीकार किया 1२९्‌। 


रभा हु च्यवनो भाया चयो रूपञ्च पाज्छितम्‌ १1२२ 
इेरवीन्महातेलास्तौ नासत्याचिदं मचः । 


1 





भभ्ययर्‌र | वेनेषवं ` ध 
महा-तेजख्वी च्यवन शुनि, अपती भायां शौर चदे हए, रूप ` 
भौर आयु को पाकर वड भ्रसन्त हा चौर अखिनी.डमारो से 
यह्‌ वचन बोला ॥ २२॥ 
यथाहं रूपसम्पन्नो बयष्ठा च समनितः ॥२२॥ 
कृतो मषद्धयां शद्धः स्‌ भार्याश प्राप्तवानिमाम्‌ । 
तस्माधुवां करिष्यामि प्ीस्याहं सोमपीथिनो ॥२४॥ 


मिषतो देषयजस्य सत्यमेतद्‌ त्रषीमि वार्‌ । 

है देषो ! यपर मै वृद्ध था, तो मी तुमने सुनने रूप श्रौर वय से 
यक्त कर दिया है तथा शने अपनी भायां भी मिल गर है । अव 
मै इसके बदततेम प्रेमसे तुम दोनों फो मी यज्ञमे सोम के 
पीने वाले बनाता हैँ । म श्द्रके सामने दी सोम पान कर सकोगे- 
यह्‌ सस्य कहता हँ ॥ २२२४ ॥ । 

त्तरा षटमनसो दिवं त प्रतिजग्मुः । 

स्यषनशच सुकन्या च सुरा्ि विनदत; ॥२५॥ 
ति शरीमहामारत श्ारप्यपवि तीथेयात्रापवंणि सुकन्योपाए्यन 

त्रयोंशत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥१२२॥ 
यह दुनकर श्र्विनी-कुमार प्रसन्नता-पूवक स्वगं को चले. 

ग शौर च्यवन तथा सुकन्या, देवों की मांति इस ्राश्रम मे 


विहार करने लगे ॥ २५॥ 
इति श्रीम्षभारत वनपर्वान्तगंत तीथयातरपवे मँ सुकम्यो- 


पार्यान क एकसौ तेसवां ध्याय पूरा हुआ । 


:&१ महाभारत | ताथ याजा५१ 
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एको चोवीसवां अध्याय 
लोमश उवाच- 
ततः शुश्राव शर्यातिर्वयः स्थञ्ध्यवनं तम्‌ । 
संहृष्टः सेनया साद्ुपायाद्धामेवाश्मम्‌ ॥१॥ 
लोमश चोले-हे राजन्‌ ! राला शर्याति ने सुना, कि श्रश्िनी- 
. कुमाय मे महिं च्यवन को युवा वना दिया है, तो यह वड़ा 
प्रसन्न हुता नौर सेना लेकर च्यवन छपि के आश्रम मे पहुंचा ॥ 
च्यवन सुकन्याश्च दृष्ट्वा दे्रषुतागिि । 
रेमे सभाय्येः शर्यातिः डस्नां प्राप्य महीमिव ॥२॥ 
देवों के युतो के समान, च्यवन सुनि च्रौर सुकन्या को देख 
कर भायां सहित शयति, सारी प्रथिवी के प्रा होने के चानन्द 
कै तुल्य आनन्द से युक्त हुश्रा ! २॥ 
ऋषिणा सद्छृतस्तेन समाय्येः पृथिषीपतिः | 
इपोपिषटः कल्याणीः कथाधक्र मनोरमाः ॥३॥ 
च्यवन मुनि से सत्कार प्ाक्रर पनी भार्या के साथ राजा 
` शयौति, वैठ गया श्रौर सुखदायी तथा मनोरम कथा करने 
लया ६ 11 ॥ ४ 
- श्रथन भागवो राजन्छुयाच -परिसान्त्यन्‌ । . 


याजयिष्यामि राज॑स्स्ां सम्भारानपक्रल्पय ॥४] ` 
दे राजन्‌! इसको. सान्तना 


1 नत्वना-देत इमा च्यवन मुनिं बोला-- 
एज्‌ ५ म -कापको यज्ञः कराऊंगृ तुमः सामभी.इ्टी.'करो ॥ 





क 


----*--+ 
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ततः परमसंहटः शर्यातिखनीपतिः । 
च्यवनस्य महाराज तदराक्य प्रत्यपूजयत्‌ ॥१५॥ 
दे महाराज ! इससे राजा शयांति बड़ा प्रसन्न इ शौर 
{इ सते सहषिं च्यवन के वाक्य कफो बह श्राद्र से स्वीकार फिया 


प्रशस्तेऽहनि यज्ञीये स्वकामपसृदधिमत्‌। 
कारयामास शर्यातियंहञायतनङ्त्तमम्‌ ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! यज्ञ के उपयोगी उत्तम दिनि के श्राने प्र राजा 
र्याति ने सवं कामना से परपूशं ए समृद्धशातती, गर 
सर्डप बनवाया ॥ १६॥ 
तत्रैनं च्यषनो राजन्‌ याजयमाप भार्गवः । 
छरद्धतानि च तत्रास यानि ताति निषोषमे॥७॥ 
हे राजन्‌ ! इस यज्ञ मण्डप मेँ शरगु्ंधो च्यवन ऋषि ने 
राजा शर्याति को यज्ञ करवाया । इत, समय जी श्रदुुतं चमत्कार 
हयः षे से तुम को सुनाता ह तुम ध्यान से सुनो ॥%॥ 
अगृहुशाच्च्यवनः सोममश्िनोदषयोस्तदा। ` 


तमिन्द्रो वरयामास गृहुशानं सतयोग्र इम्‌ ॥२॥ 
इस यज्ञ मे महिं च्यवन मे अशिविनी-कमारा के धपण॒ 


"करते छै लिट सोम रख अरण किया । इन दोनों देवों के लिए 
सोमपा प्रहरण किए हुए सनि को इद्र ने रोका ॥०॥ 


-इन्द्र उवाच-- 
उमावेतौ म-सोमाहनेँ नाप्तस्याविति मे मिः. 


भिषजौ दिषि देवानां कर्णा तेन नारः. ॥६॥ 
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इन्द्र ले-ये दोनों अशिविनीड्मार, सोम के योग्य नहीं 
देसी मेरी रायष्टै।येतोषगं भ देवोके वैय, इस नीव 
कमं के कारणएये सोम के श्रधिक्रारी नदीं हो सकते ह ।॥ € 
च्यवन उवाच-- 


महीस्ान्चौ सहार्पानो रपद्रदिणवत्तरौ । 


यौ चक्रतु" मघवन्‌ दन्दारकमिवाजरम्‌।।१०॥ 
च्यवन बोले-हे मघवन्‌ ! ये दोनों बडे उत्छादी, महत्माः 
चनौर रूप सम्पन्न ह । इन्देनि सुनने देवों के सदश्च जर श्रमर 
बना दिया द ॥ ११॥ 
ऋते सा विबुधाशान्यान्‌ कथं वै नाहतः सवम्‌ । 
शश्विनापपि देवेन्द्र देवौ विद्धि पुरन्दर ॥११॥ 
हे देवेन्द्र ! तुम्हारे चनौर न्य दवो के अनन्तर ये सोमः 
पीनेके अधिकारी क्यों नीं ह । द पुरन्दर ! तुम्हे यह सममन; 
चाहिए, कि आश्विन भीं देवता दी ह ॥१९१॥ 
दल्द्र उचाच- 
चिकित्सकौ कर्मकरो कामरूपसमन्वितौ | 
सोक चरन्तौ मर्त्यानां कथं सोममिह्ारैतः।१२॥ 
इनदर ने कदा-ये चिकिसा क्म के फरने वाले, च्रार्िन, 


च के अनुसार सौन्दयं धारण कर तेते है! यद्यपिये 
सव लोको म धमते ह, फिर भी सोम कैसे 
२ ॥ म के अधिकारी कैसे 
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ज्तोमश उवाच- 
एतदेव यद्‌ा वाक्यमाभ्र इयति देवट्‌ । 
गरनारत्य ततः शकर" ग्रहं जग्राह मार्गः ॥१२॥ 
लोमश ने कहा-दै राजन्‌! जव इन्द्र ने इसी वाक्य 1 
वार २ दुहराया, तो इसके वचन की परवा न करके च्यवन ने 


सोम पात्र उाही हिया ॥ १३॥ 
ष्य्सतु तं सोसमखिनेरुतमं वरा । 
पुमीदय वलभिहेष हदं यचनपवररीर्‌ ॥१४॥ 
है देव ! जव ३ ने देख कि च्यवन ते श्रलिनो कै निमित 
सोमपा्न उः हौ लिया-तो वक्तैत्य-ताशक इन्द्र कहने लगा । 
्ाम्यामर्थाय समन्तं रहीषयति यदि सयम्‌। 


यर" ते परहरिम्यामि पोररूपमडुचमम्‌ ॥११॥ 


हे युते ! यदि तू इन चं ॐ लिष सोम अरण करे गे स 


सरे उपर घोर वज्र का प्रहर कग ॥ १५॥ 
भिरं [४ 
एवपुक्तः स्मयनिदममिवीरय स भावः | 
जघ्राह विधिवत्‌ सोममस्य ह्‌ ॥१६॥ 
जव इन्द्र ने इतना कहौ --तो च्यवन ने यु कर ह्र 

छी श्नोर देखा नौर शरश के लि -विधि-यूर्वक उत्तम सोम 
पात्र डा दी लिया ॥ १६॥ 

ततोऽ पहन घोररूप शवीपति, । 
तसय परसो बाहु सम्मयामापं मागर ॥१७॥ 


-६१४ महाभारत [तीथं वात्रापव 
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जज यचीति इन्दर ने भी इस्त प्र अपना घोर वज लोड्ना 
वहा । यहं बरहर करना ही चाहता था कि इसकी युनाए जद 
क्रो तहा रक गद }} ९७ ॥ 
तं स्वम्भयिता च्यवनो जुहुवे मन्त्रतोऽनलम्‌ । 
दत्या्था सुमहातेजा देषं हिपिदुषयतः ॥१८ 
इन्द्र को जड कर च्यवन ने अभर मेँ मन्त्रो से आहूति देना 
च्रारम्म किया । इस महा-तेजखी मुनि ते छस्या ( क्रियाविरेष ) 
.द्वास इन्द्रको नष्ट कर देना चाहा \ १८॥ 
ततः कृत्याथ सम्जज्ञे एनस्तस्य तपोधलात्‌ । 
मदो नाम रहावीर्यो बृह्ायो महासुरः 1१६ 
त्रच इस कृत्या के दवारा सुनि ॐ तपोवल से एक महा-शक्ति 
शाली, वहत्काय, मद नासक महापुर उत्पन्न हुआ 1१९ 
शरीरं य्य निर्दह मशक्यन्तु सुशसुरेः । 
वस्यास्यममवद्धोरं तीच्णाग्रदशनं सहत्‌ ।॥२०॥ 
इसके शरीर की नांप तोज्ल देव या असुर को भी नहीं कर 
-सकता था । इसक्ना मुख वड़ा घोर च्रौर दांत वङ्‌ चैने थे 1 २०॥ 
हसुरेका स्थिता तस्य भूमावेका दिवं गता । 
चतस्छदचायता दष्ट योजनानां शतं शतम्‌॥२१ 
इसकी ठोडी का एक माग भूमि पर ्नौर एक श्राकोशमनें 
प्हुचा हुमा था । इसकी चार दां सौ र योजन की थो ॥२१॥ 
इतरे तस्य दशना बभूबुर्दशयोजनाः । 
परसादक्षिलरकाराः चूलाग्रमदशेनाः ॥२२॥ 


"शथ्याय १२९ वनपवं ` ६११ 
[प एकक कक 
इसके अन्य दांव भी दश २ योजन लम्बे थे, जो महल ढे 


समान आकार-ारी शरीर शून के अपमाग फ समान दीद 
दिखाई देतेये ॥२२॥ 


वाहू पवतपङ्काशावायतावयतं समो । 
नेत्रे रविशरिप्रसये वक्त" कालामरितननिसम्‌ ॥२३॥ 
इसकी मजि पेत ऊे समान लम्बी, मोटी, दश हार थीं । 
मत्र सूयं चन्दर के सदश श्रौर सुख फालाभि ऊ तुल्य भीष्ण था । 
सेलिहजजिहयया वक्त" धिघरचपलततोलया । 
व्यात्ताननो षोरशि सजि गद्रलाद्‌ ॥२४॥ 
यह भिजली के समानि चञ वल जहा से युदक्तो बार २ 
वचाट रहा था । इसक्रा मुख सुज्ञा इञा चार दृष्टि बड़ी घोर थो, 
जो जगत्‌ को बल-पूर्वक प्रतते को हो रहा था ॥२४॥ 
स मक्तयिष्यन्‌ संकर दः शतक्रत णद्रषत्‌ । 
महवा ोररूणस लोकान्‌ शब्देन नादयन्‌ ॥२५॥ 
इति श्रीमहाभारत आरस्यपवंसि तीथंर्ात्ापनणि सुकन्योपाख्याे 
चर्व शत्ययिकशततसोऽध्यायः ॥१२४॥ 
वहं करोथ करे बड़ घोर रूप से बड़ मसे गजना से लोकों 
को मरता हुश्रा--इन््र के मकण ऊ लिए दौड़ा ॥२५॥ 
इति श्रीमहाभारत वनपर्वान्तगेत तोथेयात्रापवं मेँ 
सुकन्या ॐ पाख्यान का एकसौ चौबीसवां अश्यायः 
पूरा इमा। । 
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एकसो पच्वीसबां अध्याय 
लोसश उवाच - 
तं दृष्टवा धोखदनं मदं देवः शतक्रतुः । 
श्रायान्तं भक्षयिष्यन्तं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥1१॥ 
भयात्‌ संस्तम्मिशुजः सकण रेतिदन्ुहुः 
ततोऽत्र वराजश्य्यवनं भयपीडितः ।॥२॥ 
लोमशं कहने लगे-हे राजन्‌ ! घोर मुख बाले, काल के 
समान मुल फाडे हए, मकण करने को अति इए, मद दैत्य को 
देख कर इन्द्रदेव, अपने शुष्क रजते के गभे भाग को चाटने लगा! 
इसकी मय से सुना सक गई । अव मय से व्याङुल होकर 
देवराज इन्द्र, च्यवन सुनि से कहते लगा ॥१-२॥ 
" सोमर्हाबश्िनावेतावदप्रभृति भार्मव | 
-मिष्यतः सत्यमेतदहचो विप्र प्रसीद मे \३॥ 
हे भागेव ! आज सेये ्रश्िन भी सोमपान ऊ योग्यः 


मानि जावगे । दे विप्र ! यद मेरा वचन सत्य होगा-तुम शान्तः 
हे जाश्रोर। 


, नते मिथ्यासमारम्भो भवतेष प्रो बिधिः । 
` जानामि चाहं विप्र न मिथ्या लं रप्यति ।९॥ 
द ब्रहम ! तेरा य्न करना मिथ्या नदीं है । यह, कोई उ्ृष्ट 


व्धि। हसने! मेतो यह पूषेसे ही जानता हू, कि तुकिसीः 
मिथ्या मड मे नही उलमेता है 1४ 


अभयाय १२५ | वनपच ९१७ 


न ५ 


सोमहविशिनावेतौ यथा पराच कृतौ त्रया । 
भूय एत ठ ते वीयं प्रकाशेदिति भार ॥१॥ 
सुकन्यायाः पितुश्चास्य लोके कीर्तिः प्रथेदिति । 
अतो मयैतद्विहितं तष वीर््यकाशनम्‌ ॥६॥ 
हे भागं ! श्राज से तुमने इन अशिनी.ङमायें को मी सोम- 
-पान कै योग्य कर दिया दै । इस जगन्‌ मेँ तुष्टारी शक्ति प्रका 
शित हो नौर घुकन्या के पिता राजा गर्याततिकी कीरति पैजे-इसी 
कारण से मैने यह तुम्हारी शक्ति श्नौर कीतिं के प्रषठाशित करने 
का कायं करिया है ॥५-६॥ 
तस्माद्‌ परसादं रु मे भवतेव यथेच्छति । 
एषयक्तस्य शक्र श भागवस्य महात्मनः ।७॥ 
स मन्पु्व्यगमच्छीघर' भमो च पुरन्दरम्‌ । 
श्व श्प मेरे पर कृपा करे--श्राप जो चोहेगे-वेसा ही 
होगा । जव इन्द्र ने इतना कहा-पो महात्मा च्यवन का क्रोध 
-शान्त हो गया श्नौर इसने इन्द्र को त्तमा फर दिया ॥५॥ 
मदश्च व्यभजद्राज्‌ पाने स्त्रीषु च वीय्यंशान्‌ ॥८॥ 
देषु सूगयायाश्च पूवष पुनः पुनः 
हे राजन्‌ ! इस वीयवान्‌ ऋषि ने पु में रचे हए मद्‌ दैत्य 
को सुरापान, सी, जु, छौर मृगया ( शिकार ) मे बाट दिया प 
तदा मदं विनिकिष्व शक्र" सन्तर्प्य वेन्ुना ॥६॥ 
अशिभ्यां सहितान्‌ देवान्‌ यालयित्वा च तं वृषम्‌ । 


€ ४। 
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विख्याप्य वीर्यं लोकेषु शर्षु इदतां वरः ॥१०॥ 
सुकन्यया सहारण्ये विजहारायुङूलया ) 


इन चाय मे मद दैत्य को दाल करर न्नीर इन्दर को सोमपानि 
से सन्तुप्ट तथा रसिनो के साथ दो का यजन प्वं सर्जा ऊ 


पराक्रम दो प्रसिद्ध करे, योलने वा म श्रे्ठ, च्यवन ऋष्व, चन 
मे अपनी पतिन्नता खी सकन्या के साथ विहार करने लगे ६-१० 
तस्यैतद्धिजसंधुषट सरो राजन्‌ प्रकाशते ११) 
श्रत्र खं सह सोदर्यैः पिवन्‌ देवांश्च तपय । 
ह राजन्‌ ! जिस पर देद्पाटी बेदाध्ययन कर रदं द--यद 
स ऋछपि का सरोवर द । यहां तू अपने मायो कै साथ पितर 
छरीर देवो को सन्तुष्ट कर ।११॥ 


एत दृष्ट्वा महीपाल पिकताच्‌ञ्च भारत 1१२ 
तैन्धवारए्यमासाध इल्यानां डुरु दशनम्‌ । 

पुष्करेषु महाराज सवेषु च जक स्न्‌ ॥२२॥ 
स्थाोन््राणि चे जपन्‌ सिद्धि प्राप्स्यसि भारत | 

. दे मदीपाल्न इस सरोषर श्नौर सिक्ता तीथं के दर्शन करके 
सेन्धवारस्य पर जाकर नदिर्यो के दशन करना । हे महाराज्ञ ! जे 
पुष्कर तीथे पर सारे तीर्थो के जलों मे स्नान करता इषया 


तिबजी के मन्त्र का जप करे, तो वह मनुष्य, सारी सिद्धियां र्त 
कर लेता हं \१२-१२॥ 


भ्या १२५) ` ~` वनपव - ध 


६ ्, ७, 
सन्धिद्र योनरश्रष् प्रताया द्वापरस्य च ॥१४॥ 
# (५ ¢ 
श्यं हि दृश्यते पाथं सवपापप्रणाशनः। 
श्रत्रो सपु [२ क. £ 
श्त्रोपस्प्रश चेव वं स्ेपाप्रणाशमे ॥११॥ 
हे नर~-श्रेष्ठ ! पाथं ! यहाँ त्रेता ओर द्वापर की सन्धि 
क्रा धुर्य का फलः सवदा विद्यमान रहता है 1 यह सव पापो क्र 
नाशक्र है, इस लिए तुम इस पाप-नाशक तीथं मे अवश्य स्नानः 


करो ॥१४.१५॥ 
चकर्त च तिवाघो वे मनीप्रणिम्‌ । 
सद।फलः सदास्नोतो मरुतां स्थानदुत्तमम्‌॥१६॥ 
इसके श्रा आर्ची पव॑त दै, जहां पर हे २ महात्मा 
का निवास है इसमे सदाफल लगे रहते है अर मरने बहते है । 
यह"देवों का उत्तम स्थान है ॥१६॥ 
चैत्याधते बहुरिधासिदशानां युधिष्ठिर । 
एतवनद्रमपस्तीरथगृषयः पय्यु पसते ॥१७॥ 
हे युधिष्ठर ! यहा देवो के श्रनेक चैद्य ( वीच ) स्थानः 
है । यह चन्द्रमा तीथं दै, जिसकी छषि लेग" उपासना करतेः 
रहते है ।॥१७॥ 
रैलानसा बाललिल्याः पावका वायुभोजनाः 
शङ्खारि श्रीशि पुएयानि त्रीणि प्रस्रवनि च ॥१८॥ 
यहां वालखिल्य वानधरसथी, वायु कां मोजन करने वाले-अमिः 
के सान तेजसी शौर, सत्रको पवित्र कएने बलि, रहते थे । यदा 
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तीन पवेत की चोचियां शरीर तीन भरले वड़े पनिवर है, उन सकी 
यात्रा करके सव भे स्नान करो ॥१८॥ 
सर्वाएयसुपरिक्रस्य यथाकामघ्रुपस्परश । 
शान्वदुधात्र रजेनद्र शनक स्राधिपः \१६॥ 
दरनारायशौ चोभो स्थानं प्रप्रा; एनातनम्‌ । 

ह रजेन ! राना शान्ततु शरीर राजा शुनक तथा नर घौर 
तायायण्‌ नास ऋषियों ने इन्दी तीर्थो मे सान क्रे सनातिन 
स्तोक प्रप्र किए है ॥१६॥ 

इह निर्यशया देवाः पितस्थ सहर्षिभिः \\२०॥ 

शचीपते तेपुस्तार्‌ यजस्व युधिष्ठिर । 

यहां य पेत पर मपि के साथ देवता शरोर पितरः 
सदा न्निषास करते है, तू इनके साथ उनका मी चजन कर ।२० 
इह ते वै चस्ल्‌ प्राशम्तृषयथ बिशाम्पते ॥२१॥ 
यञ्रना चोकयसरोताः इृष्ण्वेह तपोरदः । 
३ विशाम्पते ! वहां छषियो ने यज्ञ करे यज्ञ शेप चरका 
सकण किया है ! यहां यमुन! छा स्रोत भी लगातार वहता है, 

चर श्रीष्ण ने भी यद दप क्रिया थ। 11२९ 

यमनो च भीमसेनश ङृष्णा चामित्रकपेण ॥२२॥ 
सवै चार गमिष्यामस्त्वयेव सह पाणडव । 


एतत्‌ भरस्षबं पुर्यमिन्द्रस्य पसुजेश्वर २३॥ 


अध्याय १२६] वनपव ह्र 
त 
हे अमित्रकं ! नकु नौर सहेव, दरौपदी आर हम 
सव त्राम्‌, श्रापरके साथ चलते हैँ । है सनुजेश्वर ! यह इन्द का 
-फरना वडा ही पवित्र है ॥२२-२३॥ 
यतर धाता परिधातवा च पर्णधोर्ष्वमागताः । 
इह तेऽप्यवपत्राजन्‌ कान्ताः परमधर्भिणः ॥२४॥ 
यदीं पर धाता, विधाता, गौर वरुण॒ ने उध्वं -लोको की प्रापि 
-की हैः । है राजम्‌ ! यहां पर त्तमा-शील, प्रम धर्मात्मा ऋषियों 


-का निवास स्थान है ॥२४॥ 
मेत्राशासूजुबुद्धीनामयं गिखिरः शमः । 
एषा सा यघ्ुना रजन्‌ महर्षिगणसेविता ॥२५॥ 
है राज्‌ ! सरल बुद्ध भेत्र संज्ञक युनियोंकरा यई शुभ पवेत 
है । यह यमुना है, जहां महरिया के समूह्‌ निवास करते है । 
-इस प्र अनेक यज्ञ हो चुके दै । यह बडी पवित्र ग्रीर पाप 
-नाशक है ॥२५॥ 
नानायज्ञचिता रजच्‌ पुर्या पापमयापहा । 
त्र राजा महेष्वासो मान्धातायजत स्यम्‌ । 
साहदेविश्च कौन्तेय सोमको ददताम्बरः ॥२६॥ 
इति श्वीमहाभारत श्रारण्यपेवंशि तीथंयाज्ापवंशि सुकन्योप्ाख्याने 
पञ्चर्विंशत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥१२५॥ 
ग्रहां महा धनुष-धारी मान्धाता ने स्यं यज्ञ किया था तथा 
.सञ्जय के पौत्र, सहदेव पुत्र, दान-शील्त सोमक ने भी यज्ञ 


किया दै २६ 
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इति श्री महाभारत वनपर्वान्तगैत सीथं-यत्रा-पवे म 
सुकन्या ॐ उपाख्यान का एकप पचीसवां अध्याय 
सम्पू हा । 


- नण 


एकसो चन्वीसवां अध्याय 
युधिष्ठिर उवाच- 
मान्धात रजशादूस्तिए लोकेषु विभ्रतः । 
कथं जातो सहान्रह्मन्‌ योवनाणयो वृपोत्तस ॥१। 
युधिष्ठिर ने कहा-हे ब्रह्म्‌ ! राजा चे श्रेष्ठ, जगद्िख्ात 
युवनाश्व के पुन, राजञा मान्धाता कष उतपन्न हए 11१॥ 
फं चैनां परां काष्ठ पराप्तवानमितचतिः । 
यस्य सोकीस्त्रयो वश्या दिष्णोखि महात्मनः ॥२॥ 
यद्‌ अभितद्‌ ति, किख भांति इस उन्नति की पराकाष्ठा को 
पुं चा कि जिससे भगवान्‌ विष्णु क तुल्य इसके तीनो लोक 
व्र दो गष र्‌ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतु चसितं तस्य धीमतः। 
यथा सान्धातृशन्द्् तस्य शक्रघमदतेः | 


जन्म चाप्रतिवीर्य॑स्य इशे हयसि भाषितुम्‌ ।।३॥ 
उस बुद्धिमान्‌ इन्द्रं के समान तेजस्वी, राजा मान्धाता का 
चद श्ना चाहता हू इख मान्धाता के नाम की व्युत्पत्ति भी कीः 
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शरोर इख महा-शक्ति-शाली.रानां का ज्म भी दनश्रो। आप 
विपथ क प्रतिपादन मे बड़ कशल ह ॥३॥ 
लोमश उवाच-- 
शृणुष्वावहितो राजनृ्ञस्तस्य महात्सनः। 
यथा मान्ातृशन्दो बे लोकषु परिगीयते । 
इदयाडुवशुप्रभवो युवनाश्वो महीपतिः ॥४॥ 
सोऽ्यनद्‌ एथि्रीपा्तः क्रतुभिभू खिरिरैः । 
लोमश ने कष्टा--है राजन्‌ ! तुम प्रथम यह सुनो, कि यह 
मान्धाता" शब्द संसार मे कैसे कीतिं के साथ गाया जाता है।. 
एक्‌ इदेवाङ्क-वंग मे उतपन्न हृश्रा, युवनाश्व राजा था । इस राजा 
मे अनेक यज्ञा से यजन किया ॥४॥ 
अश्वमेधसदसशच शराय धरमथृताम्वरः ॥५॥ 
अन्यैश्च कतुमिष्ठंतैरयजत्‌ स्वाप्तदर्िशेः । 
इस्त धतम मे एक सहस्र तो अश्वमेध यज्ञ फिए थे । इसकेः 
सिवा इसने कड़ी २ दर्तिशा बाते उत्तम २ यज्ञ मीं कर रखे थे। 
अनपत्यस्तु राजर्षिः स महात्मा महात्रतः ॥६॥ 
मन्त्रिष्वाधाय तद्राज्यं वननित्यो बमूव ह । 
शास्र न विधिना संयोज्यातमानमात्मबान्‌ ॥७॥ 
इस मभमौरमा राजर्षि के कोई सन्तान नदीं थी; इसक्िए इस 


त्रव-शील ने मन्त्रिथों प॑र रास्य का भार छोड़ करवनकरा मागं 
पकड़ा चर वां यह मनस्वी, शास्र की विधि से श्ात्मचिन्तनः 


मे तत्पर हो गया ॥६-५] 
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स॒ कदाचिन्तृपो राजन्तुपवासेन दुःखितः | 
पिपासाशष्कहदयः प्रविवेशाश्रमं भृगोः ॥८। 
है राजन्‌ ! एक वार इसने तरव छर रखा था, निशे कलेशित्त 
हमा अत्यन्त प्यासा चह भरु सुनि के आधघ्रम मे चला गया [म 
तामेष रात्रं रजेनद्र महात्मा मुगुनन्दनः । 
इ्ठवाार सौनम्नरमहिः पतरकारणात्‌ ॥६॥ 
द रने! ल रात मे महपिं शगुनन्दन) पुत्र चलन्त करने 
कै किए इसी राजा सौ्युम्न (युवनाए्वॐ निमित्त ज्ञ करर ये 
सम्भृतो मचरपूतेन वारिणा कलो महाम्‌ । 
तत्राति रजे पूवमेय समाहितः (१० 
हे राजन्‌ ! यहां मन्त्रो से पवित्र जल से भरा हा एक 
महान्‌ लश वड़ी सावधानी चे पृस ही स्खाथा ॥१न। 
यत्‌ प्राश्य प्रपवे्स्य पत्री शक्रक्षमं सुत्‌ । 


त न्यस्य बधं पलां सुपरते महर्षयः ॥१ ५ 

जिस कलश का जलत पीकर राजपत्नी, इन्द्र के तुल्य पुत्र 

` उन्न करेगी । ये महिं इस कलकः नरो वेदी पर रख क्र सो 
-गए वे 1१९१ 


गत्र्ागरणच्छन्ता्‌ सौययम्निः समरीत्य त्रान्‌ । 
कण्ठः पिपासाचः पानीया भृश वृपः ॥१२॥ 
? पराभरमं शन्तः पानीयं सोऽग्ययाचत | 
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तस्य श्रान्तस्य शुष्केस करठेन क्रोशतस्तदा ॥१२॥ । 


नाश्रौषीद्‌ कथन तदा शुनेखि शाशतः । ~. 
रातत के जागरण से थक हुए, उन ऋषियों फो कद शोर कर 
प्याससे सूखे कण्ठ वाला,राजां युवनाश्व, पानीके किए श्राभम भं 
घुस गया । श्रव इस थक हए राजा ने, सब से पानी मागा, परन्तु 
इस थके हए राजा क शुष्क कण्ठ से पत्ती की भांति पुकारने 
पर भी फिसी ने नदीं सुना ॥१२-१३॥ 
ततस्तं कलशं दष्ट्वा जलपूरं स पार्थिवः ॥१४॥ 
अभ्यद्रवत वेमेन पीला चाम्भो व्थवा्ज्‌ । 
श्रव इस राजा ने जल से भरे हृए कलश को देखा । यह्‌ 
कग से दौड़ा शौर इसने उस जल को पीकर कलश को वही छोड 
दिया ॥५४॥ 
स पीत्वा शीतलं तोयं पिपासार्तो मदीपतिः ॥१५॥ 
निर्वारमगमद्धीमान्‌ सृष्टी चाभवत्तदा । 
हि राजन्‌ ! प्यारा राजा इस शीतल जल को पी गया जिससे 
इसका पुरुष्व नष्ट हो गया रौर यहं एक सुन्दरी खी वन गई ॥ 
तपस्ते प्रत्यबुध्यन्त शुनयः सतपोधनाः ॥१६॥ 
निस्तोयं वश्च कलशं ददशः सर्वं एव ते। 
करस्य कर्मेदमिति ते पयपचछन्‌ समागताः ॥ १७॥ 
इसके बाद ये सारे तपोधन सुनि, जाग गए ! उन स्वँ ने ` 
इस कलश को खाली देखा । इन्दोने आकर सव से पृथ्ा-यह 


किस का काम द ॥१७॥ 
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युवनारो समेखेवं सत्यं समभिपद्यत । 
न युक्तमिति तं पाह भगवाय्‌ भागेवस्तदा ॥१८॥ 
सुतां स्थापिता ह्यापस्तपसा चैव सम्भृताः। 
मया दयत्राहितं बरह्म तप आस्थाय दारुणम्‌ ॥१६॥ 
साला युवनाश्व ने आक्र सत्य २ कह दिया कि यदह जल 
सते पिया है । तव भगवान्‌ भार्मव (च्यवन) ने कदा--यह तो 
तुमने ठीक नदीं किया, सेने तो ये जल, तेरे पुत्र उत्पन्न करने के 
क्तिए रख छोड़ा था श्रौर इस जल म तप की शक्ति दुरक्ित धी । 
इसी जल्मे बड़! भारी तय करके सेने ब्रह्म तेज स्थापित किया था 
पत्राथ' तब जपे महाचलपराक्रमम्‌ । 
महाबलो महाषीव्यंस्तोदलसमनितः ॥२०॥ 
यः शक्रमपि वीर्व्यण गमयेद्यमसादनम्‌ । 
अनेन विधिना राजन्मयेवदुपपादितम्‌ २१ 
हे राजपि ! इसमें वड़ा भारो बल च्रौर पराकम का वीलमभी 
या 1 वह तेय पुत्र, सदाव्रली, महा-शक्ति-शाली श्नौर तपोल्न से 
समन्वित इतन्न होवा, जो अपने पराक्रम से इ्दरको मी यमराज 


ॐ षर पटंचा सक्ता या । इस तरह खे सेने यह्‌ जज्ञ तय्यार 
क्या या 1२०२ 


अत्मदणात्या राजक युक्तं ङृतमद् ये । 
च ल गक्यमस्माभिरेतत्‌ इचु'मतोऽन्यथा ।\२२॥ 
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दे रपे । इस जल का पान करक तूने अच्छा नी फिया | 
-अव तो हम भी इस उलटा नहीं कर सकते है ॥२९॥ 
नं देवतं ब तदेवं तानपि । 
पिपाषितेन याः पीता प्रिधिमन्पुररृता ॥२३॥ 
श्रापस्लया महाराज मत्तपोवीय्यसम्पृताः । 
ताम्यस्सरमात्मना पुत्रमीदशं जनयिष्यति ॥२४॥ 
यह जो तूने कर डाल्ञा है, इसमें विधाता का हाथ दृष्टि- 
-गोचर होता द । तभी तो वृषातं हुए तूने, मन्त्रो से अभिमन्नित 
-ओर मेरे तप फी शक्ति से युत्त, इस जल को पी किया 'ह। 
हे महाराज ! अव तो तुम शस जल से स्वयं ही ठेसा भत्र उतपन्न 
-करोगे ॥ २३-२४॥ 
िधास्यामो वयन्ततर तषट परमाद्भुताम्‌ । 
यथा शक्रसमं पुरं जनयिष्यति बी्यंबान्‌ ॥२५॥ 
 ग्रभेधारणजं वापि म सेदं समवाप्स्यति । 
श्रव हम रो दुम्हारे इस अदूमुत यज्ञ को पूरा करवा देते है 
-जिसपे तुम वीयेवान्‌ इनदर के सदश पुत्र उत्पन्न कर सकोगे शौर 
-शरम धारण च भी तुमको इड खेद न दोगा ॥ २५॥ 
ततो षषेशते पशे तस्य राज्ञो महात्मनः ॥२६॥ 
वामपाश्वे' वििर्मिध सुतः सूं शव स्थितः । 
निशक्राम महातेजा न च तं मृ्युरागरिशद्‌ ॥२७॥ 
युवनाश्वं नरपतिं तदद्भुतमिवाभवत्‌ । 
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` श्रव सौ वधं पूरे हो जनि पर इस महातमा राजा की बाई 
सल्ली चीरकर सूर्य तुल्य महा-तेजस्वी पुत्र वाहर निकल आया ।' 
इससे भी राजा युवनाश्व की मृत्यु नदीं हदे, यहं वड़ा दी चम- 
कार इ्ा।। २६-२७ ॥ 
ततः शक्रो महातेजास्तं दिद््रुपागमत्‌ \1२८।। 
ततो देवा सदेन तपण़च्छ्‌ धास्यतीति किम्‌ । 
प्रदेशिनीं तलेप्स्यास्ये शक्रः समभिप्तनधे ।॥२६॥ 
मामयं धास्यतीद्येयं भापितं चेव यञ्रिणा । 
मान्धाहेदि च नासास्य चङ्ग : सेन्द्रा दिवोकसः ।२०॥ 
इसके देखने ऊ किर महा-तेजखी इन्द्र, मी वहां श्राया । 
इस इन्द्र से देरबोनि पूष्ा-हे भगवन्‌ ! यह्‌ वाल्क स्तनो के वदते 
क्या पीयेगा । इन्दर ने इसके सुख मे प्रदेशिनी अंगुली डाली ! 
यह मेरी अंगुली पीयगा..इस प्रकार इन्द्रने कहा-तो देवों ने. 
इसका नाम ही मान्धाता रख जिया 1¡ २८-३० ॥ 
्रदेशिनी शक्रदच्तामास्वाच स शशस्तदा । 
अषदधेत महातेजाः भिम्डूत्राजंस्रयोदश ।२१॥ 
। दे राजन्‌ ! यह महा-तेजस्री वालक, इन्द्र की दी इई, अंगुली 
क पीकर तेरद्‌ विरस ( विलस ) वद्‌ गया ॥ ३१ ॥ 
वेद्‌॑स्तं पृषलुरदा दिव्पाल्यस्त्राणि चेश्वसष्‌ । 
उपतस्थु. हाराज ध्यातमात्राणि सर्वशः ॥३२॥ 
ह मदर।ज ! वेद्‌, धलुवेद, दन्य अस्र, इस शक्तिशाली. 
रनाकेस्मग्ण करते दी इसके पाच गए 1 ३२॥ 
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आजगवं नाम धनुः शरः शङ्गोद्धषाश्च ये । 
अवेद कववश्च प सधस्तदुपरिश्ियुः ॥२३॥ 
श्राजगव नामक धनुपः शङ्गोदवष दिञ्य वाण, अभे कवच, 
फरौरन इसकी सेवा मे चले श्ाए ॥३३ 
सोऽभिषिक्तो मधवता खयं शक्र ण भारत। 
धर्मेण ग्यजयन्लोकांसत्रीन्‌ विष्णुखि परिक्रमेः ॥२४॥ 
हे भारत ! देश्व्य॑-शाल इन्द्र ने इसको राज्य पद्‌ पर कैठाया । 
तीन चरण ( कदमो ) से आक्रमणए-कारी विष्णु के सदश, इस 
राजा ते तीनों लोको को धमं से दही जीत लिया था ॥ ३४॥ 
तस्याप्रतिहतशचकर' प्रावर्तत महात्मनः। 
रतानि चैवं राजिं श्वयमेबोपतस्थिरे ॥२५॥ 
इस महात्मा का शासन वे रोक टोक सदेत्र चलता था। 
संघार के उत्तम २ रल मी उप्त राजा के पास सयं उपलित 
हो गये ॥२५॥ 
तस्येयं वसुसम्पूर्णां शषुधा वदुधाधिष । 
तषट वििधैरयेवहुभिः स्वापदरिरेः ॥३६॥ 
हे वसुधाधिप ! इसके राग्य मे यह सारी प्रथिवी धन से 
भरी थी । इने वही २ दक्िणा के अनेक यज्ञो स यजन क्य 
वित्ैस्यो महातेजा धीमान्‌ प्राप्य च पुष्कलान्‌ । 
शक्तस्याद्धसिनं राजेल्हन्धवानमितदुतिः ॥२७॥ 
बड़े २ यज्ञ करने बाले, महा-तेजस्वी, श्रत्यन्त-कन्ति-धारी 
इ राजा ने श्रनेक धर्मोकोभराप्रक्रके इन्द्रे ध्रधं-सिदास्न 
पर स्यान प्राप्त क्रिया ॥ ३७॥ 
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एकाहात्‌ एथिदी तेन धर्मनियेन धीमता । 
बिजिता शानादेष सरत्राकरपततना ॥३२८) 
इस धमौरा बुद्धिमान्‌ मान्धाता ने, जपने शौतन के वल खे 
सारे रत्न खान श्रौर नयसे क साथ सारी परथिवी एक ही दिस मेँ 
जीत्त ली ।। ३८ ॥ 
तस्य चेदेमहाराज कृतूनां दक्षिणावताम्‌ । 
चुरन्ता मदी व्याप्ता नासीत्‌ 'फिशिदनावृतम्‌ ॥३६।॥ 
हे महाराज ! इस इत्तम २ दक्षिणा बाले, यज्ञो के दण्डं 
खे प्रथिध्री चासो कोनो से ज्या होगई । भूमि का कोई एेसा स्थान 
नदी रै, जो खाक्ती रह गया हे ।३६॥ 
तेन पद्मषदखाणि गवां दश महास्मना । 
ब्राह्मणानां महाराज दक्तानीति प्रचचदते ॥४०।) 
दे महाराज ! इस महातमा ने दृश हजार पदुम गाये नाहमणों 
को दान मे दी-एसा कटा जाता है ॥ ४० ॥ 
तेन इादशवार्षिरियामनावृष्ट्यां सहात्मना । 
¶ ^ ८१ [प 
वृष्ट शस्ययिवुद्धयथं मिषतो चज्रपाणिनः ॥४१॥ 
एक वार बारदं वषं कौ अनादृष्टि हु, तो इस महारा ने 
अन्न की वृद्धि के त्िए इन्द्र के देखते र्‌ वर्षां कर दी थी ॥४१।॥ 
तेन सोमलोपप्नो गन्धाराधिपतिमैहान्‌ । 
गज्जेनभिव महोमेषः प्रमथ्य निहतः शरे; ॥४२॥ 
इसने महान्‌ सोमङ्कलो्पन्न रान्धार देश ऊे श्रधिपतिरे 


सहामिच क समान गजं कर तथा दीदश बाण से घायल करत 
सार डाला थ\ \ ४२१५ 
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प्रजाशतुवरं धास्तेन त्राता राजन्‌ उतात्मना । 
तेनात्सतपा सोषा स्थापिता चातिेजसा ॥४२॥ 
दे राजन्‌ ! इस मत्माने चरो रकार की ( मूदुष्व, पश 
"पत्ती, स्थावर } प्रजा कों अपने तेज से रक्ता की श्रौर श्रपते त्प 
से दी इसमे लों की स्थापना की है ॥ ४३॥ 
तस्यैतद्‌ वयभनं स्थानंमारितयर्चपः | 
"पश्य पुण्यतमे देशे फरुकेत्रस्य मध्यतः ॥४४॥ 
इस सूयं के समान तेजस्वी का यह देव-यजन स्थान है । 
-इको तुम करतत के मध्य मे पवित्र स्थान पर देल रद ह ।४४ 
एतत्ते सर्व॑मास्यातं मान्धादुधसितं महत्‌ । 
जन्म चाग्रय' महीपाल यन्मां लं परिषच्छसि ॥४५॥ 
हे महीपाल ! मेने मान्धाता का महान्‌ चरित चौर उत्तम 
जन्म तुम से कह दिया दै, जो कि ठुमने पूखा था ॥ ४५॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एवुक्तः स सनौन्तयो लोमशेन महरा । 
पपरच्छानन्तःं भूयः सोमकं प्रहि मारत ॥४६॥ 
इति श्रीमहामारत आरण्यपसि तीयं वात्ापवेणि मान्धारुपार्याने 
पडर्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२६॥ 
शम्पायन वेक्त-दे मारत ! महिं लोमश के इतना कहने 
यर इस राजञा युधिष्टिर ने सोमक यबि विषय रा ॥४९॥ 
इति ्ौमहयामारत वनरवान्तगेत तीर्थयात्रा -पवं में मान्धाता 
ऊ उपास्यान का एक सौ छन्ीसवां 
अध्याय पूरा इभा । 
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एक सो सत्ताक्वां अध्याय 

युधिष्ठिर उवाच- 

कथं वीयः स राजाभूत्‌ सोमो षदाम्बर । 

क्मांएयस्य प्रसाधञ्च श्रोतुमिच्छामि ततः ॥१। 

युधिष्ठिर ने कहा-दे व्रह्मन्‌ ! यह्‌ सोमक राजा केसां पर- 

क्रमी था। मे इस के कायं श्रौर्‌ प्रभाव को ठीक सुनन। चाहता. 
ह श्राप अच्छी तरह वणन कीजिए ॥ १॥ 
्ोमश उवाच-- 


युथिष्ठिराषीन्दरपतिः सोमको नाम धारकः । 
तस्य भाय्वांशतं राजन्‌ सदृशीनामभूत्तदाः ॥२॥ 
लोमश बोलते युधिष्ठिर ! यह सोमक राजा, वडा हीः 
धामिक् था । इसके समान रूप बाली सौ भार्याहं थी ॥२॥ 
स वै यत्नेन महता तासु पुं महीपतिः । 
थिनासाद्यामा इासेन महता यि ॥३॥ 
इस राजा ने यज्ञादि से वड़ाही यत्न क्रिया परन्तु बहुतः 
समय होजाने पर भी ईसफे कोई पुत्र प्र् नदीं इ ॥३॥ 
कदाचित्तस्य वृद्धस्य ष्टमानस्य यत्नतः 
जन्तुनांम सुतस्तस्मिन्‌ स्मीशते समजायत ॥४॥ 


` इच सम्‌ क अनन्तर इस वृद्ध राजा के अनेक प्रयत करने 
परभौ इन सो स््ियोमेसेकिसीखीमे जन्तु ( पशुभूत ) पुत्र 
चसन्नहृ्रा ४ ॥ 





तं जातं मारः स्थाः पियं समाप्ते । 
ततत पृष्तः इला काममोगाम्‌ रिशस्पते ॥१॥ 
दै विशाम्पते ! इष उत्पत्य हुए, पुत्र को चेरफर सारी माता 
-वैट गई । हन्ने सारे मोग विलासं रो पीडे डाल िथा॥१॥ 
ठतः परिीलीका जन्तु कदाचिददशत्‌ स्फिषि। 
स रे व्यतदकादं तेन दुःखेन बालकः ॥६॥ 
एक वार इस जन्तु की कमर मे चीि्ो ने काट खाया । जव 
चीं ने शस बालक को काटा, तो वह इस दुः से रोने लगा। 
ततस्ता मातरः सर्वाः प्ा्षोणन्‌ भृशदुःखिताः । 


्वाय्यं जन्तु' सहा सशब्दस्तु्लोऽभवत्‌ ॥७॥ 
इसके काट तेते पर सारी मातां दुःखी होकर शौर जन्तु 


को चेर फर चित्लाने लगी । इस के चिल्लाने से बहा कोलाहल 


(शोर) मचा॥५॥ 1 
तमार्चनादं सदसा शुश्राव ए महीपतिः । 


अरमात्यपदो मध्ये उपविष्टः सहति ॥८॥ 
छनन राज्ञा ने मी अचानक यह श्रततनाद्‌ सुना । ईस समय 
-यह्‌ मन्वियो की समा मे ऋलिरजो के साथ वैस था॥८॥ 
ततः ्स्थापयामाप श्रिमेतदिति फरथिवः | 
तस्मे दत्ता यथादृत्तमाचचके पुतं प्रति ॥६॥ 
राजान द्राण को मेजा, फि यह क्या रात दै । द्वारपाल 
-ने आकर पत्र को चीं द्यसा कटने च ससि धवान्त छुना 


हद्विया ॥ ६ ॥ 
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त्वरयासास चोत्थाय सोमकः चह सन्तिभिः । 
प्रविश्यान्तः पुरं पुत्रमाश्वाक्चयदरिन्दमः ॥१०॥ 
श्रस्-विजयी, राजा सोमक, मन्तियो के साथ शीघ्रता सं उठा: 
छरीर रनवास में प्रवेश करके पुत्र का आश्वासन देने लया १०) 
सान्बयिला तु तं पुत्रं निष्कम्यान्तःपुरास्तृपः | 
तिजा सरितो राजन्‌ सहामात्य उपाविशत्‌ ॥११॥ 

ह सजन. ! पुत्रको तसल्ली देकर राजा रनवास से बाहर 
साया चनौर ऋतवि्‌ तथा मन्वयं के साथ वैठ.7या ॥ ११॥ 
सोमक उवाच-- 

धिगरस्तविहेकपुत्रलमपुत्रलं बरं भवेद्‌ । 
नित्यातुरत्ाद्ध. तानां शोक एेकपुप्रता ॥१२॥ 
सोमक कहने लगा-एक पुत्र क होना ज्वरं है, इससे ते 
पत्र नदी हो तो अच्छा ]प्राशि्यो को नित्य रोग जौर दुःख 
लगा रहता द, जिससे एक पुत्र तो शोकन्दायीदी है.॥ १२॥. 
इद माय्याश्त ब्रह्मन्‌ परीत्य सदशं प्रभो । 

त्राथिना मया दोदं न तासां विदयते प्रजा ॥१३।॥ 

दे हन्‌ ! मेने परीता करके एक-र्प-वली सौ स्तिया 
सन्ताने ऊ लिए ही विबाही थी, परन्तु उन मे एक के मौ सन्तानः 
नदीं हं ।॥१३॥ 

एकः कथञ्धिदुरपन्नः पुत्रे जन्तुरय मम्‌ 

यतमनासु सर्वा किन्तु दुःखमतः परम्‌ 1१४; 


इन सव तयो ने वडा भरयल याह, तो मी बटे कष्ट उ ` 
एक यह जन्तु नामक पत्र, उलन्न शा है । वताशरोःहससे अधिक 
चिन्ता ङी क्या वात ष्ोगी ॥४ा 

पयश्च समतीतं मे सभार्यस्य दविगोक्तम । 

प्रासा प्रणाः समायत्ता मम च्रेकपुतरके ॥१५॥ 

ह द्विजोत्तम ! अव इन सायां के साथ आधु व्यतीत सीहो 
रही है । इस एक पुत्र मै ह इतके चौर मरे भाण, उलहञे ह १५ 

स्यात्‌ कं तथा युक्त' यन पतरशतं भवेद्‌ । 
महता लघुना भारि कर्मणा दुष्करेण बा ॥१६९॥ 

थ कोई देता उत्तम कमं करना चाहिए, जिससे सौ पुत्र 
उन्न हो जाप । यह कमं चोदा हो या बड्‌/ सकर हो या दुषकरः 
कौघा भीस्योंन हे ॥१६॥ 
ऋतिगुवाच-- 

असि चैताद्शं फर्म येन एतरशतं मवेत्‌ । 

€ 
यदि शक्नोषि तत्‌ कतु मथ वद्या पोमक ॥१७॥ 
ऋलक्‌ ने काहे सोमक ! देषा कमं तो अव्य दै, निषे 

सौ पुत्र उदयन हो सके । यदि तुम कर सकते हो-के मे तुभो" 
सुनाङ ॥१७॥ 
सोमक ऽवाच-- 

कव्यं बा यदि काय्यं येन पुत्रशतं भ्‌ । 

तमेवेति वद्िद्धि मगान्‌ भत्ररीहु मे ॥१८॥ 
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सोमक से का--दे त्रन्‌ ! ्ाप जो कहना चाहते देः वद्‌ 
कहो । वहं चाहे कायै हो या अकार्यं 1 इससे यदि सौ पुत्र उन्न 
हो सङ्केतो तुम वताच्नो ! मेँ उसको अवश्य करंगा १८ 
स्विरुवाच-- 
यजस्व जन्तुना राजरसं मया पितते क्रतौ । 
ततः पुत्रशतं श्रीमद्धविप्यत्यचिरेण ते ॥१६॥ 
ऋत्विक्‌ ने का--दे राजन्‌ ! मेरे यज्ञ विधि क विस्तृत 
करने पर तुम इस जन्तु का विदान करके यजन करो 1 इससे 
वुम्दारे शीघ्र ही सौ पुत्र उत्पन्न हो जार्वैगे ॥१६॥ 
पपायां दह्यमानायां पूम॒माघ्राय मातरः । 
ततस्गाः सुमहावीर्म्यान्‌ जनयिष्यन्ति ते सुतान्‌ ॥२०॥ 
„ जव इसकी चप्‌! ( चर्वी) का हवन हो श्नौर मातां उस 
च रन्ध ततु घल, तो वे महा-वलो, सौ पुत्रों को इतपन्ल कैर 
सकी 1}२०॥ 
तस्याभेष तु ते जन्तुभषिता पुनरात्मजः । 
उत्तरे ४1 [+ 
उत्तरे चौस्य सोवणं लद्म पाश्वे मविष्यति २१॥ 
इति शीमहाभारत तारस्यप्च॑णि तीरथया्ापरवंखि जन्तूषाल्याने 
सप्रविशत्यधिकशततमोऽव्यायः 11१२५ 
उस रानी भ यह्‌ जन्तु मी फिर पत्र होकर उलन्न ह, जावेगा। 
इसङ्म वामपाएवं भँ सुवणं ऋ चिन्दं दोगा \२९॥ 
इति ग्रीमदामारत वनपर्बान्तर्मत तीथं -याना-पर म 
जन्तूयरस्यान मे एकस सत्ताङ्खवां अव्याय 
. पूण इश्ना 1. । 


अध्याय १२८ | वनपव €२० 


एकसो अद्रईसवां अध्याय 


सोमक उवाच- 
ब्रह्मन्‌ यद्यद्यथा काय्यं तत्‌ कुरुष तथा तथा । 
पत्रकामतया सवं करिष्यामि वचस्तव ॥१॥ 
सोमक ने कहा -हे नहयन्‌ ! अब जो कायं आपश करना है 
-वह्‌ सव ङु करलो । युत्ते तो पत्रो की कामना दै, इससे वुष्दरि 


-सारे वचन पूरे करूंगा ॥१॥ 
-लोमश उवाच ~~ 
ततः सर याजयामा्ठ सोमकं तेन जन्पुना। 
मातरस्तु बलाद्‌ पत्रमपाकाषुः इृपान्विताः॥२॥ . 
हा हताः समेति बाशन्स्यस्तीवशोकसमाहतीः । 
रुदत्यः करुणश्चपि गृहीता दत्तिरे करे ॥२॥ 
लोमश ने काहे राजन्‌ ! इस ऋत्विक्‌ ने राजा सोमक फे 
स जन्ु (पुत्र) का बलिदान करे यज्ञ राना चाह । इसकी 
-मातादे कशणप्ुत हयो गई, इससे उनो ने अपने इष पत्र को 
शभनि-ककर्ड से चाहर सना चाहा । ये तोत्र शोक से व्याल 
-होकर करणा-पूर्क रोने पुकारने लगौ । इन्होने ्रपने. पुत्र शी 
दई भुजा पकड़ ली ॥३॥ 
स्ये पाणौ गृहीता त॒ याजशोऽपि स्म कर्ति । 
हरीामिवार््तानां समाप्य तु तं सुतम्‌ ॥५॥ 
दशस्य चैनं तरिधिषदमपामस्य जदान सः। 


॥ £ ५, 
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० 


वपायां हूयमानायां गन्धमाघ्राय मातरः ॥५॥ 
आत्ता निपेतुः सदसा पृथिव्यां इरुनन्दन | ष 
अब बाह मुना पकड कर यज्ञ-कर्ता ऋसविक्‌. खे चने लगे । 

हररी ऋ माति चिह्ठाती हृ, मातारं से इस पुत्र को छीन कर 
जर इसको कोटर विधि-पूवंक इतकी चर्वी का हवन कर दिया 
दे छरुनन्दन ! जव इसकी वपा (चर्वी) का हवन हृश्रा तो माते 
उसकी गन्ध सुध कर श्रौर व्याकुल होकर एक दम भूमि भे 
गिर गई ।२॥ 


सर्वा गरमानलंस्ततस्ताः परमाङ्गनाः ॥६॥ 
ततो दशसु मासेषु सोमकस्य विशाम्पते। 
[] ध 

जज्ञे पुत्रशतं पृशेन्ताघु सर्वा मार ॥७॥ 

इसके अनन्तर उन लुन्द्रौ सारी नारियों ने गर्भं धारण 
किये 1 है मारत ! दश महीने पूरे हो जाने पर्‌ उन संब रानिरयोः 

सौ पत्र उत्पन्न ए ॥६-५॥ 

` जन्तु््ष्ठो समभवजनित्यामेवं पार्थिवः । 

स तासामिष्ट एवासीन्न तथा ते निजा सुतरा ॥८॥ 


दे राजन्‌ ! उसी रानी के बही जन्तु सब से बड़ा पुत्र उत्पन्न 
हवमा । इन सब रानियो को वही पुत्र प्रिय था। इन सवे इतने 
अपतेर पत्र मीग्रियनदी घरं ५८ 


तच्च सचणमस्यासीत्‌ सौवणं पाश्वं उत्तरे । 
रसिन एशते च्रं स बंभूष गुरोरपि ॥६॥ 
इको वाम प्व मे सु 


भं उवं का चिन्ह या। इन सौ पुत्रो मेः 
यह तेजस्वी रौर गुणे दे युक्त था ॥ ६॥. ५ । 
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ततः स लोक््मगमत्‌ सोमस्य गुरः प्‌ । 
अथ काले व्यतीते ठ सोपोऽष्यागमद्‌ परम्‌ ॥१०॥ 
इसके अनन्तर राजा सोमक के ये शुरु महाराज परलोक 
को चलते बने श्रौर इनके इष ही दिन पीथे राजा सोमक भौ 
स्वग के घपिथि वने ॥ १०॥ 
श्रथ तं नरफे पोरे फएत्यमानं ददं सः। 
तमपृच्छत्‌ फिमथं लं नरके पच्यते द्विज ॥११॥ 
इस राजा ने मरको मेँ क्लेश पाते हए अपे गुर को देखा । 
राजा ते पृष्ठा-दे हिज, अप किस लिए इस नरक की यातना 
ख रहं है ॥ ११॥ 
तमनवीद्‌ रः सोऽथ पच्यमानोऽग्निना भृशम्‌ । 
त्वं मया याजितो यजंस्तस्येदं कर्मणः फलम्‌ ॥९२॥ 
शस राजा से उसके गुरु ( छत्िक्‌ ) ने कहा-जो नरक की 
श्नाग्े पचाया जारा था । हे राजन्‌ ! मैने तुमको जो यज्ञ करा 
दिया था, उस का यह फल दै ॥ १२॥ 
एतच्छु ला ठ राजरथिमेराजानमनरीद्‌ । 
प्रहमत्र अवेर्यामि शुच्यतां मम याजकः । 
मत्ते हि क्षामागः पच्यते नरकाग्निना ॥१३॥ 
राजिं सोमक, यदं सुन कर धमराज से बोले-है महाभाग ! 
इस नरक मे धुस जाग दुम मेरे यज्ञ करने बाले को चोद्‌ 
दो, क्योकि यह सदामाग, मेरे कारण से ही नस्क की श्रागसे 


पचाया जा रदा दै ॥ १३॥ 
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-धमेराज उवाच-- 
नान्यः कतत ; फलं राजम्‌ पथुङ्क्तं कदाचन । 
हमानिं तव दृश्यन्ते एकलानि चदताम्बर ॥१४।॥ 
धमराज ते का -हे राजन्‌ ! ` कमी कोई अन्य के चये 
कमे के फल को अन्य नहीं मोग सक्ता दै । है वदताम्बर ! ये 
तेरे फलं दिखाई दे रदे है ।। १९ ॥ 
. सोमक उवाच- 
पुरयान्न कामये लोकारृते्दं बहादिनम्‌ । 
इच्छाम्यहमनेनेव सवस्तु सुरा्तये १५ 
नरफेऽ्थवा धर्मराज कर्मणास्य समो हम्‌ । 
पस्यापुर्यफसं देव समपस्त्राषयोष्दिभ्‌ ॥१६॥ 
सोमक ने कहा-हे धमराज ! इस ब्राहमण को ह्लोड़ छर म 
खत्म लोको की प्रपनि मो नदयो चाहता हू । मेँ तो इसी ॐ साथ 
स्वगे मे या नरक मेँ रहना पन्द्‌ कट'गा, क्योकि इसे कमं 
के साय हौ मेरा भी सम्बन्ध दै जो इसके कर्मो छा पाप पुख्व 


दै, वहीं मेरे कर्मो का फल है ॥ १५ १६१ 
` धभेराज उवाच- 


. ययेबभौप्सितं राजन्‌ यङ्चछास्य सहितः फलम्‌ । 
र्यदा सहानेन पथात्‌ आप्स्यसि सदतिम्‌ ॥१७॥ ` 
ध यमेगज ने कदा-हे राजन्‌ ! यदि यही इच्छा दै, तो इसके 
पयत मी फल भक्त कर । इसके साथ कु दिन फल मोरा 
~ ` भ सतिम कर लेगा ॥ १७॥ 


। अध्याये टट  वनेपव ६४ 





लोमश उवाच- 
स चकार तथा सवं राजा राजीवलोचनः । 
सीरपापथ तस्माद्‌ घ विकतो युर्ण सई ॥१८॥ 
तोमश बोल्ञ-दे राजन्‌ ! फमल के सदश-ने्-धारी राजा ने 
धमेराज के कथनालुसार सव इलं किया । जव यह्‌ पापो से 
रहित ह्य गया-तो गुरु के साथ २ नरकसेष्ूट गया॥१८॥ 
सेमे कामास्‌ श॒भानाजन्‌ कर्मणा निर्जितान्‌ खयम्‌ । 
सह तेनैव विप्रण गुरुणा स युरुप्रियः ॥१९॥ 
हे राजन्‌ ! शुर के साथ इस राजा सोमक ने यपने कर्मो से 
आरा की इई, शभ कामनाशरो जर जतम २ लोकों को अपने शुर, - 
उती याजक ब्राहमण के साथ २ प्रप्त क्षिया ॥१९॥ 
एष तस्याश्रमः पुर्यो य एषोऽयं विराजते । 
चान्त उष्यात्र षडत्र प्राप्नोति सुगतिं नरः ॥२०॥ 
यह जो सामने ह आश्रम दिखाई दे रदा है-यह पुर्याधम 
उसी राजा सोमक के गुर क्रा है । यहां शान्त श्रौर कसमा-शील 
रह कर जो छः रात निवास करता है, वह मठुष्य, अवश्य सद्रपि 
पाता ह ॥२०॥ 
एवस्मन्नपि रन्द्र वत्स्यामो विगतज्यराः। 
पृडात्रं नियतात्मानः सजीमव इरूदरहं ॥२१॥ 
इति भरमहामारत आरस्यपवेणि तीधयात्रापवटि उन्तूमाल्यनि 
छष्टारविंशस्यधिकशततमोऽध्यायः ।\१२२॥ 


६ 
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राजेनद्र ! हम भी इस आश्रम भ सव क्ल को मूल कर 

नितेन्दरयता के साय निवास करेगे, तुम सावधान दोकर 
. तस्यार हो जावो ॥२१॥ व ४ 
इति श्री महाभारत वनपर्वान्तगेत तीथ~यात्रा-पवं मै 
जन्तूपाख्यान का एकसौ अद्ाईसवां अध्याय पूरा 


हृधरा। 
एकसो उनतीसवां अध्याय 


. लोमश उवाच-- - ४. 
सिन्‌ किल स्थयं राजननिष्वान्‌ वे प्रजापतिः । 
सत्रमिषठीते नाम पुरा यर्षसदसकषम्‌ 11 १॥ 
लोमश वोक्ते-दे राजन्‌ ! इस ध्यान पर स्वयं प्रजापएत्तिने 
- इष्टीछ्ेत नामक यज्ञ, एक सख चे पर्यन्त करिया ह ।१॥ 
अम्बरीष नाभागं इवान्‌. यञयुनामसु । 
यत्रेषा दश पद्मानि सदस्येभ्यो विरुषठवान्‌ ॥२॥ 
राजा नोभाग के पुत्र, अम्बरीष ते यमुना तर पर यज्ञ किया 
: दे 1 यहां इसने यज्ञ करके छसिजों को दृश पद्म (रुपये या गावे) 
- दर्िणा मे प्रदान की ॥२॥ 
य्ञंष तपसा चेव पशं सिद्धिमवाप सः + 
देशञ नाहुपस्यायं यञ्वनः पुण्यकर्मणः ॥२॥ 
सा्भौमसय कौन्तेय ययातेरमितीलचः । `` 
-सदधैमानस्य शक्र ए रस्ये यज्वास्सिंड ।।४॥ 


# 


-सभ्याय १२६ | वनपवे ९४१ 
इने यहां यज्ञ रौर तथ करके सिद्धि पाईं है । यह पवित्र 
भदेश, नहुष ऊ पुत्र यज्ञकर्ता पुण्यात्मा, अत्यन्त-तेजसवी, चक्र- 
वर्ती ययाति का है । इस राजा ययाति ने इन्द्रसे स्थां करे 
-यहां यज्ञ-मूमि का निर्माण किया था ।२-४॥ 
२) = 
पश्य नानादिधाकाररग्निमिरनिचितां सदीम्‌ । 


मज्जन्तीमिव चाक्तान्तां ययाेरथज्कमेभिः ॥५॥ 
इस नाना प्रकार कौ अभ्रियो से यक्त, बेदियो से ष्टो हई भूमि 
करो देखो । जो राजा यथाति ॐे कर्मो से श्राक्रान्त होकर छुपी सी 


.जा रदी है ॥५॥ | | 
एषा शम्येकपत्रा या षश्च तदुत्तमम्‌ । ` 
पश्य रामहदानितान्‌ प्श्य नारायरश्रमम्‌ ॥६॥ 
यह्‌ यज्ञ व्यवहार मे ्ाई हई पत्र से रित, शंखा है शौर 
नेका पात्र । इनके सिवा परण्णुराम 


यह उत्तम सुरा प्रहण कर 
के हद (वालाब) ओौर नारायण अश्रम पर भ दृष्टि डालो ॥६॥ 


एतच्वीकपतरस्य योगैर्विचरतो महीम्‌ । 
प्रसरं महीपाल रौष्योयाममितोजसः ॥७॥ 
हे महीपाल ! योग विद्या के साथ ष प॒र घूमने वि, 
.प््यन्त ओजस्वी, ऋचीक पुच, जमदि का रौप्या नदी प्र यदं 
प्रसर्षण नामक तोथं है ॥७। 
्रत्रासुवंश्यं पठतः शुखं मे इरनम्दन । 
उलूखलैरमरशेः पिशाची यदाभापत ॥८॥ 
ह इरुनन्दन । इस विषय मे एक परम्परागतं रेतिद्ासिकर 


-गूोक सुना जाता ह, ज्ञो उहल के ्रासरण कएने ` बाली ` 
गशातीन किसी ब्रह्मणी से कदा टै ॥५॥ 
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युगन्धरे दि प्राश्य उपि चा्युतस्थले। 
+ (५ ४ 
तद्वद्ध. विरये स्नसा प॒प्रा वस्तुमहंपि ॥६॥ 
दै ब्राहमणी ! तूने युगन्धर पवेत मे तौ (गधी क) दही खाया: 
दई तथा श्रचयुत स्थल (वणे संकरो के प्रास ) मे निवास किया 
है एवं मृतक फौकने के भूतिलय नाम चोरो के प्राम के पास 
सरोवर या नदी मं स्नान याहं । फिर स्यात्‌ भी पुत्र के साथः 
यहां चास कर सकती ह । यहां तो कमं उपासना के साथ जो 
न्रहमचयं मे परायण रहता है, वदी बास कर सकता ह ।६॥ 
एकरात्रशुरिपवह ह्विरीयं यदि व्छसि । 
एतद्र ते दिवादृत्तं ग्नौ दृत्तमतोऽन्वथा ॥१०॥ 
अवत एक राततो यहां रहं चु़ी, यदि दृसरी रातत भी 
निवास ऋरन! चाहती है, दिनमतो तेरे बतेनों को तोड़ 


पतोड्‌ देत र ओर यदि रातमें रही तो छ श्रौरदही दशा कर 
दूगी॥१{० 


अय्य चात्र नवर्स्यामः चां भरतसत्तम ¦ 
दारमेठ~ ओन्तेय इरुकेत्रस्य भारत ॥११॥ 
दे भरत-उनम ! इससे हम भी दरस तीरथ॑पर एक ही रात 
रभे । द न्तेय ! यहं कुरदेत्र का द्वार है ॥११॥ 
अग्रव पप राज्ञा राजन्‌ करतुमिरिषवान । 
यया दुःनावयतदद्रो मदमस्यगात्‌ ।१२॥ 


दे रान ! थही पर नहुष राजा के पुत्र, राज्ञा यथावि ने 


वहत खे र; = दक्षिणा यज्ञो के से यज्ञन किया है, सिषसे. 
इन्द्र वेड प्रन हा 11१२ 
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एतत्‌ कपावतरणं यद्ुनातीथेपु्तमम्‌ 1. . . . 
एतद्र नाक्षस्य द्वारमाहूर्मनीषिशः ॥१२॥ 
यह यजुना नदी पर सत्तावतरण नमक तीथे है ¡ इसी को 
महर्षि, खगं का दवार मानते दै ॥१२॥ 
अत्र सारसे रीनाना; परमर्षयः । 
युपोलुखलिकास्तात गच्कत्यवभृथाङभम्‌ ॥१४॥ 
यहीं महर्षयो ने, सरखती सम्बन्धी यज्ञो से यजन करिया 
है । है तात ! इन यज्ञो की समप्नि रे सान के पुष्कल जल मे 
यूष (यजञघलम्भ) शरोर उततम उदध्खल तरते फिरे थे ॥१४॥ 
धत्रैव भरतो राजा राजन्‌ क्रहुमिरिश्वान्‌। 
हयमेधेन यक्ञ न मेध्यमश्वसगाजद्‌ ॥१५॥ 
श्सद््‌ एृष्णपारङग' धमेणाप्य च मेदिनीष्‌ । 
हे राजन्‌ ! यही प्र भरत राजा ने नेक यज्ञो से यजन 
किया है । इसमे सारी भूमि का राज्य कम से प्राप्न करके श्रश्वमेध 
यज्ञ करते ऊे लिए पवित्र, श्यामकृरं अश्व, वार २ छोड़ा था १५ 
प्राप चेवरपिर्येन ससर्तनामिषहितः । 
अत्रव पुरपव्याध् सरुचः सत्षुतमप्‌ ॥१६॥ 
हे पुरुष-व्याघ्र ! यही ५२ राजा मर्त मे बड़ा उत्तम यज्ञ 
महरि सम्ब फी श्रषयदता मे पूरे किया ६।१६॥ 
 अन्रोप्रय रजे स्वान्‌ लोकान्‌ अ्पयति । 
पूयते दु्छताज्येत अत्रापि सषठपरर ॥१७॥ 
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ह रजे ! यहा आचमन. ऋरने चे सरे उतम लोको को देख 
सकेगा शौर सारे पापों से दुर जारेग, ईप हिष तू यहां भी 
लान -भोचसन कर ।1१७॥ । 

वैशम्पायन घत्राच-- व "१ 

त्र सभ्राठकः स्नाता स्तूयमाने महर्षिभिः, 

लोमशं पारुडवशरेष्ठ हदं पचनपत्रवीत्‌ \\१८॥ ` 

वैशम्पायन `बेत--हे रजन्‌ ! इष तीथं भे श्रपते भादयो के 
-साथ सान करक शौर महो से ' प्रसा प्रप करे रला 
युधिष्ठर महि लोमश से यहं बचत वेति ॥१८॥ . ; . , 

। सर्वान्‌ लोकान्‌ प्रप्यामि तपसा सत्यविक्रम । 

हहस्थः पाण्डवश्रेष्ठ पश्यामि श्वेतवाहनम्‌ ॥१६॥ 

ह सस-बादिन्‌ ! मै इस सकतारतरण तीर्थं पर स्थित हुमा, 
त्प से सारे लाक को देव रदं हू । मुने श्वेत भ्व प्र तडा 
इमा, अञ्चैन भी दिखाई दे रहा है ॥१४॥ 
लोमश उवाच- ष, 

एमेतन्पकषयाहो परयन्ति प्रमपैयः । । 
सरसतीमिमा पुर्यां पश्यकश्रणावृताम्‌ । ` .: 
- यतर स्नासया नर पूपाप्मा मदिष्यति ॥२०॥ 

: लोमश ने काद महवा! इतौ तरह परम छषि लोग, 
यद वेठे € सारे लो को देखते, रहते द \ अव-तुम शरण 
स सेव्या रत सरस्वती सदी. देखो । हे नरश्रेष्ठ! इसमे 
लान कएने से लमदारे सारे पराप घुल अवेगे,॥२०॥ 


-अभ्याय १३०] वनपर्व + 


रह सार्यहेरन्तः समयः । 
ऋषयश्चैव कोन्तेय तथा राजपेयोऽपि च ॥२१॥ 
हे कौन्तेय ! यहां देवर्षियों ने सारखत इष्टि से यजन फिया 
ष । इसी तरह ऋषि महिं श्नौर राजर्षयो ते यदं य किए है। 
वेदीप्रजापतेरेषरा समन्तात्‌ प्श्योजना । 
फरो यङ्शीलस्य तेत्रमेतन्पहातना ॥२२॥ 
इति श्रोमहाभारत आरर्यपवेणि तीथंयत्रापवंि सकतोवतरणगमने 
एषोनरत्रिशदधिरशततसोऽष्यायः | १२९॥ 
यहं पाच योजन (बी कोस ) तकृ फली हुई प्रजापति की 
सेदी है श्नौर यदी राजपिं महात्मा कुरु का सत्र है ॥२२॥ 
-इति श्री महाभारत वनपर्बान्तर्मत तोथं-यात्रा पव मे सतताव्रतरण 
गमन का एकसौ उनतीसवां ध्याय पूरा ह्र । 


नर्क 


एकसो तीवा अध्याय 
नत्लोमश उचाच- 
इह मरत्यासतनूसत्यक्ता सगः गच्छन्ति मारत । 
मर्तकरामा नरा राजनिहायान्ि ससश: ॥१॥ 
लोम बोह्ते-हे मारत ! इत स्थान पर शरीर होड कर 
-अनेक मलुष्य, खगं पराप्त कर तेते ई; इसी से मरने के ध्यान 
से श्ननेक देशो खे जाये की संख्या मेँ मटुष्य श्राति र॥९॥ 
एवमाशीः प्रयुक्ता हि दरेण यजता परा । 
इह ये वै मचप्यन्ति पैव स्र्मनिवा नाः ॥२॥ 


इत महामारत [ तीथंयात्ापवं 
परवंकाल से दन् प्रजापति ने यां यज्ञ करफे यह अशीवाद्‌ 
दियाथा, किं जो यहां प्रार्णो का परित्याग करगे, वे मनुष्य, सरग 
जीतने बलि होगे ॥२॥ 
एषा सुरस्ती रम्या दिव्या चौववती नदी । 
एतद्विनशनं नाम सरस्यस्या विशाम्पते ॥२॥ 
हे विशाम्पते ! यहं परि-पूरेप्रबाह-वाली, दिव्य सरस्वती नाम 
की भु्दर नदी है श्नौर यह सरस्वती नदी का विनशन नाम तीथं दैः 
हारं निषादराष्स्य येषां द्र षात्‌ सरखती । 
प्रविष्टा पृथिवी बीर मा निषादा हिमां विदुः 1४ 
यहं निषार्दो कै राट्‌ काद्रार है, जिनके हप से यह सरस्वती 
नदी प्रथिवी मे घुस गई है, कि कीं ये पापी सुञ्चे देख न लं ।४॥ 
एष बे चमसोद्ध दो यत्र दृश्या सरस्वतो । 
यनत्रनामस्यवत्तन्त सवाः; परया; छषरुद्रगा; ॥५॥ 


यह्‌ चमसोद्भेद्‌ (सोमपान करा स्यान) है, जहां सरस्वतीदिखाई देः 
गई हे । यदीं सारी सयुद्रगसिनी नष्वियां आकर इससे मिली है । 


एतत्‌ पिन्धोमहातीथं ' यत्रागस्त्यपटिन्दम । 
लोपाशुद्रा समागम्य मर्तारमदृणीत वरे ॥६॥ 
दे अरिन्दम ! यह्‌ समुद्र तट का महा-तीथं ह । जहां अगस्त्य 
खन क पास आकर लोपामुद्रा ने चन्द पि रूप से स्वीकार 
कियाया॥ 
एतत्‌ प्रकाशते तीथं प्रभासं भास्फरघते । 
दन्रस्य दयत प्यं पवित्रं पापनाशनम्‌. [1७ 


अध्याय १२०] वनपवं , - ६४६ 


हे सूय-सदटश कान्ति-धारौ ! यह प्रमाप तोथं पर्नाशित 
श्रोरषादै। जोदृन्रका वड़ा प्रि, पवित्र शौर पापनाशकं है। 
एतद्िषणुपदं नाम दश्यते तीथषुत्तमम्‌ । 
एषा रस्या विपाशा च नदी परमपाविनी ॥॥ ` 
यह विष्णु-पद नामक उत्तम तीथं है चनौर यहं बडी पविते, 
-सुन्दर विपाशा नाम कीनदीहै॥त 
अत्र पे पुत्रशोकेन. वशिष्ठो भगवानृषिः । 
वरान निपतितो विपाशः पुनरुत्थितः ।॥ 
यहीं पर पुत्र के शोक से भगवान्‌ महि, वशिष्ठ, अपने गते 
म फाडी लगा कर गिरे ये श्रौर फिर फांसी के लिन्न-मिन्न हो 
-जाने प॑र खड हुए थे ॥6॥ । 
काश्मीरमणडल्थ तत्‌ पर्व पुए्यमलिनदम । 


महर्पिमिशाध्युषितं पश्येदं राभिः सह ॥१०॥ 
ह अरि-मदन ! सवस पवित्र, यह कोर्मीर मण्डल नाम को 


शदेश है । यह परदेश महर्षयो से मरा पदा है दू मी अपने माई 
के साथ. इसकी यात्रा कर ॥१०॥ 

यत्रोत्तराणं सर्वेषामृषीणां नाहुषस्य च । 

नेश वात्र संादः काश्यपस्य च भात ॥११॥ 

हे भारत ! यदीं पर उत्तर दिशा के सारे ऋषि, नहुष पुत्र 

-बयातति, श्रमि शौर कश्यप का सम्ाद्‌ हा है ॥११॥ 

.एतत्‌ द्वारं महाराज मानसस्य प्रकाशते | 

वर्मस्य भिरेव रमेर श्रीमता तम्‌ ॥१२॥ . 


कसे ॥९६॥ 
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हे रजम्‌ ! यह मान-सरोबर का द्वार है } श्रीमान्‌ परशुराम ने 
इस पवेत के मध्य मँ निवास किया था १२ 
एष वातिकषण्डो वे प्ररयातः सत्यविक्रम । 
नाभ्यवततेत यत्‌ दवारं पिदेहादुत्तशर यः ॥१२॥ 
हे सस्य-विक्रम ! यहं स्थान बातिकषण्ड नाम से प्रस््रात दै +. 
इसका विदेह देश के उत्तरम जोद्रारदै, उस पर को मी नहीं 
जा सकता है 11 १३॥ 
ष [क ¢ 
इदमाशवय्येमपर देशोऽस्मिन्‌ परुपपभ । | 
चशे युगे तु कोन्तेय शस्य षह पादः ॥१४॥ 
सेहोमया च भवति दशने कामरूपिणः । 
मस्मिन्‌ सरसि स्रवे चतरे मापि पिनाकिनम्‌ । १५॥ 
यजन्ते याजका: सभ्यक्‌ पचििारशुभार्थिनः | 
हे पुरुषषेभ ! इस देश मे यह्‌ बड़ा दी चमत्कार है, क सम्ब 
त्सर के पूणे होते पर कामना के अनुसार रूप धारी शिवजी के 
अपने गण्‌ श्नौर पवतो के साथ दशन होति है! इस सरोवर 
पर चैन के महीने भे अपने परिवार के कल्याण कौ कामना से 
याजक लोग, उनेक यज्ञो से सगवान्‌ शंकर का यजन करते अ 
अन्रोपसृश्य सरसि श्रदधानो जितिन्द्रयः \।१६॥ 
रीणपापः शुमान्‌ लोकान्‌ प्राप्ते नात्र संशयः । 
इख सरोवर मे स्नान श्राचमन करके श्रद्धालु जितेन्द्रिय, - 


पापो $ 
पपं से रहित हो जाता है नौर शुम लोको को अवश्य प्राप्त कर 


भभ्याय १३०} वनयं ६. 


एष उजञनको नाम प्रवद्नतर शान्तवार्‌ ॥१७॥ ` 
भरुन्धतीपहायश्च सरशिष्ठो भगवानृषिः । ` 
ददेश $शबरानेष यत्र पदं इशेशयम्‌ ॥१८॥ 
आश्रमश्र घ हक्मिरया यत्राशाम्यदकोपना । 
समाधीनां समासस्तु पाण्डवेय भरवस्वया ॥१६॥ 
यदह उजानक नामक स्यान है, जहां पर छन्द श्रौर महिं 


वशिष्ठ ने शान्ति प्राप की थी | यह जल से परिपूरं सरोवर है 
जहां अनेक प्रकार के कमल खिलं है । यह रविमिणीका आश्रम है, 


बहा इसने कोध का प्ररियाण करके शान्ति पप्र फी है । 
है युधिष्ठिर ! यह आपने समाधि के फलों के देते बाले तीर्थो का 
संक से वन युन लिया है ॥१९॥ 
तं दरद्यपि महाराज भगुतङ्ग' मशगिपि । 
वितस्तां पश्य रमेत स्॑पापप्भोचनीषर ॥२०॥ 
महर्षिमिशवाश्युषितां शीततोयां इमिमलाम्‌ । 
हे महारज ! श्नब तुम, भगुतु्ग महागिरि को देखो । इसके . 
साथ ही सव्र पापों से छते बाला वितता नदी को देस 
जिस पर बहुत से ऋषियां श निवास है शौर भिसका शीतलः 
` तथा निमलञ जल है ॥२०॥ 
ललाशोपलल्ताश्वौष य्ुनाममितो नदीम्‌ ॥२॥ 
` उशीनरो वै यत्रेष्ट्वा बाप्वादत्यर्व्यव । 
तां देवसमितिं वस्य वासवश्च विशाम्पते ॥२९॥ 
श्रभ्यागच्छन्दृपवरं ज्ञातुमग्निथ मास्त । 
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यञुना के पास मे दीं जला उपजला द्विया ह । जां पर 
राजा उशीनर यज्ञ करके इन्द्र से भी उदगा था। टन राज्ञा 
उशीनर की परीक्ता लेने के लिए उसकी राजममा में इन्द्रं श्रौर 
अचि पहुचे ये ॥२१-२२॥ 
जिज्ञासमानौ वरदौ महारमानदुशीनरम्‌ ॥२३॥ 


इन्द्रः श्येनः कपोतोऽग्निभू ता यजञेऽमिजम्मतुः । 
महात्मा उशीनर की परीका म तत्पर, चर देने वाले, इन्द्र ने 
श्येन (वाज) रर अरि ने कवृतर का रूप धारण करे यज्ञ मे 
गमन क्रिया २३ 
उरु राज्ञः समासाय कपोतः प्वेनजाद्धयात्‌ । 
शरणार्थी तदा राजननित्िल्ये भयपीडितः ॥२४॥ 
इति श्रीमहामारत आरण्यपव ि तीर्थयाजाप्वसि श्येनकपोतीये 
वरिशदधिकशतत्त मोऽध्यायः 11१६०॥ 
हे राजन्‌ ! यह्‌ कूर श्येन से भयभीत सा वन कए राना 
उशीनर की जाघ के नीचे रक्ता कछ इच्छा से घरुख राया ॥२४॥ 
. इति श्री महामारत वनपर्वान्तर्मत तीर्थ-याचरा-पं 
श्येन कपोत के उपाख्यान का एकसौ तौसवां 
अध्याय समाघ्र हत्मा ! 
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एको इकतीसवां अध्याय 
श्येन उवाच-- 
धर्मासानं तरोहुरेकं एवे राजन्‌ सहीवितः । 
स पै धरमपिरदं लं कस्माद्‌ कमं विकर्षति ॥१॥ 
श्येन ने कहा-दैः राजम्‌ ! सारे राजा ठम को धमासा 
"कहते है, किर तुम भौ धर्मं क विरुद्ध काये करने कौ कैसे श्वा 
। कररहेहो॥१॥ 
„ विहितं सदशं राजन्‌ पीयमानस्य मे वुधा । 
मा रदीर्थ्मलोमेन धमेशुतधवानपि ॥२॥ 
है राजन्‌ ! कपोत मेरा भक्तण है, ज्ञो परमत ने नियत 
किया है । मै मू से व्यत हे खाह।तूषम के लोम से 
-इस कवूतर की रक्ञान कर, देता करके तो ह धमं श परि- 
-त्याग कर रहा है ॥२॥ 


. राजोवाच- 
सन्नस्तस्पस्त्राणाथीं चत्तो भीतो महाद्विज 


मशशमलुपराप्ठः प्रारगृ्ठस द्विजः ॥२॥ 
- राजा बोल्ला--दे महा-पी ! यद कपोत, व्डा दी व्यङ््, 
-तुक से मयमीत ज्र परित्राण कौ अभिलाश कर सहा दै। यदं 
"तती, पते प्राण वचानि के लिए ही मेरे पास धाया है ॥२॥ 
एवमम्पागतस्येद कृयोतस्याभयार्थिनः। 
अर्दने परं घमं कं शयेन त पश्यति ॥४॥ 
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इस प्रकार प्राण स्ता के निमित्त त्राण हए श्रभयद्रान के 
इच्छक, इस कवूतर को नदीं देना दौ परम धमं ६ । दै श्येन ! 
क्या यह्‌ तुते नदीं दीखता है ॥४॥ 
्रसन्दमानः सम्भून्तः कपोतः श्येन सदये । 
मसपकाशे जीयतार्थी. सस्य स्यागो विमर्दितः ।॥१)) 
हे पक्ि-राज ! यह कवूतर कंप रहा है चौर चौकन्ना साहो. 
रहा है । यद जव मेरे पास जीवन ॐ रक्ता की इच्छसे श्राया 
द, तो इसका परिच्याग करन! बड़] ही निन्दित ३ ।५॥ 
यो हि कथिष्ठिजाव्‌ हन्याद्वा बा लोकस्य मातरम्‌। 
शरणशगतश्च त्यजते तुल्यं तेषां हि पातम्‌ 11६॥ 
जो कोई मनुष्य, त्राहए अौर लोक की मातागौ को सारता दैः 
तथा शरणागत को छोडता है, इन सब का बरावर दी पाप है |, 
श्येन उवाच- 
आहारात्‌ स्भूतानि सम्भवन्ति महीपते । 
पराहारेण भ्रिषद्॑नते तेन जीवन्ति जन्तवः !1७॥ 
श्येन ने कहा-हे महीपते ! सारे प्राणी, श्राहार्से ही प्राण 
धारण करते हं ओर श्र से ही प्राण वदृते रौर जीते है ।॥७। 
शक्यते दुसत्यजेऽप्यथं चिररात्राय जीवितुम्‌ ! 
न तु भोजनञुछल्य शक्यं वर्तपितु' चिरम्‌ ।।८॥ 
किसी प्रकार भी नहं छोड़ने योग्य, घन के नष्ट होने पर 
चिरकाल तक जीचित रहा जा सकता है, परन्तु भोजन छोड कर 
` को भी प्राणो नदीं जी सकता है 1५] 
सदेयाद्वियोजितस्याद्य मम प्राणा विशाम्पते | 
निरुच्य कायमेष्यन्त पर्यानमङ् तोमयम्‌ ६ 
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ह विशाम्पते ! मोजन का मागं रोकने से ्राज मेरे प्राणः । 
शरोर को दयो कर निमेय यमराज ऊ म्मम जि को हे 
रहै है ॥६॥ 

परमृते मयि धम्मन एतरदारादि नङ्च्यति। 

सतमाः कपोतं खं दूर्‌ पराणातर रदति ॥१०॥ 

ह धममन्‌ { जब नै मर जागा, तव मेरे पुत्र दारा श्रादि 
नष्ट हौ जागे तुम्‌ इत कवूतर की, स्ता करके हम बहत 
प्राणियों का नाश करोगे ॥१० 

धर्म यो बाधते धमं न स ध्व इषम तत्‌ । 

अविरोधात् यो धर्मः स भमेः पत्यतिक्रम ॥११॥ 

ले) धम, एक धमं की वाधा करता दै, यह इषम दै। 
हे सत्य पराक्रमी ! जो पम अन्य धमं का विरोध न करे-वही 
सा धम माना जा सकता ६ ॥११॥ 

विरोधि महीपाल निधित्य गुच्लाषवम्‌ । 

त बाधा विधते यत्र तं धमं सषपाचरेत्‌ ॥१२॥ 


हे महीपाल ! विरोधी धर्मौ मे घमं ॥ के गौरव लाथ को 
देख कर जिसमें बाधान हे--ऽसी धमे का ॒चलुष्ठान करना 


चाहिए ।॥१२॥ 
गुरुलाधवमादाय धर्माधर्मविनिशवये । 
यदो भूयांस्ततो राजन्‌ इरन धर्मनिथयम्‌ ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! धमं रधम के निश्वय मै तो धम्‌, के गौर 
लाघवे का निश्वय करना दी प्रेयस्कर है । जिस धमं मे गौरवं 
प्रतीत हो, उक्षी को धर्म मान कर ज्यवहार भं लाना चादि ॥१३ 
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श्रीराजोवाच-- ५ 
बहुङल्याणसयुक्तं मापसे दिदगोत्तम । 
सुषेणः पदिराट्‌ कर सवं ध्ेहशवास्यसंशयम्‌ ॥१४॥ 

राजा ने कहा-हे बिहगोत्तम ! तुमतो बहुत कल्याण युक्त 

विषय का विवेचन कर रहे हो । तुम कदी पर्ठिराज् गरुड तो 

नही हो, क्योकि तुम धमं के विषय को निश्चय रूप से जानते 

- हो ॥६॥ । त 

तथाहि धमंसंपुक्तं बहुचित्र्च मापसे ] 

न तेऽस्त्यविदितं क्िश्िदिति खां लवयाम्यदम्‌ ॥१५॥ 

यद कारण दै, मि हुम धेः, अदुगुत वात ख कृथन 

कर रदे दो । सचे तो देखा भरवीव होता है, कि तुमको घमः के 

` विपच मे छुं अज्ञा नदीं है ।१५॥ 
शरशेिपरित्यागं कथं साधति मन्यते 
आहाराथं समारम्भस्तव चोयं विहङ्गम \।१६॥ 
शक्यथाप्यन्यथा कत्‌, माहारोऽप्धिकस्तया । ` 

जव यह्‌ वात है, तो तृ धमं का ज्ञाता होकर भी शरणागत 
` के परित्याग कर देने को कैसे उत्तम समफता है 1 है पननिराल ! 
` यदि तेरा यह्‌ सारा कोलादल आहार मात्र के लिए है, तोत 
। ` अन्य प्रकार खे इस से भी अधिक आहार प्रप्र कर सकता ड १६ 
गोपो या वरहो वा मृगो गा महिषोऽपि बा। 
त्दथमध क्रियतां यच्चान्यदिह काङ्दसि ॥१७॥ 
` उनका चष, शरः रम्‌, 


अरना भंखा या अन्य वतैज्ञे जीव 
`लिनक्र पू चद, तेरे शराहार ढे लिष आज लाए जा सक्ते है १७ 
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न वरं न चोक्षाणं न मृमान्‌ विविधास्तथा । 
भक्षयामि महाराज पिं ममा्थेन केनचित्‌ १८) 

, श्येन मे कहा-हे महाराज ! मै वराई, बैल या अन्य श्रनेक 
मपि के मृगं का भत्तण नदीं करता हू , फ सुने जन्य जन्तु ` 
से क्या प्रयोजन दे ॥१८॥ 

यस्तु मे देवविहितो भ्यः चृत्रियपुङ्गम । 

तष्य महीपाल कपोतमिममेव मे ॥१९॥ 

श्येनः कपोतानत्तीति स्थितिरेषा सनातनी] 

मा राजन्‌ सामज्ञातवा कदलीस्छन्धमासज ॥२०॥ 

हे हत्य श्रेष्ठ ! जो परमात्मा ने मेस भोजन नियत किया 

दै, उस दस कवूतर को चड़ कर अन्य भदथ से कषे, निर्ह 
होगा । श्येन (बाज) भोला-श्येन कपोता को खाता है, यह तो 
ठसका सनातन अधिकार है । हे राजन्‌ ! तू तते को ना जाने 
इस केले ॐ खम्धर के तुल्य निल युक्तिवाद का आश्रय न ते ॥२० 
राजोवाच-- 

रट शिवीनामृद्धं बै ददानि तव खेचर । 

यं वा कोमयसे कां श्येन सवे ददानि तै ॥२१॥ 


विनेमं पक्षिणं श्येन शरणाथिनमागतम्‌ । 

राजा कहने लगा--रे परिराज ! मै ठम शिति वंश फ 
सतियो का सशृद्धशाी राव्य अपण करता दवैच। चु जो श्रन्य ` 
कामनाकरे, मँ वह मोदे सका! केवल इख शर 
शागत प्ठीको दी नदीदूगा॥ २१॥. 
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येनेमं बजेयेयास्तं कर्णा परिप्तम । 
तदाच फरिप्यामि न हि दास्ये कपोतकम्‌ ।२२॥ 
हे परीष्ट ! जिद कार्यं सेतू इख पती को छोड़ दे, व 

कार्य सुते वता मँ वह तेरा काय पूरा कर दूगा, पशु कवूतर छो 
जही दूगा॥ २२॥ 
- श्येन उवाच-- 

उशीनर कपोते ते यड स्नेहो नराधिप । 

आसनो मांसस्य कपोततत्तया धृतम्‌ ॥२३॥ 

तदा समं कपोतेन तव मासं वृपोचम । 


तदा देयन्तु तन्मयं सा मे तुष्टि विष्यति ॥[२४॥ 
श्येन बोला राजन्‌ ! उशीनर ! यदि तेर! ऋचूतर से रेह 
ड, तो अपने मांस को काट कर कपोत क साथ तराजूमे चढ़े } 
है भरपोत्तम ! जव कृतर के मांस ॐ बराबर तेरा मां छ. जगत्रेगा 
तो बहं माष मुच दे देन नि्ठसे मेरो सन्तुष्ट ज्ञे जाबेगो ॥२४ 
रानोबाच-- | 
अनुग्रहधिभं सत्ये श्येने यन्माभियाचसे । 
तस्मात प्रदास्यामि समासं तुलया धृतम्‌ ॥२५॥ 
राजा ने कहा-दे श्येन, यह जो तूने याचना की हे, इको तो 


भै तेरो अतुप्रह सममा दू । रव मेँ तत्ते अयना मांस तराजूमे 
स्कर दे देता हू" ।। २५॥ 


त्तेमश उवाच- 








उनछस्य स स्वकं मासं राजा परमधर्भषिर्‌ । 
ठुरुयामास॒ कौन्तेय कपोतेन समं त्रिमो 1२६ 
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धियमाणः कपोतस्तु माेनात्यतिरिष्यते । 
पनथोत्छृस्य मां्ानि रा प्राशदुशीनरः ॥२७॥ 
„ - लोमश बोले-है शरन्तेय ! इम प्रम धर्मासा रजा ने 
"अपना मां काट कर कवूतर के साथ तराजू भँ चटा दिया । इस 
समय काटे हुए मांस से कृतर भारौ निकला । राजा उशीनर, 





किर मांस कोट कर उसके साथ तोलने षग ॥ २६.२५॥ 
न विधते यदा मसिं कपोतेन समं एतम । 
` तत उक्छृत्यमांपोऽप्ागर्गोह खयं ठलाम्‌ ॥२८॥ 
इने मां काटकर कवूतर कै साथ बहू तसा चदा दिया। जवः 
< बह कूपर कै बरावर हा ह नहो, तो अव्र यह, खयं तरू 
पर चद गया ॥ रम ॥ , 
` श्येन त्राच-- 
इनद्रोऽदमसिमि.धमज्ञ कपोतो हव्यवाडयम्‌ । 
जिज्ञासमानौ परम्म तां यज्ञवाटुषाणत । 
यत्ते मांतानि गात्रेभ्य उक्तानि विशस्पते ॥२६॥ 
एषा ते माश कुरचिरलोानभिमरिपयति । 
शयेन ते कषा-हे.घातमन्‌ ! मँ गो इन्द्र ह॑ खर यद कपोत 
- अभि है। हम तेरे धमं की प्रीता करने कै लिए इस यतराला 
सं आएये। हे विशाम्पते ! यद जोतेरे शरीर मे मासि काट 
..ाया है, इसे तेरी ( चमकदार कीर्तिं लोको को प्रकशि कर 


- देगी ॥ २६ ॥ 
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यावल्लोके मटुष्यास्त्ां कथयिष्यन्ति पार्थिव ॥३०॥ 
ताव्‌ दि लोका स्थास्यन्ति तव शाश्वताः । 


हव्येवभुक्तवा राजानमाररोह दिषं पुनः ॥२१॥ 
ह राजन्‌ ! जव तक इस मत्य-लोक मे मनुष्य तेरी कीति का 
, गान करते रंगे) तमा तक ये सनातन लोक आगे स्थित रह्‌. 
सक्रगे । श्येन पत्ती, राजा सं यह्‌ कहकर चाकाश को उड्‌ गया । 
उशीनरोऽपि धर्मात्मा धर्मणादृत्य रोदसी । 
विभ्राजमानो वपुषा प्रारुरह त्रिविष्टपम्‌ ॥३२॥ 
धर्मारमा, साज! उशीनर भी धमं से आक्राश चनौर प्रथिवीः 
को व्याप्त करके तेज युक्त शरोर से देदोप्यमान होकर स्वगेकरोः 
चला गया ॥ ३२ ॥ 
तदेतत्‌ सदनं राजन्‌ राह्गस्वस्य सहात्मना | 
पश्यसतन्मया साद पुण्यं पापप्रमोचनम्‌ ।२३॥ 
हे राजन्‌ ! यह उसी महार्मा राजा तीथं स्थान है, इसको. 
तू मेरे साथ देख । यह वड़ा पवित्र श्रोर पाप नाशक ३ ।३३॥ 
अन्न वै. सततं देवा युनयश्च षनातनाः | 
दृश्यन्त ब्राह्मणे राजन्‌ पुख्यषद्धिर्महारमभिःः ।३४॥ 
इति श्रीमदहाभारंत आरर्यपञणि तीथेयात्रापर्वणि श्चेनकपोतीये- 
.एकर्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः 1१३१ ` 
ह राजन्‌ ! यदा देवता श्चौर सनातन सुनि, पुण्यात्मा, मनसी; 
जाह्णो को अव मी दिखा दे जति द ॥ ३४ ॥ 
"दानं को पक सुः सतीनां अध्याय पूरा हुमा ।; 
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